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| - , `. वर्माल्रम्‌† -. | 


सेभाषयेस्छियं तेत पवेदृष्टांः च न स्मरेत्‌ 
कथां च वजयेत्तासां नोः प्येष्धिसितामपि.॥ २ ॥ 


| ˆ“ यत्ति तरीके साथ संमाषण न. करे ओरं पहटेकी देखी इका `मनमे स्मरण 

| , . मीन करे जर चियोको कथाओंको मी नं करे ओर च्छि हई लीकौ मूततिको 

|>, ~ मौी.नदेसे॥२॥ "ऋ 
॥ क. यस्तु भव्रानता भरता पुनः सेवे मथनम्‌ । ` =. 

५ षटटेवषसहघाणि विष्ठायां जायत -कृमिः॥ ३॥ ` ५. 

५ “` `. जौ संन्यासी होकर फिर खीके साथ मेथुनको करता ई वद. साठ हजार बक 

- वि्ठने कृमिकी योनिको प्रात होता टै ॥ ३] ८ | 


विपयासक्तचेत्ता हि यतिमेक्षि न त्रिन्दति॥ ˆ`: 

यत्नेन विषयासक्ति तस्मायोगीं तरिवज॑येत्र = ॥. 
८.८ _ ` जिस्त.यत्तिका चित्त विपयोमि आसक्त रहता है उदं यति. भक्षको. कदापि . ` 
| नही प्रात होता है। इसटिे यति. यले , करकौ . विषयासंकतते चित्तो `.“ 
| हटि ॥ ४ ॥ १ 4 
.(.. - १से एसे धर्मशाखके वक्योका विचार करके पिरद निवेकाधम अपने. मनम 
¢ | ` कहते दे-यदिः यह सुन्दरी सः जगहमे रह जायगी तव हमारा छोय माई जो ' ` ~ 
`" वैराग्य माश्रम हे, वह कैतेःयहापरं रहेगा - वहः तो वडा भीर ह... च्रीकी' 
# ~ ~ ` परछीहंसे भाग जाता दै । ओर जो. कि, शमदमादिका त्यास „ह. वह केसे ` 
: ` इसके साथ सहवास करेगे £ वित्त कदापि नही करगे. गौर किर सुसामा . ` 
ष. यरापर नदीं आवेगी | इन सवके न आनेसे ससस सुकतिीरेवा भी उच्छ 
; असनाम । इसख्ये -दसको यदांसे ` निकारनेका कोई उपायं करना चाहियै । . 
शसा विचारक फिर विवेकाश्रम यहे ^ विचारः कसते है प्रथम ~ इससे पूना ` `` 
छुगदिये कि तू कौन है जीर.क्यो यहापर आई है £ सो दूसस आदमी तो इदा- 
| / १ | > नीकारमे इस स्थानमे हे नहीं जो चि शससे बातचीत करे दस्य टमहीं इससे. ˆ 
(0 ¢ कते हु । विवेकाश्रम कहते ई ललने ! त्‌ कौन. ओर किसकी ओ ८: ५ 
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ज्ानवराग्यप्रकाञ्च । 


बोरी । हे विवेकाश्रम ! तू मेरेको नही जानता है, मँ तेरी वडी भगिनी 


स क स 


चित्ति भे नाम दै, मेरको तू इवासते. नही जानता है जो त्‌ मेरे 
पी पदा इञ ह जर संसारमण्डकमे अमण .करके जिन २ मर्ठोको तूने 


(त्याग दिथा है सपने निवासके योग्य नहीं जाना है, उन सव म्मे निवास 
करके मेने उनको सुशोभित किया है घ्र यह जो तूने पूछा दे तुम्हारा क्या 
प्रयोजन हे £ इसके उत्तरको छनो-खन्दर भोगदो भोगना सुन्दर गीर्तोको 
र. श्रवण करना, सुन्दरं धियोके साथ कीडा करना, सुन्दर सगधिर्योको ख्गाना 
न. 
खन्द ब्लोक पहरना, सुन्दर मोजनोके रसोको आस्वादन करना, सेवका 
 ग्रसननमन रहना ओर जरहौतक बनसके विषयानंदको उना संसारमे इतर 
 रुषोकोभी विषयानन्द ठेनेका उपदेश. करना यही मेरा मुख्य प्रयोजन है । 
`, चीर यह्‌ जो स्मणीकृ मठ दै जिसमे कि त॒म इदानीकार्मे विराजमान हो 
इसा सठम मराभी रहनेका सकद है क्योकि यह भोगके योग्य अतीवं अच्छा 
मठ दे, इसीमे निवास करके मै अव पूरणं रीतिसे भोगोको मोगूगी । चित्द्तिनेः 
 विचारको सुनकर विवेकाश्रम बोठे-हे चित्ते † यह.मठ मिध्या मोग 
 . मोगनेके. च्यि नहीं है, क्योकि ल्वी पुत्रादिरूपः मोग तो इतर मोम जो 
किन त्याग दिये दै उनमेमी होसक्ते ई, यह मठ तो केवर. आतानदकौ 
 भ्रा्तकेष्यि है! यदि तेरेको मोगोकी इच्छा है तब तो इस मठे जति- 
. च््तिजोमठहै जोकि मैने व्याग दिये है उनमें जाकर तू मोगोको मोग । 
स मठका त्याग करदे, क्योकि यह . मठ विरक्त सुमुश्चु ` संन्यासि्योकि योम्य 
है, या हमसरीखे ज्ञानवान्‌ ` आत्मानंदकै आस्वादन करनेवाोकषि च्य है ! 
यदि तम्हारेको मी आत्मानंदके ठेनेकी इच्छा हो तव ..इन॒ सुन्दर वचर जौर 
३ 0 भाभूष्गोका त्याग करके सुडित होकर हमारे साथ निवास करो । चिततद्ति 
् १ कहती हदे भाता ! तम्हारी तरह बुद्धिहीन मूखं मेँ नहीं हं . जो मुंडितत होकर 
म र  उगाकर शल्य मंदिरोमं मोर समञानेमिं भमकर लाददीन ओौर कसित 
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| { ः कहासे त्‌ आई हे, क्या तम्हारा प्रयोजन दै, यहांपर तू. शव रहेगी या चली 
जायगी  विवेकाश्रमके एसे -मधुर वचनोको सुनकर वह रुकना रकरः 
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भथमकिरिण। (९) 


स्यक्षके पीछे राखको खनती फिरू । यै तो सुन्दर भोर्गोको भो गती, खन्दरं 
 व्रोको पहरती्ह, स॒गन्धीवाटे, ्र्व्योको र्गातीद्व, अनेक प्रकारके रसोवाे 
` मोजर्नोको खाती ह. अनेक प्रकारके वीणा आदिक बाजेके शन्दोक्रं श्रवण 
` करती द, कोमर २ राथ्यापर शयन करती, सदेवकाङ विषयान॑दको अनुभव ~. 
. करती द । यह तो आत्मानंद ह मर इसीका नाम स्वगसुख दै । जोखोकं ` | 
`¦ इस ठोकमे सन्दर खी आदिक भो्गोको भोगते दै, वेही मानो. -स्वगेवासी कं 
` जाते ट । जिनको यह मोग प्राप्त नहीं या जो इनका त्याग करके तुम्दारी 
डित होकर बनोमे ओर स्मरानोमे अमण करते ह वेही मानो नरकबासी 

- कहेजाते दे । हे मूढ ! यह संन्यास तो विघातने दके ठगडोके च्यि बनाया 

तुम्हारे जेसे सवीगसम्पन्न पुरुषेकि य्य सन्यास विधान नहीं किया 
 "शेसाही लिखा दे ` 


आरद चया वदाखदण्ड भस्मरुटनम्‌ ! 
उाद्धिपौरुषहीनानां जीविका धातर्निमिता ॥ ९. ॥ 


अभिहत करना, तीनों वेदोका पाठ करना, तीन ' दण्डको धारण करना, ` 


 . भस्मका ख्गाना, ये सब वासं उनके चयि ब्रह्मने नना टे जो किं बुद्धि जीर ` .. ५ 

. ` “पुर्पार्थसे दीन पुरुष है । हे विवेकाश्रम ! तुम्हारे जसे वुद्धिमान्‌ ओर परुषाथि- 
"यि वाती वना 4 
चयो वेदस्य कतारो सुनिभाड निशाचराः # ९ ॥ ८ 


सुनि जर मांड तथा निराचर इन ता्नोका बनाया इभा वेद है, आंखमून्द~ ` 
`, “कर वैठजाना ये सुनिर्योका कर्म है सो वेदमे आंख मूल्दकर बैठना ल्वा है ओर _ 
~ -नाकं पकडना .ताटी बजाना ये मांडोँका काम दै सो वेदमे नाक पकड्कर ताी' 
`  बजाना.भी छिखा है बौर .पडओंको मारकर खाजाना ये पिखाचोका क्मटै &. 
 -सो.वेदमे यजञोमे पञ्यओंको मारकर . खाना भी छिखा है ओर पेडितोने निरथक ` ५ 
। शब्द भी जरफरी आदिक भौर - स्वाहाकार मर स्वधाकर  बहतसे. बनाकर ` 


भेदम मर दिये ह 1 हे विरेकाश्रम .! यरः बहत :कषटदायक ~कम कवित ` 4 
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(६० ) ज्ञानवेशग्यमकारा । 
उसको कह दो यदि नहीं आना ह्ये तो हमको जवाव देदे दम ओौर जगह 
खराद कर्वे । ख्डकेने फिर जाकर बापके कानमे कहा खाटा ज । 
` नहीं तो वह जाता हे । तिसके वापने ओर दो चार .गाढी पंडितको देकर | 
' कहा तुम चरो मे अमी ताहू ! ख्डका दो तीन मिनट वहापरं खटा हागया 
उस उमय एसी कथा हातीःथी किः, भगवान्‌ उद्रवसे कह रहे थे हे उद्धव । 
स्न प्राणियोमे एकटी आत्मको तुन जानो .सो आत्मामं ही  मेरेसे यिन को | 
भा जीव नहीं €, इटि किसी प्राणीमातरते भी विरोष सत करो । इतनी | 
चथा सुनकर कडका जव दूकानमे याकर वैठा तव एक गेया आकर उसं 
अनाजके दौरेमेसे अको खाने ख्गी, ठ्ड्का मनमे विचार करता है जव किं 
इसका ओर हमारा आत्मा एकी है तव हम किसको हट । इतनेमे तिसका 
चाप भी क्थासे उठकर दूकानकी तरपः चटा । दूरसे तिसने देखा भवा तों ू 
अनाज खारही हे ओर डका देख रहा टे गेयाको हटाता नहीं है । तव वह | 
इल गडा व्न ठ्गा) समप आकर तिसने एक खटी गेयाकी पीट पर्‌ ' 
योरे मारी गेया तो भाग गई, परन्त॒ ठ्डका चिट्खकरकै रोने खगा } वापने । 
खहा सने ता गयाका खटी मारी दे, तम क्यों चिल्छाकर रो उठे हो £ च्डकेते , 
रहा आज जा कथाम निकला था कि, सव प्राणियोमे एकी मात्मा है! 
उसका विचार कर रहा था जीर मेरे जात्माका गौयाके आत्मके साथ अभेद ` 
ज होरहाथा इसय्ि वह राटी हमको ठगी है । इतना कहकर ख्डरने जव जडता 
उतार करअपनी कमर वापको दिखलाई त्र उसदगे कमर पर ठी खनका | 
^ लिशान पडगया था, वापने युस्ते माक कड्या अरे मूख ! वहांकी कथां वहां | 
“  भरदी छोडी जाती है । क्या को तुम्हारी तरह साथ बाधि खाता है ! ख्ड्केते ` 






























डके डका वाप कनिष्ठ अधिकारी था जो कि, एक कानसे सुनता ` था दूसरेते | 
२.५ व ४ निवा 4 ौ 
| ८ < शास्तसस्म परायः करके तोकनिषठही मधिकारी बहुत है म्यम तों | 


अम ~ ५4 त ( 
॥ ~. १ 


कदय जोहआा सो हा अव हमारा रास्ता दूसरा हे, तमहा रास्ता दसरा ३ । 
। ^ इतना कटकर ख्ठवा वदसि चलदिथा । चिन्तदत्ते { बह ठ्डका उत्तम अधिकारी ^ 
था इसीवास्ते उसको एकी वाक्य श्रवणं करनेसे पूरा बोध हयो गया था सौर | 
५ तिस कथाके सुननेवाटे मध्यम अधिकारी ये क्योकि यत्किचित्‌ धारण करते ओर # 


7 ष 
फ ह्न ह 


कायक दसरेका मोक्ष नदीं दाता द ॥ \७॥ 


रूपी दशल मोक्षकी प्राप्तिका साधन ह उसका पररमश्वर मनुष्यपदसे उतार 


भी तिसकेः पुत्र जव कि उत्पन्न न इञा तव राजान्‌ मनम विचारा, करोड एसा 
उपाय करना चाहिये जिससे राञ्यभी मेरे पीठे वना रहे ओर को$ एक पुरुष 


` फिर दूसस्को पांचोमे प्रधान बनाया जावे । अव यहौ प्रबन्ध रजान जारी 
करदिया ¦ जो प्रधान बनाया जावे वह छह महीनोके पीडे नदीपार किया जावे 


~. ~ 
पथम्‌ दरण । ( ६१, 


ओ ( वि नं ~> ८ 
को एक दै, उत्तम तो करोडोमे मी मिलना दुर्म टे. विना उत्तम अच 


एका राजाने किसी वातासे प्रस दोकर अपने मन्त्रीका एक दुशादा इनासः 
दिया सन््री दशच्को ठेकर जव कि, दरतरारसे बाहर निश्टा तवं तिसक 
नाक वहने ख्गा उस काटमं वजीर पास १६ रमार नहीं थी दसच | 
वरजीरने दुशालेदी नाकको पो दिवा । ` उसं जगहपर एक सन्त्र द ` 
खडा उेखता था उसने राजास जाकर कहा आपने जो वजीरक्ं इनाम 
ददाल दिया है तिस दराछेको तुच्छं समश्च कर वजीरने तिस नाक पो 
दिया ३ । राजने वजीरकतो बुखाकर डाटा ओर नौकरीसे निकार दिया। 
अर्थात्‌ बजीरीसे उतार दिया । हे चित्तदरते ! यद त। त है । दाष्टातमें 
पररेश्वरने जो जीवको मनुष्यशरीरख्पी दुखाटा दिया ह तिस साथः 
विषयभोगरूषी नाकको पोंछता है तिसका आदर नदीं करता डज यह शरीर- 


कार पञ्चआदिक योनियोमे वारवार एकता क्योकि यह शारीर  वैराग्यकी 
गराप्निका साधन दै मोगोमे राग करनेका साधन नदं ६ ॥ ६८ ॥ 


हे चित्तवृत्त एक ओर दृष्टान्तको तम॒ बुना; यह द््टन्तमा वैरग्यका । 
उत्पादक दै 


एकः राजाके कोईमी पुत्र नहीं था, ओर अनेक प्रकार यत्नो करने 


इसका माककभी न होने पावै; राजाने एसा प्रवन्ध कर द्वा कि पाच मना 
मिटकर राज्यका प्रबन्ध हदमेरा किया कर । उनयं एक मन्त्री प्रधान बनाया 
जावे, वह संवरे सारे नगरम धूमकर म्रजाके हाक्को देखा करे ओर छह मही- 
नेकरि पीके वह मन्त्री नदी पार कर दिया जाय ओर एक नथा वनाया जाव । 
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(६२) ` ज्ञानवेराग्यप्रकाश्च । 





जब कि, बह नदी पार जग्मे जाय वापर विना खानेसे दुःख पाकर मर | ॑ 
य इसीतरह बहते मन्त्री जब नदी पार किये गये तव एक सन्त्रीजों 
अधान वना वह बडा चतुर थाओौरजो प्रधान वनता था उसको सव तरहक | 
अखलारात मिरु जाते थे । उस मन््ीने नदीपार वहत मकान गौर वगीचें 
तथा कुएु वभरहं बनवादिये ओर आरामदार्यके व्यि सन प्रकारके सामान्‌ 
चह्र जमा करादिय । जव कि छह महीने परे इए तव वह वजीर नरी | 
भर जाकर ज॑सेकि, इसपार आनन्द करता था वैसेही उसपारमी आनद करन 
ख्गा। हे चित्तदृतते ! यह तो च्टत है अन दाष्टन्तमं इसको ` घटादये । यद्‌ . 
सयुप्य जन्म छः महीनेकौ वजीरी ट जो कि, मूर्खं है, वह इसवो विषयभोगोँमे . 
सकर छ; महनरूपौ अपने पदको व्यतीत कर देते है | जो कि विचारवान्‌, , 
` ॐ वह परलोककी सामग्रीकोभी साथ २ जमा करते रहत ह| नदीपार कौन टै । 
^  छोकान्तरर्मं जन्मान्तरका होना. ठोकान्तसमें जन्मान्तरमं जाकर फिर ` वरहा । ` 
` षरभी भानन्दकोही मात होति हैः सो विना वैराग्यके छोकान्तरके साधन जसा | 
नदींहो सकते है, इसय्यि वैराग्यको आश्रयण करनाही मनुष्यजन्मका सुख्य 
प्रयोजन दै ॥ ३९ ] ॑ 





हं चि्ववृत्त  धेराग्यवान्‌ दो ओौर महात्माञकिं टष्टतकां तुम य॒नोः- | 


एकः नगरकै बाहर नदीके किनारेपर एक कुटो वनाकर दो महात्मा जडे " 
` वैराग्यवान्‌ रहते थे जौर विसीमी राजा वायक द्रारपर नहीं जाते थे | अपनी 
भिक्षा मागकर निर्वाह करते थे । प्राणधारणमे अतिरिक्त जिनका ओर कोकष्मी । 
 ज्यवहार नहींथा} लोकम उनके रणको बडी चचा केरी, क्योकि वह 
` डे भारी यागी ये । राजक दरनासममी उनके त्यागकी चचां फटी ! तब | 
न  राजाके मनर्मेमी उनके दरसन करनेकी इच्छा इई । एकः दिन राजाभी पाठक 
4 सवार हाकर उनके पास गये आगे उसीव् बह महात्मा भिक्षा मांगकर | 
६५५६ १. 
` अय्‌ थे ओर हाथ पाव धोकर खानेको ठे ये ! राजाय आते हए दूरसे जब | 
दः. न्न न्द 2 देखा तब जापसमे विचार किया राजका श्रद्धाको हटाना | 
तो राजाके संगते वैरम्य दीख से जायगा । एूसा विचार |. 
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जिसको द्द वैराग्य ह, वह्‌ राजोे दूर भागता ह । इसमं तुमक्रा दृष्टन्तं 


“ के राजाके मदिसेमे राजके पास एक ओर महात्मा रहते थे । देवयोगसे व्ह 


१ द्वन उन वनवासी महात्मे समीप गरव सत्सगा दो चार वेठेथे । इतनेमें 
 अकृस्मातूही वह महात्मा हंसने रग, तब उन्‌ सत्संगियोनि पा महाराज ! 


 चैराग्यवान्‌ पुरुष्ष छ्यि राजाका अन आर साजाको. सगतिक्मं करना मना 
क्यादे॥४१॥ अ 


~ 


प्रथम किरण । (६३) 


करवै जब कि, राजा समीपम आगये तव वह दोनों पत्म एक रोटीके 
टुकडेपर ख्डने गे ! एक तो कटे तुमने रोटी अधिक खाई है, दूसरा कहे 
तुमने अधिक खाई है - राजा उनकी खडाक्कः देखकर दुरसेही रोट गया ! 
राजाने जान स्या यह दोनों केग्टे ट, जो एक रोटीके टुकडपर परर 
छडते है । हे चित्तृत्ते ! एण वैराग्यवान्‌ राजसे भेट नदीं कसते दे । भोर नः 
तिनका अही खति दै । जो कि, दाम्भिक हे, कामना भरे है वह अनेक 
प्रकारका स्ूढा व्याग दिखलाकर राजा वावु्ओंको अपना सेवक बनाते हं। 
ओर बहतसे एसे भी है, राजा वादुओको ्पैसानेके स्यि वीचमे दलर्खोको 
डा कर उनको अपना पद्यु बनाल्ते हं वहां नरक्गामा हद ह ॥ ४० ॥ 


५ * प ५ वृहत दुर ~ ॐ 
हे चिनत्तघृत्त ! रार्जोकी संगति वैराग्यवानके स्यि बहत ही बुरी ह 


शुनात हः--- 
एक महात्मा वैराग्यवान्‌ एक नगरके बाहर वनमे रहतेथे । ओर उसी नग- 


राजा भौर तिसके पास रहनेवाठे महाता दोनों मरगये, कुछ दिन पीर एक 


पिना ही प्रयोजनके माप आज क्यो हसे दै । महात्मान कहा विना प्रयोजनकरः 
डम नहीं हंसे है । एक प्रयोजनको ठेकरके हम हंसे है । राजाके पास जो 
हात्मा रहते वह ओर राजा दोनों श्रत्युको प्रा्त होगये ह । ' राजा ता उत्तम 
गतिक गया है । क्योकि, राजाका मन निष्यही महात्मामे ओर . उन 
वाश्योपे खगाः रहताथा ओर वह. महात्मा ` अधोगतिको गये दै । क्योकि 
राजाका अन खाकर उनका मन सित्यही राजामे ओर राजसम्बन्धी भोगों 
रहता था. ह चित्तञत्त ! राजो सगतिका एसा अनिष्ट फ है इसीवास्ते 


५ 
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(६८) ` ज्ञानवैराग्यप्रकाज् ! 


हे चित्ते ! एक ओर महात्माक दछन्तको सनो: 





पूवकाठमं एक विरक्त महात्मा एक रठंगोटीको धारण करफे कई बरसतक्‌ ` 
गात तारपर विचरते रहे. तत्पश्चात्‌ कामें आकर उन्होने निवास किया । । 
जव कि; उनका द पांच वरस कारीमे व्यतीत होगये तब लोक उनके ` 
पास बहुतसे जनेखगे ओर हरएक आदमी उनको भोजनक स्यि जपने धरे 
ख जाया कर । तव उन्होने देखा कोको धरोमे जनेसेः तो बहत विक्षेप 
होता हे, को एेसी युक्ति कर जो छोका हमको अपने घरमे न ठेजाया करे 
एसा विचार करके उन्होने ठंगोयियोकोमी फेक दिया । ्गोटियोके फेकनेसे । 
उनका मान आगे मी सौगुणा अधिक बठगया । धीरे २ अव राजा वात्र 
उन चटे होने खगे । थोडेही दिनोमे दनाय चेठे होगये मौर दिनरात 
को भीड रगने ख्गी । अव तो केवकं नगाही रहना रहगया वाकक ` 
सव गण जाते रहे । क्योकि, रात दिन.उनका मन राजोकी व उमे ओर्‌ 
ट कातम.ख्गा रह ॥ एक दिन -एक महात्मा उनके पास एसे वक्तपरही गये . 
जिन्त वक्त वे अकेडे पडे ये, महात्मने पंख क्या हाकचाख 2 ? उन्दोने कहा“ 
ववासीरकी वीमारीसे मसते हं, महातमते कहा छोक तो. आपको सिद्ध वताते ` 
ह, तव उन्दोने अपने चित्तका सचा हाठ कहा. कोक मूख हे हमको तो सेक ` | 
` असिना भरो ह, न माद हम किस नीच योनिम जन्मगे; हमारा तो सववैरग्य 


इन घनियकी संगतिमें नष्ट होगयां । हे चित्तृत्त ! निढृत्तिमागेवारेको प्व्रसति 
` आगवाछ्की संगत खराब करदेती दे ॥ ४२ ॥ 
















ह,  __ चित्ति कहती हे हे विवेकाश्रम ! निदृत्तिवाखा पुरुष यदि उपकार कर ¦ 
क घ्य धनी रार्जोकी संगत करैः तब तो तिसकी कुछ हानि नहीं हे! 


विवेकाश्म वदते हं तव मी तिसवी बडी हानि है । इसीमे एक दृष्टन्तः | | | 
दिखाते हँः-- ५ 


^ द चित्ते | एक राजाकें द्वारम एक मांडे तमाशा किया ओर अनेक | 
अकार सवाग राजाको दिखाये, राजाने भांडे कय एक विरतः अवधूत | 
महामाका भी स्वग हमको दिखायो । मांडने कहा पिर कभी हम आपके | 
0 





# न च 


| __ __ , „ननन न्न 


प्रथम रण ॥ ( ६५ )' 


विरक्ता स्वग दिखटठावेगे । जव छह महीना व्यतीत होगया ओर राजा 
वह वात भूर गये तव वह भांड एक दिन एक ङंगोटी बांधकर ओर्‌ वद्‌- 
नमे धटी कगाकर अतीव विरक्तकौ सूरत वनाकर नगस्ते थोडी दूर नदी 
विनारे जंगल्मे आकर आंख भूदकर वैठ गया] ओर जो कोर अवे 
उससे वातचीत मी न करे । कोई आदमी कुछ धर जाय, कोई उटा ठे जाय 
किसीकी तरफ़ भी न देखे थोडे दी दिनोमे नगरमे तिसके महत्वकी वड 


चची उटी, अव तो हजारो आदमी तिसके ददोनको आने खगे । राजा- ` 


तक उसके महत्वकी खवर पु्ैची । राजा भी परिवारके सहित आये जोर 
आकर एक टजार अश्यरफियोकी थेटी तिसके आगे धर दी । तिसने राजे 
कहा राजन्‌ ! इस उपाधिको उठा खीजिये, यह तो विरक्तके ये विषके समान 


टे. विर्तका घर्म नष्ट करनेवाटी हे । राजाने कदा महाराज ! किसी छम कामम 


ठगा दीजिये } विरक्तने कदा राजन्‌ ! आप क्या नह ञ्युम कामगं खगा दतः 


हम अपने एक हाथमे धुकाकर दूसरेफे यह पर मस्ते फिर । टेन ओर 


दिख्वाना ये तो दोनों वरावर ही हे । जो विरक्त आप नदीं ठेता है दुसरेको 
दिट्वा देता दै, यह विस्त नदीं कहा जाता हे । क्योकि, दूसरा जो देता है 
वह तो उस विरक्तको ही देता दै तिसपर तिसकी श्रद्धा दै दूसरे पर तो तिसकी 
श्रद्धा दै नदी, इसच्यि प्रतिग्रहका खेनेवाखा वह विरक्त हो जाता दे । जो एकसे 
लेकर दूसरेको दिख्वाता है वह विरक्त नदीं कहा जाता है. वह दाम्भिक कहा- 
जाता है । विरक्त व्ही है जो न आप॒ दरव्यको ठेता ह ओर न दूसरेको दिर- 


वाता है । राजने कहा सत्य है, राजा अपनी अशरफियोको ठेकर चट आये | 


दुसरे दिन वह भांड भी वहांसे उठ गया आर अपने धरमं जाकर भांडोवाटी 
पगडी वांघकर ओर रम्बा अगरखा पहनकर राजाके दवारम आकर कहने खगा 
महाराजकी ज जेकार हा इनाम मिरु । राजाने कहा केसा इनाम £ भानं 


कहा कर जो आपने विरक्तका स्वांग देखा ह ओर अप पयारके सहित हमारे 


पास आये थे ओर एक्‌ हजार अरारफियोकी थेडी आपनेमेरे अगे धरदी थी 


मैने तिक्तको नही छिया था ओर आपको विरक्तका खरूप दिखा दिया था ॥ , 


. उसी वंगा मे इनाम मागता द्रं । राजाने कहा जवकी हमने तुम्हारे आगे 


श्र 


५५ 


र | म . 
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, जानरोदी च्वेगा, हम छोगोके स्वि यह अनथका हेतु हे । जव तुम इसक्ते 


। तथ महासने कहा राजन्‌ ! मारी उपदेदा हमारा यही है जो हत्त मरको 
`~ जना । राजाने कहा मनेक याद रखनेसे क्या होगा £. महात्मानेः कहा 


(६६) ` ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 








एक हजार अशरपगे धर दी थी, तव तुमने क्यो न खीं इतने भासं द्रव्यकः 1 
व्याग करक अव थोडासा द्रव्य इनाम मांगनेको आया दै, यह कौन अक्क । 
वात हे । भांडने कहा राजन्‌ ! आप तो सत्य कहते ट्‌, यदि में उस वक्त वह्‌ 
द्रव्य छे ठेता तव फिर आपके पास इनाम मांगनेको न अता परन्तु दो वात्‌ 
इसमें होजाती । एक तो दम्भ सावरित होता दूसरा स्वांगको वदरा खग जता ` 
फिर बह विरक्तका स्वांग पूरा न उतरता, इन दो बातोंको ^ हटनिके चये हमने “ 
आपसे अशरपिर्योकी थेढीको नहीं छया था । इसी वासते वह सांग निदोषि 
शरण उतर गया । राजा उस्तकी वात्तोको सुनकर ॒वडे प्रसन्न हए ओर 
तिसको बहतसा इनाम दिया । हे चिततद्रते ! स्वागकरा धारण करना तो सहजं । 
टे परन्तु प्रा उतारना कठिन है ॥ ४३ ॥ = | 
हे चित्तशते ! एक नगरे समीप एक. जगख्मे महात्मा रहते थे, एक दिनं 
राजा उनके पास गये मौर कुछ दरव्यको राजान उनके आगे घरकर क्ट ` ` 
, महाराज ! कोड ससारसे छुडनेवाटी वातोका मेरेको उपदेशा करिये । महात्मने । 
कहा राजन्‌ ! इस द्रव्यके तो हम अधिकारी नहीं हे, इस द्रव्यको तो अष ` 
किसी अधिक्ारीकै प्रति दे दीजिये । क्योकि, टम जग्मे रहते ह इसकेः 
` रखना जगह हमारे पास नहीं है । फिर इस न्यक पी कोई चोर हमारी 


` उढा छ्वोगे तव हम तुमको उपदेश करेगे । राजने द्रन्यको जव उठा चयाः 


् | पुरुषे जितने पाप हाते है बह सत्र मरनेको सुनेपे दी हेते ह, जिनके 
7 पा वाद्‌ रहता हे उनते को$ शप नहीं दोता दैः वैराग्का मूढ ` | 
दाः करण नेकं याद्‌ - ९ ^~ ¡ । 

`“. < { रखना ही है, राजने कहा ठीक ॥ ४४ ॥ 







व 
र 
श ५ 


1 र चषटन्त तुमवो सनाते हैः-- ` 
य ता चीरे जति यः राम नदी ज तित 
नदत पार हाने लिय बहृतसे लोक नावमे चठ थ? महात्मा भी उनके साय 






तिल नाम चठ गये, जव दि नाव विलत धुव नदीकष बीच्मे ' | 


6 
$ 16 


ह, 
"^. 
~ ॥ 





वच. + .* = ^ न रर । % । ५ 

॥ +" न 3722. 1 > ॐ 9 € © 1 

1. ॥ 01181 51188111 @0॥&611011 4811111५. 01116 0४ 6810011 
र र ह क 9.4 नि 3 2 | <, 4 $ हि # च त 


क 





प्रथम किरण्‌.॥ ` (६७) 
पार जनित चयि चञ्नेख्गी तव तिसः नावम एक वद्‌ आदमी वेढा था 
वह उस महात्माको देसी दि्टगीते मारने ल्गा, इस कद्र उसने सहा- 
त्माको मारा जो उनके खन वहने ट्गा ! इतनेमे आकाशवाणी इ 
सहात्मासे आकाडावाणीने कटा यदि आपका हरक्म दो तो. इस.नावको इवो 
द्विया जवे । महात्मने कदा हम एतेवुरे जो. हमारे सववसे इतने 
आदमी नाहक इषो दिये ज्यं १ फिर आकरा बाणीने कहा इक्मद्यो तो 
इसं वदमाशक्रो इवो दिया जाय । महात्मने कहा में नहीं चाहता हू जो कि 
मेरे साथका इवोयाः जाय | फिर आकाडावाणीने कहा कुछ न्याय तो होना 
चाये । महात्मने कहा इसकी बुद्धि घ्म हो जत्रे यही न्याय हो, तुरन्त 
उसकी वुद्धिषधमेमे हो गड, वह मदत्मासे अपी भूक्को वख्डा 

` ख्या । हे चिन्त ! जो वैराग्यत्रान्‌ पुदप दै वह भिसीका मी बुरा नदीं 
चाहता हे ॥ ४९॥ | | 
हे चित्तदृत्त ! इसी .विषयका ओर भी दृष्रन्त तुमको युनाते हः-- 
रक नदीम एक नाव परङे किनारको जाती थी, तिमे वहतत आदमीं 
चेठे थे एका महात्मा परमहंस सडित शिर भी तिसमे वेठे थे ओरं उसी नावसें 
एक स्कार सर एक भांड मी वेढा था | जत्र कि, नाव चटी, तव भंड 
तमाशा करने खगा ओर खोगोको ` सने चयि महात्मा हिर पर अपने 
जूतेको फेरने ख्णा । वचि दोः चर जूते तिसन उन महात्मा शिर प्र | 
ख्गा मी दिये महात्मा तव मी कुछ नहीं वो । उस साहकारने महात्माको 
पहचान कर उस मांडको डाटा मर महात्मासे कहा मेने अपकरो पर्हचाना | 
है अपर पढने राजा है राज्य छोडकर अपने फकीरी ` कदे, च्सभाडने 
जो कि आपसे बुराई की है" उसको आप माफ कौर । महात्मने काश ` 
मांडे कोई भी बुराई नदी की हे इसने हमारे दिस्को दण्ड दिया हं क्योकि । 
यह पदे किसी .भी अगे नकं ञ्चकता था, यदि. इससे भी `अधिक इसको ` 
दण्ड मिकता तो अच्छ होता । हेः चित्तद्रतते ! इतनी बडी क्षमा दोनी, यह्‌ ` 
 वैरग्यका दी डदै ॥ ४९ ॥ 3 
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(६८ ) ज्ञानवेराग्यप्रफाल्च । 





डे चित्ते ! एक ओर वैराग्यवानूकी कथाको सुनोः - 
एक नगरकै समीप वनमे कुटी बनाकर एक महात्मा रहत थे यौर किसी 
रजा बाते सुखकात नहीं करते थे वितु भिक्षा मांगकर अपनी ुधाकी 
निढृत्ति कर ठेते' थे । राजने जव लोकते उनके व्यागको सुना तव॒ राजाके 
मी मनमे उवे दरेनकी इच्छा इह । तव राजा भी पएाठकी पर सवार टोकर्‌ 
उन द्शानको गये । जव कि, महात्माकी कुटी समीप पैव तव महा- 


' क्न अपनी कुटीका द्वांजा बन्द करख्या। राजाने जाकर कितना ही कुटीके 


क्रिवाडको हिटाया ओर खोरो २ करके पुकारा परन्तु महात्मने धिंवाडा 
नहीं खोला । तव राजाने कहा आप धन्य ह ओर आपका वैराग्यभी धन्यं 
हे गोवि केसा = इस >) कृकरो त्व १ > = 

क्याकि आपने इस ठोकं को ात ४ मार दमा हं । महात्मने कहा अपमी 
( न्य हं आर आपका रागः मो धन्य ह, क्योकि आपने परखोकको खात मासै 
} महात्माके उन्तरको सुनकर राजाको भी वैराग्य इञा तव महालाने . 
कवाड खो दिया ओर राजासे कहा दे राजन्‌ । संसारे मोगोमे जो राग 


वही इस रोक परक दुःखका देत्‌ है, इनसे जो वैराग्य है बही दना की 


खक .सुखका हेतु है ओर राग दी अज्ञानका विह हे, सो पदी ग्रन्थे ` 
क भी है:- | | | 
रागो लिगमवबोधस्य चित्तव्यायामभरमिषु । 
डत. शाद्रता तस्य यस्याश्रेः कोटरे तरोः ॥ १ ॥ 


दत भरमियाम जह्ञानना जिह पदाथोमे राग ही. है । जिस्‌ ` | 
इ स आग ङ्गी द तिस दृक्षको हरियाठ्ता कपे हो सक्ती है ` | | 
किन्तु कदापि नहीं ऋ 

मि = प ¦ | - 9 

ठ राजन्‌ ^ लिन पुपोकरा ची पुनरादिः भोगम राग वना है, नकौ 
नित्य सुखकर वादापि नही हो सकती दै ¡ राजाने कहा महाराज } गृह 


त स्याश्रममें रहकर ० यनरादिकोमि राग तो अवस्य ही बु न कु वनाही रहेगा! 
छगृका अभाव तो किसी कालम मी नहीं होगा । तव गृहस्थाश्रमीक्ा मोक्ष ` 


कदापि नहीं दोना चादिये । महात्माने कहा ठेसा नियम नहीं है जो . | 


१ 
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प्रथम्‌ किरण । ( &९ ) 


८५ 


गहस्थाश्रममे संदेवकाट द्वीपुत्रादिकोमे राग ही वनारहे किसी काटमेभी उनतत 
दैराम्य न हो ! विन्तु एसा नियम तो दे कि, गृहस्थाश्रमम एक न एक ढुःख 
अवश्य वना रहता दै उस दुःखके वने रहनेसे कुछ न बु वैराग्य भा वना 
रहता है ।. क्योकि. विप्ोमिं दुःखबुद्धि ही वैएग्यका हत॒ दे ओर॒विपयाम 


नये 


क ती गि ठे उनको 9 () त्किरि चत्‌ 
सुख बुद्धि रागका देतु दै । जो कि, अतीव मूढ पुरूष दैडनको भी यत्किचित्‌ 


्राम्य वना रहता दै, परन्तु वह मन्द वैराग्य होता दै । जिस क्षणम द्ौ- 


पुत्रादिकोमे कोई कष्ट आकर वना तिसरी क्षणमे वह्‌ अपनेको ओर ससार 


पिकार देने गते दै, जव कि वह कष्ट हट जाता दै पिर उनका वेसग्य भी 
नहीं रहता टै. वैराग्यका कारण गृहस्थाश्रमही दै । -क्योविः जितने वड २ 
महात्मा हए है, से रामचन्द्रजी वसिष्टजी आदिक सवक्य गृहस्थाश्रम टी 
राग्य हआ दै जर जितने कि वडे वड संन्यासी हए हं उनका भी प्रथम गं 
स्याश्रसवें ही वैराग्य इ दे । तवपश्चात्‌ उन्होने गहस्थाश्रमका त्याग कर दिका 
चिना गृहस्थाश्रम तो किसीकौ उत्पत्ति भा नहा होती दे । इसय्यि मृदस्था- 
श्रम टी सवका मूक कारण ह । ओर एला भी नियम नहा ह, जा गृहस्थाश्रमम्‌ 
ज्ञान नकं होता हे । क्योकि, जनकादिक सव गृहस्थाश्रमं ही ज्ञाना इए ट । 
नका कारण वैराग्य हे, जिसको गृहस्थाश्रमे भी संदेवकार वैराग्य अर 


, विचार वना रहता दै, उसके ज्ञानी होनेमे कोई भी सन्दह नहीं ह आर्‌ सन्यासा- 


श्रमे मी जिसका पदार्थैमिं राग बना दै, उसके अज्ञानी होनेमं भी कोई सन्द 
नहीं 2 । वैराग्यकोही आत्मज्ञानक प्रति साधनता कहा टै वह व्रह्मचया्रम 
हने. गृहस्थाश्रममे हो, वानप्रस्थाश्रममे हो, या सन्यासाश्रममें हो, विना वेरास्यक 
ान नहीं होता हे ओर ज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता हे, एसा वेदने नियम्‌ 

र दिया है 1 हे राजन्‌ ! जो पुरुष गृहस्थाश्रममं अनासक्त टीकर उसम कम्‌- ~ 
ठकी तरह रहता है उसके सुक्तिमे को$ मी सन्देद नीं दै । टसम जनकजीके 


ृष्टन्तको तुम्हारे प्रति सुनते द । र 
निस काटमे व्यासजीने सकदेवजीको राजा जनकजीके पास उपदेश .. 
छेतेको भजा है ओर अकदेवजीने द्वारपर जाकर अपने आनेकौी खबर जनक 


भ 
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(७०) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


जीको भेजी है, तव्र जनकजीने शकदेवजीकी परोक्षाके च्यि कदलः || 7 
अभी द्वार पर हरो 1 जनकजीका यह तात्पथ था देखे इनको कोध होता है 
या नहीं । तीन दिन श्युकदेवजी द्वारं पर खडे ही रहे भौर उनको दुख भी 
क्रोध न आया } तव जनकजीने चौथे दिन ञ्युकदेवजीको मीतर बुखाया जव ` 
कि जुकदवजी भीतर गये तव देखा कि,जनकजी स्वणके सिंहासन परर स्थित है 
ओर सुन्दर सुन्दर च्िये चरण दवा रही है । ओर मधुरं गीतोको गायन कर 
रीं ह ओर अनक प्रकारके भोग खान पानादिक "चासौ तरफ़ धरे है, वदीगण 
सतुति कर रदे टे, जनकजीकी विभूतिको देखकर श्ुकदेवजीके मनम घ्रणा ` 
उपजी । यह तो भोगम अति आसक्त हे, यह वेसे ज्ञानी  होसकते है, जो 
मरकत पितानं उपदंश टनेके ययि. इनके पास भेजा है ] जनकजी ञकदेव- ` 
जीक्र चित्तकौ वाताक्यो जान गये, तव॒ जनकजीने एक एसी माया रची जो 
मिथिरापुरीको आग ख्ग गड ओौर वाहरते दत दौड आये ओर उन्होने कह 
महाराज मिथिङाको आग ठग गद हैओौर अव. द्वारपरमी आ गहे थोडी 
द्रम अन्द्र भ आनी चाहती हं तव सकदेवजीके चित्तम एय बाहर द्वार पर 
तो हमारा भी दण्ड कमण्डलु पडा हे कौ जक ही न जाय ] जनकजी जानगये' । 
' ओर तिस कामे जनकजीने डस आगेवाटे इोकको पडा- 


अनन्तवत्त मे वित्तं यन्मे नास्ति हि फिथ्चन॥ 
मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दद्यति किञ्चन ॥ १॥ 


जनकजी कहते हं मरा जो आत्मरूपी वित्त धन हँ सो अनन्त हे अर्थात्‌ | 
जिसका अन्त कदापि नहीं हो सक्ता हे । इस्‌ मिथिढापुरीक दग्ध होनेसे मेरा | 
१ तो किञ्चित्‌ भी दगध नहीं होता दै॥ १॥ 


८ । इस वात्ये जनकजीने पदार्थमि अपनी अनासक्ति दिखाई । अर्थात्‌. | 
।  जनकजीने अपनी जसंगताको दिखाया । तव॒ शुकदेवजीको प्रभ विधास | 

। होगया कि जनकः भी त्रह्ज्ञानी है. फिर जनकजीने शुकदवजीको उपदेश त | 
८ : । चया । महातमा राजासे कहते है, यदि जनककी तरह तुम मी आसक्तिकोः | 
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प्रथम्‌ किरणः । ` (७९) 


त्याग करके राज्य करोगे तो तुमभी सक्त दोजावोगे } हे चित्तवत्त ! राजाभी 
 महात्माकरे उपदेराको ग्रहण करके ज्ञानवान्‌ टागया ॥ ४७ ॥ ६ 
हे चित्ते ! वैरग्यका जनक एक ओर दृषटांत तुमका सुनाते € । नदा 
किनारे पर एक विधवा घरीका मकान था ओर तिसके समीप राजाका भा 
एकः बाग था। एक दिनः राजा जो अपने वागम॑ गय तव राजाके मनम 
आया यदि इस विधवा ख्ीका मकान ठेकर वागमं मिखाय। जवै तो वाग 
बहुत ब्रडा हो जायगा । वडा होजानेसे सुन्दर चौरस मी हो. जायगा । 
तव राजाने तिस सरी्े कहा तुम अपना मकान हमका देदेवो । सीने कदा 
तेरा पति नीं है एक छ्डका ओर एक छोटीसी मेरी कंडका ह |स इनका छक 
कहां जाऊंगी १ मँ अपना मकान नही देऊगी । तव॒ राजान अपन नौक- 
रकौ इक्म दिया इस चको मकानसे निका दो । नौकरने मार ॒पीटकर 
निकाङ दिया । खीके पास एक गधा था वह गधपर ख्डका कड्काक्ा च! 
वृर रुदन करती हई बहास चर पदी । जव कि, वह रोती रोती थोडी दर 
गई तव वापर एक महात्मा खड ये । उन्होने रसे, त्‌ क्यो ख्टन करती ` 
हे १ स्व्रीने अपना सव हार उन्‌ महात्मासे कदा । महात्मान कहा त्‌ हमार साथ 
एक दफा राजाके पास चरु, हम .एक युक्तिसे राजाका सम्चावग । त्री 
' उनके साथ चरपडी जव पि महाप्मा राजाके समीप गयं, तत्‌ राजास क 
महाराज ! इस खीकी इच्छा है जो थोडीसी मद्रा मेरे मकानकी जमीनकां 
मुञ्जको मिके जो मे जहांपर जाकर मकान वनाऊगी वहापर उस मका गाड 
` कर अपते बकी एक समाधि यादगारीके स्यि वनारऊगा; राजान कय 
खोद चवे. महात्मने बहतसी मिदी खोदकर एक बोरामं भरकर रा जाते कहा ` 
महाराज ! इस मिद्धीके वोरेको जरा आप उव्वाकर गध पर ङ्दवादीलियं 
राजाने कहा क्या इतना भारी मिद्धीका वोरा हमसे उठाया जाता है जो हम 
इसको गघेपर खदवादे 1 महात्मने कहा जव कि यह मिका बोरा आपे नहीं । 
उठाया जाता है तव इतनी बडी जमीन ओर मकान आपसे क्से उठाया 
` जग्रैगा १जो आपने इसका छीन ख्या हे फिर इसको किस तरस उग्र + । 
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( ७२)  ज्ञानवेराग्यप्रकाश्च । 


भी वेरग्यः होगया मौर तिस ल्के मकानको फेर दिया वस्वि अपना | ॥ 
वाग तिसीके देदिया । हे चित्तत्त ! संसारम जो कि मूख अज्ञानी है, दससेकौ | 
जमीन ओर धनको अधर्मे दवाल्ते है, क्योंकि उनवो इतना भी ज्ञान नहीं ` 
₹ जक यह रारीर भी तो साथ नही जायगा तव ओर पदाथ कैसे जार्थगे ट ` 
यदि एसा विचार उनको हो तवं क्यों द्सरोकी जमीनको दवाठेते ए बही 

खोक मरकर वार वार पडयोनिमे जाते हं ओर जोकि विचारदीर वैराग्यवान्‌ ` 
ह वह सा नहीं करते ह क्योकि वह जानते हँ धमै अधमे ही पुरषके साथ | 
जते हं । जीर सब माक धन तो मरे पी दूसरे तिस वारस ठेठेतेदे इसख्यि | 
चरराग्यकाही आश्रयण करना उत्तम टै ॥ ८ ॥ | 


है चित्ते ! ससार पुरष कोन जौर खी कौन है १ इसपर एवा दत 
तुमको सुनाते दे । एक राजाकै वस्मे सन्तति नदीं होती थी वहतसा यत्नकरनेसे । 
एक कन्या तिसके घर उत्पन्न हई । वहं कन्या वाद्यावस्थासेही वच्नोको नही । 
पटनती थी 8: कि बह बडी होगईं तव भी उसकी वही आदत रही वद 
न पहस्ना तु नगीही रहना तिसको पसन्द्‌ था ] राजाने कोटिन यतन विये तव ` 
भी तिसने वन्न न पहने जब कि जोरसे तिसको वच्च पृहनाते तव तुरन्त फाड- ` 
कर फकदेती । एवा दिन देवयोगसे वहार एका महात्मा साधु आगे । उनको .. 

। देखकर बह क्डकौ छनायमान होगह जौर तुरत उसने 'बल्मोको पहर छिया 14 
तव राजाने प्रसन होकर अपनी ठ्डकीसे छा आज वया उत्तम दिनि दै. | 
जो आपको सुमति जाग दै । मला यह तो वताओ आगे बडे २ हमने यत्न | 
क्य तव भी तुमने वर््ोको न पहरा ओर आज एकं साधुको देखकर चा 
। आप तुमने वरलोको पटर छ्य इसका कारण क्या है १ उस कल्याने कहा | 
रजन्‌ ! स्ीको मदे शरम ज्जा होत है खीसे खीको उना नही होती 4 
2, जवसे मेनि होश साढा है, तवसे तुम्हारे नगरमे को$ भी हनो पर ॥; 
नही दिखाई पञा; आज हमने एक पुरपको देखा है उससे हमने खजा व छ | 
छना होनेसे म॑ने कपडोको मी पहन टिया है । हे राजन्‌ ! म नाम सका ह ` | 
ध, क जिसने जपने शरीर ओर इद्वियोको अपने कावूमे कर छया | © स) (लल ५ ध 
अपने ररीर ओर इद्रियोंको अपने व नदीं विया है बह -मद नही ३ । सो 3 | 
¢ 
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प्रथम किरण। (७२) 


वैशम्यवान्‌से विना दुसरा कोशमी अपने इन्द्ि्योको अपने वरामं नहीं कर - 
` सक्ता है दसद वैराग्ययान्‌ पुरुष ही मदै है, रागवान्‌ ची है । आज मने एकः 
चैरग्यवान्‌को देखा दै इसलिये वद्धोको भी मेने पहन च्या हे ॥ ` 

टे चित्तव्रत्त ! गार्गनि भी इसी वार्तीको याज्ञवस्क्यके प्रति कहा द॑ 


आत्मपुराण | 
अहं पर्यामि विप्रेन्द्र जगदेतद्पोरषम्‌ 
नपुंसकमहं तदददं खी च पुमानहम्‌ ॥  ॥ 
गारी कंहती है हे याज्ञवस्व्य ! इस जगतक्ो मँ अपौरुष अथोत्‌ पुरषस 
दीन देखती ह, मेँ ही नपुंसक ह्रु, मेदी पुर्व मेदी ल्ली हं॥ १॥ 
नपुंसकः पुमान्‌ ज्ञेयो यो न वेत्ति ददि स्थितम्‌ । 
पुरब स्वप्रकार तमानदाव्मानमव्ययसम्‌ ॥२॥ 
जो परुष अपने हृदयमे स्थित आत्माको नहीं जानता है, वह नपुंसक दे । 
करैत आत्माको जो परुषरूप दे भौर स्वप्रकाशा आनन्दरूपं अव्यय ह ॥ २ ॥ 
अयमेवं पमान्‌ याषनाह पानपयवस । 
यतः स्वस्मासरस्तस्य पतरास्त ख्या य्या ॥ ३ ॥ 
गार्गी कहती हे जो पुरुष हदयमें सित आत्माकां नहीं जानता € वहीं छी 
सँ पीनपयोधर घरी नहीं ह क्योकि जसे च्रीका अपनेसे भिन्न पति हाता €- 
 , तैसे तिने भी. अपनेसे भिन्न पति मान रक्खा है ॥ ६ ॥ 
हे चित्तवत्ते ! जो पुरष वैराग्यसे ओर आत्मविचारसे श्य `हे; वह पुष 
नही है विन्तु शाखदृ्टिसे वह खी दै ॥. ४९॥ 
हे चिततद्तते! अव तेरेको एक प्रमादी धनीकी कथाको सुनते ईः 
दक्षिण देशके एकः नगरमे धनमदांध एक बनियां रहता थः, अप्रन उर 
विसीको मी बह बुद्धिमान्‌. ओर घनी नहीं जानता था । दिन राति 


डज्यके दी कमनेन पिके रहता था ओर कभी मी किसी साधु ब्राणक्ो 






3 
` भंजन नहीं कराता था । देव्रयोगक्षे एक दिनि एक महाता उस 
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(७४ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश्च 


सप्तास आनकट किं जहांपर उसकी दुकान थी । महात्मा उसकी 1 ॥ 
सासन जाकर खड होगये ओर तिस बनियेकी तरफ देखने खगे ] बहू , 
जनया अपन धनक मद्‌ करक एसा उन्मत्त था जो उसने आंखो उठा- 


ऋर्‌ महात्माकः तरफ़ न देखा, क्योकि धनमद बड भार होता हे | आत्म- 
पुराणम कहा हेः 
समथः श्रीमदाधोयं राजानं देवतां शरम्‌ । 
अवजानातं सहसा स्वात्मनो षटमाश्रतः ॥ १ ॥ 
जा पुरुष समथ हं ओर धनके मद्‌ करके जंघा ह्यो रहा ठे, वह्‌ 
अपन कछका आश्रयण करके राजाकरौ, देवताक्री तथा गुर 


7 मा अवज्ञा । 
कर देताहे॥ १॥ | 


समथा घनलोभेन परदारान्‌ धनादिकम्‌ 
हत्वा चपहसत्यन्यान्सवश्ोच्यो नराधमः \॥ २॥ 


= सयव भना वह्‌ धनके छोभ करके दुससौकी चियोको ` आर | 
घनादिकोको भी जवरदस्ती छीन छठेता है जौर 


हसता ह, वही पुत्परमि | 

अधम है॥ २॥ 
मातर बितर घु्ान्‌ बाह्यणांश्च बडुश्चताम्‌ ! 

` कमणा मनसा वाचा समर्थो हंति मोहितः ॥ २.॥ ४ 

^ ~ षनमदाध, समर्थं जो हैसो माता पिता पुत्र ओर॒वेदपादी ब्राह्मणको ` || 


कमं करके सन करे वाणी करप मारता ह ॥ ३॥ 








फिर महात्माको दया आई क्योकि महात्माका द्यां . स्वभाव होता ही | है 
 अहात्मने मनमें कटा इस क चसे इसको निक्ासना चादिये एेसा विचार कफे 
उस साहकारसे कहा राम राम कटो, वह साहूकार बोढा ही नही, जव किः 
छ? । तान नार्‌ कटन॑स भा बह नही बोढा तव महात्माने सोचा यहं भाया 
स ह इस तरदसे यह नटीं मनेगां इसका दण्ड दिया जवैगा तब 

र य < नगा इसा विचार करके महात्मा नदीश्च तीरपर चे गये । सवरेरे बह 
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व्रथम किरण 1 (७५ ) 


साहकारभी नदीके तीरपर स्नान करनेको जाताथा दूसरे दिन सवेरे जव कि 
साद्कार नदीपर स्लान करनेको गया तव महात्मान अपने योगवरुत्ते अपन 
उस वनियांकी तर्द सूरत वनारी } वह्‌ तो अमी स्नानही उधर करने ठ्गा 
इधर महात्मा तिसके घरकी तरफ आये. आगे ख्डकोने देखा पिताजी आज 
जट्दी स्नान करके चठे आये हं, उन्दने प्रञछा आज जद्दौ आनका क्यः 
कारण है १ उन्होने कहा आज एक ठग हमारी सूरत वनाकर आवेगा म 
देख आये है वह नदी किनारे पर वैठा बनाता, था तुम छोगोने दोश्यार रहना 
अभी थोडी देरमे वह आवेगा उसको धके देकर निकाट देना यदि कुछ वाड 
तब दो चार जता ठगाना उ्डकोसे एसा कहकर वह ता भीतर जाकर प्रग 
पर छेट रहे । उधर सजी स्नान करके घरको चछे | जव किं समीप धरके 
प्ैचे तब र्ड्कोने डाटा क्यों तुम इधरको अते हो ! सेवने कडा वेटा 

अप्रनेः घरको आता ह तुम हमरे क्ड्के होमं तुम्हारा बाप द्भ आज क्यः 
तमको कोई पागट्पना तो नहीं होगया जो तुम हमको एसा कठोर शव्द 
बोरते हो । ठ्डकेने कहा हम तुम्हारे डके नदीं है, जिसके हम च्ड्के दें 
वह घरमेवैठे है तुम तो को$ बहुरूपया हो । हमारे वापका स्वग वनाकर 
हम छोगोको वचन करनेके चयि आयेहो । सुधी तरहसे पीछेको खोट जाधो 
नहीं तो मार खाकर जावोगे । ज्योदी सेठ आगेकौ वडा व्योही दौ चारं 
घ्रे खगा दिये तवर सेठने गस्सेमे आकर अ्योही ख्डकोको गारी दी व्यो 
एकः रड्केने दरापांच जते सेके सिरपर ख्गादिये अव तो सेठ्जी मागे आर्‌ | 
राजाक्रे प्रास जाकर सव अपना हारं कहा । राजाने सेठके ठ्डकोको बुख- 
कर जव छा तब उन्होने कहा हमारा वाप तो हमारे ` घरमे दै यह तो कोई 
बहूरपिया है । राजाने घरवाटे उनके वापको बुखाकर देखा तो दोर्नोकी एकह 
तरह सूरत दिखाई पडी किसी अगमेभी यक्किचित्‌ फरक नरह था तव्‌ 
राजा बडे शोचमे पडे अव किसको सचा कदा जवे ओर किसको अ कहा 


जवे 1 महात्माने कहा राजन्‌ ! यदि यह असटी सेठ है तब यह इस बातोको 
वताते बडे र्डककी शादीमे कितना रुपया ख्गा था, जव कि मकालः 
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०६) ज्ञानदेराग्यप्रकाडा । 





अनाथा तव सकानपर्‌ व्रितना स्पैया टगा था । राजाने सेठपे खा || | 
कटा हमको याद्‌ नहीं है महात्मान योगवटपे सव जवानी वतला दिया जत्र ` 
वः बही खाता देखा गया तव वह दी. निकटा | राजते भी सेर ्ञूय 
ऊरके निकार दिया | अव तों सेठजीका सव धनका मद्‌ उतर गया ओर्‌ 
| -नदीकै किनारे पर॒ जाकर अपने भाम्यको यिद्लार देकर रोने ख्गे | 


{> 


( 






















दूसरे 
"दन महात्मा सवेरे नदीपर लान करलेको जव गये तव देखा  सेठजी रदन्‌ ` 
। करे है ओर वडे दुःखी होरहे हे तव महात्मान अपना असी रूप वना 
च्या ओर सेव्कै पास जाकर एता कटा राम राम कहो, महात्मे वाक्यको 
सुनकर सेठ कंपने गा ओर राम राम करके पकारने ल्गा, जव कि सेट वार्‌ 
चार रामको व्रेमसे कहने ठगा तव महामन सेट क 


हा अव तू धक्के ओर 
जूते खाकर राम राम वरन खगा दै यदि पहर तू राम नासे व्रेम रखता 


तव क्यों जते खाकर धरसे निकाखा जाता ? जिन र्डकोे खख वि तुमने । 
ररनथोसि धनको जमा किया था उन्दी ठ्ड्कोनि तेखो जूते मारकर निकट । 
द्विया है फिर जो उनसे तू राग करेगा तव आगेसे भी अधिक . जूते खायगा ` 
अरे खं ! तूने अपना जन्म व्यथे खो दिया अव तो वैराग्यको प्रात्तहो, मदात्माके | 
चरणोपर सेठ गिर पडा तव महात्मनिकटा जो तुम्हारे घरमे सेठ घुसे थे तुमको | 
दण्ड दिदानेके विवि सो मही है, अव तुम अपने वसम जावो ओर आनन्द्से | 
रहो परन्तु उन्माद मत करना, ध्म करना सत्संग करना एसा उपदेश करके ॥' 
-महात्मा तो चटे गये ओर सेठ घरमे आकर उती दिनसे वैराग्यप्रषैक धं कसते ५. 
 द्णा जीर महात्मायोकौ सेवा करने र्गा ॥ ९० | ना 
, | 
् द चित्तत्त ! एक ओर आटसी वनियेकी कथा तुमको सुनाते टैः ॥ 
दे चित्तत्त ! पूर्देराकेः एक नगरमे एकः वनियां वडा धनी रहता था ॥ 
` `वनके कमानेमं ओर संग्रह करने तो वह्‌ वडाही निपुण था, परन्तु मजन ॥ 
सरमे बा जी य, विसी धणे भी भह वयद प्रत न दोला | 
४. उच्चारण वता था, परन्तु तिसकी द्री |. 
स्मरणम तथा उदारतामे मी बह एक दी. ` | ॥ 
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थी, बह निव्यही पतिसे कहाकरं टे स्वामिन्‌ ! यह मनुष्यदारीर विपयभोगोकेः 
स्यि नहीं हे यह्‌ परमेश्वरकी भक्ति कनेक ट्ियि हे आपभी नित्य एक दो घडीं 


<. । ९। यों वार दा 
मजन स्मरण किया करे क्योकि वार वार यह दारीर मिख्ना किन है तव्‌. 


वनियां कृद्य करे कोद जल्दी नहीं है मजन स्मरणमी कर च्ैगे} इसी तरद 
कहते खनते वहत कार वीतगया । एक रोज वनियां बीमार होगया स्री 
वनियाने कहा किसी वैको बुढावो च्रीने एकः वैयको बुटाया यैयने आकर 
वनियांका हाथ देखकर दवार छिखदी ओर तिसका अनुपान मी वता दियः 
घ्रीने दवाश््को मगाकर ताखे पर धर दिया, दिन मर वीत गया वनियांको 
दवाई तिसने न दी, .तव सध्या समय बनि्ेनि सखीसे कहा ओौपधिकते 
आपने मंगाया देवा नदीं £ चीने कडा ओषधिको गाकर मेने रखा इ 
वनि्याने कहा तिसको तू मेरे प्रति देती क्यो नदीं दै ? खीने कहा वुः जद 
नहीं दै आज नदी जायगी क्रु दी जायगी, कड नदी जायगी 
परसो दी जायगी, कमी तौ दी जायगी । वनियांने कहा यदि म मरगयः 
तव वह ओप्रधि हमारा स्या काम देगी ९ स्रीने कहा मरनेको तो आप मानते 
नहीं हँ यदि मानते होते तव मँ जव आपको भजन स्मरणके च्यि कहती 
थी आप्‌ यही कह देत. थे कोई जल्दी नहीं हे, फिर होजायगा । यदि आपके 
मरना याद्‌ होता तव एेसा न कहते क्योविः क्या जाने किर तवतकः रउारीर 
रदे यानरहे, आज ओपषधीके स्यि आप मसनेको भमी याद करे 


लगे] यदि इस जन्म्मेनमी ओषधिदी जायगी तव दूसरे जन्मे 


दी जायगी यदि कहो ओौपधिकी हमको इसी जन्मने ज्रत दै, क्योदिः 
वतमान दुःख तिसकै विना दूर नहीं होता दै । तव॒ भजन स्मरणकी 
तुमको इसी जन्ममे जरूरत दै फिर क्या जाने कीं पयु आदि योनि मिडः 
जावेगी तव उस योनिमे,तो होना कठिन दे । चके उपदेशे बनियाको भी 


वैराग्य इभा ओर भजन स्मरणमे लगा च्रीने सौपधि पिखादी वहं अच्छा मि 


होगया । दहे चित्तृत्ते ! व्रिना वैराग्यके पुरषका मन भजन स्मरणमे भी नही 
ख्गता दे इसलिये बैरान्यही कल्याणका कारण रहै ॥ ९१ ॥ 
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५. (व. 

“^ ~) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 

` | | | 
हे चित्छत्त | विना वेराग्यके देहादिकोमे जो अभिमान होरहा दै वह भी । 
। र नहीं होता दै । इसीपर तुमको एक महात्माके ््टातको घुनतेदह। . । 


एक महात्मा गुरु ओर एक उनके चला दोनों देशाटन करते फिरते ये } । 
छक दिन रास्तमे चरते २ चेखेने गुरसे कदा महाराज ! कुछ उपदेश कारये । . 
शुस्ते कहा चेटा ! कुछ वनना नहीं जो पुरुष कुछ वनता हे वही मारा जाता 
है जो कुङ मी नहीं बनता ह उसको कामी .मार ` नहीं सक्ता ह । चेदेने 





ह र कला सत्य वचन । आगे थोडी दूरर सडक किनारे एक राजाका वाग था 
। उस वागमे एक बडी मारी कोठी बनी थी उसी वागमे गुरु चेदा चले गये 
ओर तिस कोढीमं जाकर एक कमरे पठग 'पर गुरु सो रहे । दूसरे कमरेके 
वर्टेगपर चेढा सोरहा । जव कि तीसरा पहर द्रवा तव राजा हवा खानक 
स्यि तिस बागमें आये प्रथम उस कमरेमे गये जिसमें चखा पर्ठगपर सोया 


था तिसको देखकर राजाके सिपादीने कदा अरे तू कौन है १ जो महाराजकेः । 
पर्ठगपर सो रहा हे 1 चेख्ने कहा मँ साधु हं सिपादीने कहा तू. कैसा साधु दै 

तू तो वडा मूख दै, जो महाराजवैः पर्टगपर आकर सो रहा है, दो. चार थप्पड | 
 ख्गाकर तिसकों बाहर निकार दिया, फिर राजा धूमते फिरते उस कमरे 
जा निकटे जिसमें गुर पर्टैगपर सोये थे, सिपाटीने जाकर कितनादी पुकारा | 
धस्त वह आगे विट्ट न बोले । जव कि, सिपादीने पकड़कर हिखाया तं 
. जा मठ्ते २उठ पर्त सुखे उछ मी न वोटे तव॒ राजान सिपाही | 

कहा तम इनकों दु मत कहो मादस होता है यह कोई मदात्मा दै । इनको 
(आगन बाहर कर देवो सिपाहीने उनका हाथ थामवृर उनको वागसे वार | 
कर दिया रस्ता्मं जाकर दोनों गुरु चेखा फिर मिटे तव्र॒चठेने गुरसे कहा ` 
महाराज ! हमको तो बडी मार पडी द गुरने कहा कुछ बना होगा । चैने ` 
हा सं क वना तो नहीं था कटा था में साधु द, गुरने कहा फिर साघु । 


बनता ध वह मारा जाता दै ॥ देखो हम. मी नही बनेये | 
बनता ॥ 
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भ्थम किरणं । | (७९ ¢ 
-मारे पटे जते दें क्योकि जो कुछ वनते टै ओर अपनेको मानी आर प्रतिष्टित 


-मानते दें, वेदी मारं पीटे जात दे क्योकि उनमे अनेक प्रकारकी कामना भरी 
रहता हं । इसीते वह ` आडम्बर करके सानके स्वि चटे चावियोको वटाते 
-यह. राख दृष्टि मदात्मा नहीं कहे जाते ट; साखदशिे वही महात्मा दे जो 
निष्काम दहै ॥ ५२ ॥ | ॐ 





हे चित्तवृत्त इसी अभिमानपर तेरेको एक ओर दष्टंत सुनते ट- 
` पज्ञावके माख्वा दशके एक ग्रामे दरद्रारके मेरेपर वदहरतस्े रोक जाने 
ङ्गे । तव उस प्रामक्रे निवासी.एक चमारने जिभीदासोसे कहा मे मी आपके 
साथ हशर्रारफे मेेपर जाऊगा । जिमीदारने कटा तू भी चर वह चमार मी 
उनके साथ दश््रारपर गया ओर सवके साथ तिसने भी गामे स्नान ` करप 
` परंडोको दान यथाशक्ति दिया । पडे फिर सव यात्रियोको अक्षयवटवे नीचे 
छेगयं ओर सवसे यह वातां कही तुम सव. को इस वटके नीचे एक २ 
फर्क छोड देघो सवन एक २ फख्को छोड दिया । एक छोडनेका यह्‌ 
तात्पथ हे जिस फख्को कोक बहांपर्‌ छोड आत टै अथात्‌ जिस फलका 
स्यागकर देते है फिर उस फरक नहीं खाते ह । चमारसे एक छोडनेकरे चयि 
डने कहा तव चमास्ने कहा में आजसे वोज्ञा ढोना छोड देता. “र । आजे 
फिर कमी मी में बोज्ञा नहीं ढोवोगा, रेरा कहा चमारने ओर पंडने जाना 
बोलला ढोना मी को$ फक दी होगा । वहसि फिर जव सव यात्री अपने २ 
 -घ्ोको आये तव चमार भी उनके साथ अपने घरको खौट आया} ओर ह 
अपने घरमे आनन्दसे रहने खगा । कुछ दिनक पीके जव करि विगार पडीतव ` 
` सिपादियोने आकर उसी चमास्को विगारी पकड़ा । वमारने उनसे का मेँ 
इरद्रार अक्षयवटके नीचे बो्ञा, ठोनेको छोड आया 5: सिपाहियोने उसकी ` 
` चातको न समञ्च! ओर तिसको पकडकर जव कि ठेचर तव चमासने कहातम 
4 ् चरक ध्र ठेवो मे दर्रारपर बोज्ञा ठोना छोड आह । चमार 
सिपदिपोको नब्स्द(रफे पांस ठेगधा ओर उनसे कहने कमा नबरदारसा्िवि ` ॥ ५ 
अं अपिर सामने.घमप कहता कि, हारद्ार पर बीज्ञा टना, छोड आयार व । 
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जओौर यह सिपाही इस बातको नहीं मानते ट आप इनको समज्ञा दीजिये ॥ 

। नवरदारोने कहा बोन्ञा ठोना तो तुम छोड -आयेहो, पस्तु चमारपना तो ` 

| तुमने नहीं छोडा है जवतक तुम्हारेमे चमारपना रंहैगा तवतक तुमको वे | 
| ढोना पडहगा । फिर सिपाही तिसको पकडकर छेगये । ह चित्तव्त्ते ! यह्‌, तो 
द्ठीत है दाषटन्तमे यह जो चमारका .स्थूक शारीर दै, तिसके अभिमानीका नाम 
ही चमार हे, जाती आदिक जो कि शरीरके धम हं उनको जो आत्मके धई | 
मानता है वही चमार हे अभिमानतते जो रहित दै वही ज्ञानी दे॥ ५३॥ | 
हे चित्तदृत्त ! विवेक वैराग्यके विना ज्ञानवान्‌ भी शोभाको नदीं एता है | 
इसीपर एक दृष्टांत तुमको युनाते 
उत्तरखंडमे एक धमात्मा राजा रात्रिके समयमे मेष वद्कर -अपने नगसं | 
नियदी भूमता था जिसको वह गरीव दुःखी जानटेताः उसके दुःखको धन्‌ | 
देकर दूर्‌ कर देता । एक दिन रात्रिक समय एक .रॐषेरी गीमे राजा जा ( 
निकटा ओर उधिरेमे खडा होकर एक गरीव घसवाखोकी वातोको सुनने लगा | 
उस घरवारं बड गरीव थे नियकौ मजदुरीसे अपना पेट भरते ये उस दिन 
उनको करसि मजदूर नहीं मिढी ` थी. वह परस्पर अपने दुःखकी वातोकः | 
कर रहे थे | राजाने उनके भीतर जरासा ताक दिया उन्होने जाना कोई वाहरं | 
चोर खडा है, आकर उन्होने राजाको पकड लिया मौर मारने चल्गे । चोरक | 
आवाज सुनकर इधर उधरसे दो चारं आदमी वत्ती टेकर आये जव चांदनेरे ¦ 

` उन्दान देखा तव उनका माद्धूम इया कि, चोर नहीं हे यह तो राजा है। 
तब अपनी भूटको दर्शाने खगे, राजा अपने घरमे चठे गये । हे चित्तदत्त ! | 
यद्यपि बह राजाही थ तथापि राज्यकौ सामग्री जो . कि, छत्र चामरादिक है | 
उनके न होनेसे उन्होने मार खाई क्योकि छव चामरे विना वे, 

| सजा जान नहीं पडते ये वेप ही ज्ञानवानवेः चिह्न भी छत्र चामरादिक किक { 
। वैराग्य द इनके विना ज्ञानवान्‌ मी ` शोमाको नहीं प्रप्त होता है भौर दुजै- | 
ˆ नेक वुवाक्यरूपी मारको खाते है इसख्यि ज्ञानवानूको भी वैराग्ययुक्त | 
रहना चाहिय ॥ ५४ ॥ त. 4 
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प्रथम्‌ किरण । (८१) 


डे चित्तवत्ते ! एक ओर वैराग्यवान्‌ राजाकी कथाको त॒म सुनोः-- 
एक राजा वडा धमाौत्मा ओर सत्संगी था । राज्य करते २ जव कि उसक्तो 

बहुत काट व्यतीत होगया तव एक दिन उसको राव्यस्े वडी ग्ानि 
क्योकि राञ्यकरे प्रबन्ध करनेमे अनेक प्रकारके विक्षेप नित्यही वने रहत ह | 
राजाको जव वैराग्य हुआ तव उसने अपने पुत्रको राव्य सिदहासन देदियः 
जौर आप वनसे जाकर तप करने खगा । राजाने जव राञ्यका त्याग दिया तच 
उसे व्यागकी वडी च्च केटी । उसके राव्यके समीप एक दूसरे राजाक! 
राज्य था, तिस.राजाको भी माद इञा करि; असुक राजान राज्यक्मो व्याग 
दिया है, तव इस राजाको तिसके मिख्नेकौ इच्छा हृद । यह राजा वनमे रिका- 
रके वहानेते जाकर तिसकी खोज करने रगे । खाजते ९ एक वनम एक इृक्षक 
नीचे चैठे 1 उनको देखकर राजाने दंडवत प्रणाम किया आर समीपं वटकररं 
| क्षेम कुराख्का प्रका । तत्पश्चात्‌ कुछ सत्सगक्ा ब्त होनेख्गीं | जव क्रि, राजा 
आने खगे तव राजाने कहा, मगवन्‌ ! एक मेरी प्राथना दै वह यह है जा जए 
कट सेर मेरे गये चठ्कर मोजन करे, इस मेरी इच्छाको आप्‌ प्रण क्र 
दीजिये । उन्होने कहा अच्छा करु हम पके घरपर सवेरे आकर भोजन 
` करेगे } राजा अपने मकानपर चङे आये 1 दूसरे दिन सवेरे राज्ञाने अपनः 
भत्योको रास्तामे खडा करदिया ओर कटा जिस काट्मं वह महात्मा आः 
तुरत हमको खवर करनी । जव किं, जगुस वस्तीकां तर्क्‌ जाय उ नच 
द्रसेदही सते देखकर राजाके मव्योने जाकर कहा महात्माजी चर आत ह ५ | 
राजा उनकी पेशवार्ईको गये ओर उनको खाकर अपने. सिहासनपर्‌ ववया ॥ 
थोडी देर पीछे राजाने अपने मन्त्री कहा महात्माको ठेजाकर्‌ हमारी 
विमूति सव दिखादेओ । मन्त्रे महाप्माको ङेजाकर जितनं कि, उत्तम्‌ ९ 
` राजाके घोडे हाथी ओौर जवादिरात वगैरह पदार्थ थे बे सव ` दिखददियं 
` राजति वजीरते रछा महात्मा सव पदार्थोको देखकर कुछ वोढे थे १ वजीर 

` कला कुछ भी नही वो थे । इतनेमे राजाक्ा भोजनं तयार होगया 1 





| | राजा महात्मा ` भीतर ठेगये जर एक आसनपर विठाकर अप दुसरे 
आसनपर चठ । रानीने दो थाम भोजन परोसकर दोनोके आगे षर  , 
{ = + = $` न 
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( ८२ ज्ञानवैराग्यभरकाश । 


दिया । एक २ थाट चार २ वाजयेके पिसानकी रोटी जर थोडा वथुवेका 
साग । महात्मा भोजनक देख करके दंसे तव राजाने कहा आप हमरे दाथ 
घोडे ओर खजाने वगेरहको देखकर नहीं हंसे दै अव इस भोजनको दैखकर्‌ 


आप क्यों हंसते है; कुछ कृपणताके सववसे में एसा मोटा खाना नहीं खाता 


इ, इस मोटे खानेका सवव यह है, मं राञ्यसम्बन्धी खजानेसे एक पेसा मी 
नहीं ठेता ह, क्योकि राज्यके अंशको मे अच्छ नदीं सम्चता टू, ये जो हमारे 
घरक पीके पांच दस बीघा जमीन है इसमे मेँ ओर रानी दोनों मिखुकर चती 
करते हे, उसमे जो कुछ उपजता है उसीको हम खते ह! सीसे हमारा 
खाना सोटा है । -महात्माने कहा तुम धन्य हो गौर तुम्दारा वैराग्य मी धन्य है } 


एक तो वह्‌ रोक है हम सरीखे जिन्होने राञ्यको त्याग करके फकीरी टी है । 


तव भी उनको एकीरीकी ठत नहीं मिरी है । एक आप सरीखिहे जो कि ` 
अमीर फकरी कर रहे ह 1 अमीरीमे फएकौरी करनी बडे शरोका कामद ` 
इसी वात।पर हम हंसे ह । हे चित्तवृतते ! घैराग्यवान्‌, घरमे मी रहकर रोभाकोरी 


प्राता ह 1 रागवान्‌ वनमे रहकरफे. मी रोभाको नदीं पाता है. ॥ 5९ ॥ ` 


हे चित्तङते ! अप्राप्त पदाथके त्याग करनेवाछे पुरुष तो ससारमे बहती 


हँ ओर वह्‌ त्यागी मी नीं कहे जाते ह । त्यागी वही कहा जाता हे जिसको 


पदाथ मिठे ओर तिसको त्याग देवे बही त्यागी है। सो रेसे सचे त्यागी 
ससार ह श्योकि, विना तीव्र वैराग्यके सचा त्याग नहीं होसक्ता है । अव 


हम तुमको सचे त्यागीके इतिहासको सुनते हैः-- 


व कू १ „¢ - ४ "चा 
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एक राजा साखरके सार जन्माष्टमीपर एक हजार ब्राह्मणोको मोजन 
कृराता था 1 एक समय राजने जन्मा्टमीका उत्साह किया ओर ब्ह्मणोकनो 
नेवता भज दिया । जन्मा्टमीके ्रतके दृसरे दिन जब कि, मोजनका. समय - 


आ, तव दूर २ कै राह्मण भोजनक च्य आने रुगे । देवयोगसे एकः 
` तपस्त ब्राह्मण मी कर्टीसि आ निके | राजा जव सव व्राह्मणोके चरण धोता २ 
. . उनके पास गया भौर उनके चरणोंको धोने ङ्गा तब उनके चरणोको मिद्धे 
।  चिपटेहए देखकर ओर नीचेसे फटे इए देखकर राजाने कहा, महाराजं ! आप 


वरण तो बडे खौरे टं! व तपस्वी नाल बो राजन्‌ ! तुमने कमीनराहमणोके 
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भरथम किरण । (५८३) 
वरण नहीं धोये हे, ठम पतुरियोके चरण धोते रहे हो, . इसख््यि तुमको त्राह् 
णोके चरणोकी परीक्षा नदीं है । ब्रा्मणकेः इसी तरहके वचनको सुनकर राजा चपः 
दीगये | जवः कि, राजा सवके चरण धो चुके तव पत्तर सवके आगे विदाई गई 
सव भोजन करने रगे । प्रथम यह चाट थी वि, जव कि ब्राह्मण भोजन करटेते 


तव भोजनवाखा कहता एक २ ठ्डुवा र खीजिये चार आना एक ट्डवाकी 


दक्षिणा मिलेगी } जव कि, एक २ सव खा ठेते तव आठ आना करते. पिर 


वारह्‌ आना फिर एक्‌ रुपयातक एक छडुवाके खनेक्री ओर दक्षिणा देते थे । 


राजाने मी एसेदी किया ओर ब्राह्मण भीं तृप्तिका मोजन नदीं करतेये क्योकि, दक्षि- 
णाके खोभसे ओर खनेकी जगा पेटमें रख छेत थे । इस तपसी ब्राह्मणने एकदी 


 -वार अपना तृत्तिका भोजन करछिया ओर आचमन करप वेटरहे । इतनेमें राजने 


कहा एकः टुवाका चार आना भिटेगा अथात्‌ जो एक रवा जौर खाया 
उसको चार आना दक्षिणा ओर वेशी भिचेगी । सव त्राह्लण खाने ख्गे ज्‌ 
कि, एक २ खादुफे, तव राजा आठ आना बोले पिर वारा आना बोठे 
पिर एकः स्पैया वोटे सब ब्राह्मण खाति दी रहे | जव कि, राजने इस तपस्वी 


ब्राह्मणी तरफ देखा तो यह चुपचापसे वैठेथे । राजने इनसे कहा महाराज ! ` 


सव. ब्राह्मण तो भोजन करते टै, आप क्यों नहीं कस्त हं  ब्राणने कट्या 
राजन्‌ ! हम तो एक बार दही भोजन करते दे सो दमने मोजन्‌ करके आच~ 


मन कर छ्यादहै। अव वार २ हम मोजन नहीं कृसते द। राजते कदा. 


यदि आप एक ट्वा जीर मोजन्‌ कर तव आपको मेँ पांच स्ेया दक्षिणाः 


देऊगा । त्राह्णने नदीं माना तव॒ राजा दञ्च खया बोला तव मी तिसने 


नीं माना, राजा बठने रगे ॥ बढते २ एक हजार स्पेया एक टवा खानेके 


दस्मे राजाने का । तव॒ तब्राह्मणने कहा यदि खख स्यैया भी आप . 


क 


द्वैगे तव भी मै अपना धमे नदीं छद्रगा अथात्‌ आचमन कयि पीके ओर 


इट दृसरी बार नटीं. खाऊगा.। तव राजाने कहा देखो एेसा दाता नहीं 
मिटेगा, जो एक खडडके बदरे एकः हजार स्थेया देता है । ब्राह्मणने सकर 
कहा हमको तो अप सरी दाता बडृतसे मठे है. ओर मिरेगेपर्वु 


अपके मीरएसा त्यागी ज्राह्मण नदीं मिलेगा ! राजा चप होगये । डाह्यण 
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(८४). ज्ञानवेराग्यप्रकाडा । || 
हाथ धोकर चर दिया 1 कितनादी राजाने उनके रखनके स्यि जार र्गाया 
प्रन्तु वह्‌ नहीं रहे 1 दे चित्तदत्ते ! पूवेकाख्मे वैसे २ वैराग्यवान्‌ त्यागी ^ 
ब्रह्मण होते थे, उन्दीमे ब्रह्मतेज चमकता था, उन्दीका वर शप्र. ख्गता था, - 

३ ज्ञानी के जते थे | जवसे ब्राह्मणोमेसे त्याग आर वैराग्य जाता रहा 
तवसे ब्रह्मतेज भी नष्ट होगया ओर वर शापका भी ट्गना दूर होगया । 
चित्तधृत्त ! प्रण वैरम्यवानमे ही इतना वडा व्याग रहसक्ता यहं येराग्यका 

2 ॥ ५६ ॥ 


ड चिन्तढत्ते ! सचे. व्यागीकी काथाको तुको सना दिया दै, अव स्ट 
व्यामीकी कथाको मी. तम खनोः- | 






























८ एक नरके बाहर एक वावाजी कुटी बनाकर रहने खगे ओर दौ तीन | 
अन्तैः साथ चे ये| वह मी उनकी सेवके स्यि उनके पास रहते १६५ | 
चने बावाजीको सिद्ध ओर त्यागी छोवोमे प्रसिद्ध कर दिया ओर 
छेको उनकी टी २ सिद्धियोंको मदाह्र करके रोकोको फंसने स्मे ! [ 
जो को पुरुष वावाजीके आगे द्रव्य लाकर ` रक्खे, चेठे तिसको कहे इसको || 
मतं रक्खो वावाजी त्यागी हं द्रव्यको नक्ते न्ते हं | अव॒ वावाजीषै 


स्वागत चचा नगरमे तरी, क्योकि पराको सरोद ठाकर उडते ह आर |. 
। "तिना दकाल ठुकान चरती भी नही है । तिस नगरम एक वनि वडा | 


, + [.. 
[क {५ 4 


धनिकः रहता था, परन्तु छपण वह्‌. अव्वर द्रजेका था, कमी मी किस ||. 
गवको तिने एक टका नहीं दिया था ] उस बनियान जव कि, वावा- । । 
^ ~ जीर त्यागस्य मह सुना तव्‌ त्सिके मनम ,आया 'हम.भी चङ्करर्‌ वावाज (^ , | 
अमे एक हजार सपैेयाकौ थैरी धरे, वावाजी तो च्वैगे नी, परन्तु 6 
तामे हमारा भी नाम दो जावेगा । वनियां भी एक हजार स्ययोका ‰ 
ली ठेकर वावाजीद पास गया ओर दण्डवत्‌ प्रणाम कके थेटीको वावा | 

5 अगे .धरदिया 1 वाघांजीने ुटीमे तिस येटीके रखनेका दारा किया। | 
चने थटीको उठाकर भीतर कुर्टीकि धर दिया । अव वनियकि होश व्रिगडे। 
 “ मन ¦ हे यह तो द्रन्यको छते नहीं थे अव क्या हवा हमारा तो मतख्व | | 

2 रा था यहां तो जौरका मौर ही होग॑या। पिर कहने उ्गा वावाजी हमपेरसी | 


+: 
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त्रयम किरण! ` (८९५ ) 


ऋ, क, क 


करते होगे. शायद थोडी देरमं देदेवगे ! जव्‌ क दो चार घडी व्यतीत हाग्‌ 
सौर वावाजीने रूपर्योकी थेटी तिसका वापस न दा तव वनियांसे रदा न गया । 
यनियनि कहा महाराज ! हमने तो खना था अप्‌ द्रव्यक्रा ब्रहम नदीं करते 
वृह तो वात श्चूटी निकी । क्योकि द्रब्यक्ण अपच जव € सिया है व्रावाजीने 
` कहा भाई एकया दो दश वास र्पयोको हम ग्रहण नहीं करते € आ 
किसीने भी हमारे आगे हजार सुपयोको थटा नहीं रक्खी थी, यदि को 
रखता जौर हम न स्ते तव तो हम च्चे हाते । जपन =, ग्रम- 
धूमैका हजार ्प्योकी थी भट का ह? दमन भी तम्दाया त्रम रखनेके स्यि 
गली ह किसी खमवमे इसको हममी खगा देचगे, अर तुम पातत त्‌ 
वरो नहीं तो तम्दारा पुण्य निष्फठ होजायगा 1 बनिया चाथा ठो ककर इ 
दिया 1 इधर वावाजीका मतख्व हागवा चावाजी भी चद्दिये 1 दे चित्त २ | 
एसे २ पाखण्डोको करे जो ठनेवाख € 4 त्यागी दै क्योकि वे धरा- 
यक्ष रान्य ह ॥ ५७ ॥ 





न 


शतदा भयम ठन ह 
> त्वत्त ! अवं हम तुमक्रो वध्यज्ञानियाक इता प्रथम सुनते दं 
तत्पश्चात्‌ सच्चे ज्ञानियोके इतिहासाका सुनाच "` 


पज्ञाव देशक किसी प्राममे एक निमठ सन्त रह ये ओर सत्रेरे वह वेदात 
कथा कसते थे । वहत खग. उन कथा छुनयक्ाा ट थे. निमटं ` उ 
माली कृरे तिस देशमे बोठे जाते द ओः उनके नामके आदिमं भा ध. 
ब्द जोडा जाता दै ! दोपहरकैः वक्त वह व्रियोका पटाते यै । सव र 4 
उनको ज्ञानवान्‌ जानत थ । एक दिन दोपहरकेः वक्त वह्‌ ए व 
दे रहे थे, तिस युवती रूपको देखकर उनक् मन चखायमान हो ण ( 
कामदेव वडा बरी है तव वह धीरे २ तिसकी छातीपर दाथ स्न व 
तीते पीके हटकर कदा; हाय हाय । द्या आप करने ख्ग £ । 1 । 
हमको धिचारसागरमे .पढाया € ।क ल्रीका स्प करनेसे 1 पाप 
ड ओर भाजी ! इसी प्न्यमे कितनी बडी छीकी निन्दा छि १ 
संगसे अनेक प्रकारके दोष दिखायें ह । क्या आपत उन सवका 1 
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त ॥ 


(८६) . ज्ञानवराग्यभ्रकाश्। 


जव युवतीने ९से २ वाक्य कृहे तव महात्मा माईजी कहने गे हम तो तुम्हारी 
„ परोक्षा करते थे जवतक देहम अध्यास वना रहता है तवतक पक्र ज्ञान नही ` 
होता हम इस वाताकौ परीक्षा करते थे । तुम्हारे देहमे अध्यास है „ वा नहीं 
सा जाज हमको माद्ूम होगया । तुम्हारे देदमे अप्यास वना ह, तुमनो अमी 
पका ज्ञान नहीं इवा हे । युवतीने कहा तुम्हारा तो अभी देहमे अध्यास टा 
ही नहीं हे । यदि तुम्हारे देहमे अभ्यास न होता तो तुम हमको दाथः मीन 
खगते । कामातुर होकर तुमने हमको हाथ छ्गाया हे अत्र वाते बनाते हो, तम 
सन्त नहीं हो, कुसन्त हो | इस तरहक वाक्योको कंवर वह युवती अपने | घर- 
भं चटी गर ओर माडंजीने मी. काके मारे तिस म्रामको छोड दिया | हे 
चित्तडृत्ते ! एसे २ जो पुरुष टै बही ॒वेध्यज्ञानी कहे जाते दहै । इसीवास्ते 
 गालरोमे छक संसर्गका निषेध किया हे 


/ 


४.८ आत्मपुराणके सातव्रै अध्याये कहा हैः-- 


„ स्म्रणाजायते कामो वधूनां े्यनारनः ॥ ` ` 
. दशनाद्धचनात्स्पश।त्कस्मादेष न संभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
= सीकर स्मरण कसे ही धीरताका ना करनेवाछा कामदेव उत्प् ले 
। जाता दे। फिर दुशनसे भाषणपे सदी करनेसे क्यो नहीं उत्पन दोगा वितु 
` अस्य होगा ॥ १ ॥ ५ ४ 
आत्मन्‌ः क्षेममन्विच्छश्चतुथाश्रममागतः ॥ 
, न इयायोषितां संगं मनसा ब पुषे द्यैः ॥ २ ॥ | 
जो सन्यासाश्रमो अपने कल्याणक सि प्रा्त हवा हे, वह मन ओर शारीर 
तथा इद्वियोकरके मी रीका संग न करै › क्योकि तिस आश्रमते स्रीका संम 
^ करनेवाडा है ॥ २॥ | | 
"व विलीयते घृतं यद्वद संसगंतस्तथा ॥ 
| नाराससगतः घसो येयं नदयति सर्वथा ॥ ३ ॥ ` 
। ` अस अभिसम्बन्धसे धूत पिठ जाता है, तैसे चके सस्ते पुरषक + 
वीरता भी नष्ट होजाती है ॥. ३ ॥ ( | 
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प्रथम किरण । ८ ८७ ) 


एक एव प्रतीकारो नारीपुपदिषे वि ॥ 
आसाञ्च स्मरणं तददशनादेश्च वजनम्‌ ॥ ४ ५ ५ 
पथिवीतख्े दीरूपी सर्के विषके हटानेका एकटी उपाय €` स्ियोके 
रूपका स्मरण न करना ओौर उनके दशन आदिक न करना ॥ ४ ॥ 
वासना यत्र यस्य स्यात्स त॒ स्वमु परपातं ॥ 
स्वभ्नवन्मरणे ज्ञेये वासनातो बणुररणाम्‌ ॥ + ॥ 
जिसमे जिसकी वासना रहती है सो तिसको स्वरम दीखता द स्वनक 
तरह सरणमे भी जान ठेना 1 मरणकाख्मे जिसकी वास्तना . जिसमे रहती 
है, उसीको वा उसी रूपको वहं प्रात हेता है, क्योकि वासनामय हा इसका 
वपुहै॥९॥ र 
कामिनां कामिनीनां च समार्कामी भवेदुमान्‌ ५ 
देहीतरे ततः कोधी छोभो मोदी च जायते ॥ ९ ॥ 
कामी पुरुषोके ओर च्ियोके संगे पुरुष मी कामी हो जाता हे ओर जन्मा- 
न्तसमे देहान्ते मी ऋोधी खोभी मोही होता द्‌ ॥ £ ॥ 
कामक्रोधादिसेसगदशद्धं जायत मनः ॥ 
अशुद्धे मनसि बहज्ञानं तञ्च विनर्यति १ ^ (ह 0 
काम ऋोधादिकोकि सम्बन्धसे मन भी अशुद्ध दोजाता दे, अर मनमे 
, उपदेश किया इआ ब्रह्मज्ञान भी नष्ट होजाता द | (४ ॥ ~ 
` कामक्रोधादिसेसक्तो बह्मज्ञानावेव (नतः । 
मर्गद्यपरिभ्टस्ठतीयं मागमावरनेत्‌ ॥८॥. , 
जो पुरुष काम करोधादिकोमिं आसक्त है ओर नरजञानसे हीनं दै, वह दान 
मामे अर्थात्‌ ज्ञान ओर उपासनासे अष्ट इजा तीसरे मागेको .याने कमि. 
` कीटादियोनियोको प्रात होता े॥ ८॥ 1 
 तरतीयेऽध्वनि संप्राप्तः पुण्यविचयाविर्वजितः ॥ 


क्क 


कीटादिदिहभाजी सन्नरकाच न निःसरेत्‌ ॥ ९ ॥. 


तीसरे ममि पराप्त होकर फिर वह पुष्यवियासे रहित दोजाता ह ५ द 
। कीटादिद्सरीरको मजनेबाखा रोकर नरकसे कदापि नंही निकर सकृता 1 
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(८८). ज्ञानवेराग्यधरकाशा 1 





^ 
: ्ेयस्कामस्ततो , नित्यं चतुरथाश्रममागतः ॥ १ \ 
` कामिनां कामिनीनां च संगं सवात्मना त्यजेत्‌ ॥ १०॥ 
कल्याणक्रा अर्थौ जो चतुथाश्रमको प्रात हआ है वट कामी पुरपोकी गौर्‌ , 
६ 


च्विधीका संगतिका सवं प्रकारे व्याग कर देवै ॥ १० ॥ 
पचदरीमे मी कहा दैः-- 


1 

ए. 

ह खरष्वाद्ैतस्य तच्वस्य यथेष्टाचरणं यदि॥ = ` | 
। उना तखदशां चेवं को भदोऽद्ुविभक्षग ॥ ११ ॥ | 


| जसने अदत तत््वको जान छिया है ओर फिर वह॒ यदि यथेष्टाचरणको | 
< करता दै जथात्‌ सन्यासको धारण कर उ्धैतको जानकर मी यदि वह मांस | 
मदिरा प्रखियोका संग करता है तव वूकरमे सौर तिमे क्या परक है अथौत्‌ | 
ङ भी नहींहे। क्योकि कूकर भी वमन के फिर॒तिसको भक्षण करता | 
५ आर तिस पुरुषने भी वमन करे हए विषयोको फिर ग्रहण करख्यिः वह मी ॥ 
र दक ह। ट । हं चित्तदृत्त | वध्यज्ञानियोका यथेष्टाचरण होता दै. सचे ज्ञानियोका 
नहीं होता ह ॥ ९८ 1 | 
चित्तृत्त | एक वनावटी अवध्रूतकी कथाको सुनोः- 4 
एक आमक समीप जगटभे एका अवधूत महात्मा रहते ये। कंगोटी तक भी । 
र नदी स्ते थे जर अने हायसेभोजन भी नदी कसे थे । यदि को दूसरा उनके ` ` 
सुखम्‌ डर्ता तव खते.थ ओर जहां तहां चाड पेशावको भी फिर देतेथे, ` ` 
उनको रोक विदेही मानते थे । एक दिन राजाकी रानी उनके दञ्चनको गर 
2 जर एक थास्मे "ड्द पेडको भरकर ठेग, ` जाकर उनके समीप ठं गई ॥ | 
थोडी देर पीछे वह्‌ अवधूत तिस रानीकी गोदमे आकर धरेठ गये । रानी ` | 
। अपे हासे उनके सुखम्‌ पेडाको देने र्गी जर वह खाने ङ्गे । अभी दो 
 तीनही आस रानीने उनके सुखम दिये थे कि, इतनेमे उस अवधूतने रानीकी 
ग्म दद्या करदिया । रानी एकर पेडके साथ तिसं मेरेको कुगाकर तिसवैः 
/ < नन दन ऊगी तव तिस अवध्रूतने खुलको फेर ख्या । रानीने अवधूतकते 


[त 


गोदसे पटक दिया जौर उपरमे दो तीन खात तिसको मार ओर कहने 


+ २ क, + | 
॥ ॥ 2) ध 
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, भ्रथम किरण । ( ८९ ) 


गी इतना तों तुमको होश नहीं जो यह रानी गोद्‌ हे वा पाखानाकां 
जगह दै, सौर इतना तेरेको दोरा हे जो मको पेडेके साथ ङ्गाकर यह हमका 
-{िटाती दै, दसय तुमने अपन सुखकं फर ख्या । सनन नौकरोकों | 
` दिया इस पाखण्डीको हमारे देरासे बाहर कर देओ । रानी सुशीटा स्नान करक. 
-घरको चटी आर 1 दे चिनत्तवृत्त ! एसे २ पाखण्डं डोको करनेवाठे वंध्यज्ञानी 
-कृटे जाते हं ॥ ५९. ॥ 
हे चिन्तवृत्त ! एक ओर वंध्यज्ञानीके दृष्टांतका तुम युनोः- 
ठ्टी मजन्‌ नाम करके दो आदशयक माश इय हं । खटा तो वादशाहकी 
ख्डकीं थी सौर मजन्‌ एक तसवीर सैचनेवाटे कारीगरका ख्डका था । सजन 
वाप बादशाहके महछोमें काम करनको जाता था मजनूभी छोटीसी उमरमं 
। वापके साथ बादराहकै महरम जान ख्गा । एक दिन ख्टीकां मजनूल दख 
टीवी भी उमर तव छोटीसी थी, मजनूका मन छटा छग गना फिर खटकर 
चापते छेटीको मदरसामें पठनेके चयि विठ्डा दिया आर्‌ सजन. भ पृटनेकेः 
वहानेसे तिसी मदरसामे जा वठा } वहपर्‌ मज. ओर ट्टीकां परस्पर न्त्य 
जातचीत हनेसे प्रीति वने ठगी । दोरनोका आपसमं इतना ग्रम॒वढगव्‌, 8 
` विना देखे एक दूसरेको चन न पड । थोडे दिनके पीके उनके प्रेमकी वाता सव 
नगरे पैक गई । कादशाहको मी साद हग तव वाद्या ठटीका जाना 
मदमे वद्‌ करदिया ओर चेटी अपने घरपे बाहर्‌ आन स पावे | अव जनसो 
 छेीका देखना मी बद दगया तव सजन्‌ पकार बनके जंगठ्मे जाकर र्ट 
ङ्गा | डछ दिनके पीके बाद्शादके दिट्मं आया, जन्‌, खान पि विना तंग 
` होता होगा उसके स्यि खाने पीनेका कोर प्रवध कर.दना -चादिये । वाददाहनं 
` -बजीरसे कहा नगसमे नोटिस देदो कि, मजन्‌. जिसका दुकानसं जा च उटा 
- ठे उसका दाथ कोई मी न रोके, तिसक्ा दाम बादशादके खजानेसे मिटेगा ॥ 
-वजीरते नोटिस जारी करदिया । इस वात्ताको सुनकर दा वीस साधुनि 4 
-कपडोको उतार दिया ौर मजन्‌ बनकर छोकोकी दूकानोसे खाने पीनक ध 
। नीजोको उठने खगे ! जव को$ उनसे ठे तम कौन हो तब बह कट < 
` -मजम्‌ हँ । बाह मजनूक्ा नाम सुनकर चप स्ट जतेये अब धीरे २ मजन्‌. र 9 


न 
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(९० )  ज्ञानवेराग्यप्रकासच । 


रगे चार पांच सौ मजन्‌ वन गये ओर संकटो स्ैया नित्य खजानेसे दूकान- 
 दरयोको वजीरको देना पड । तव वजीरने बाहदाहसे का मजनू तो बहृतसे ` 
जमा होगुये हँ । इनके खचेके मारे खजाना खाटी हा जाता दे, कोह उपाय ` 
करना चाहिये । तव बाद्श्चाहने छटीसे रखा वह जो तुम्हारा प्रमी मजन्‌ू है वह्‌ 
वतसे है या को$ एक है । ेटीने कहा व्र । वह्‌ एकी है बहुत नही हे } 
 बादञ्ाहने कहा उसवी पर्हैान वैसे होगी ! छीन कहा अपने गृहके आंगन 
एक खोहेका खम्भा गाडिये ओर तिसपर एक चोकीको वाध दीजिये ऊपर उस 
चोकीके मेरेको विठडा दोजिय, नीचे गिरदे तिस खम्भेके चारोतरपः अथिके 
अगारोकरो विख दीजिये ओर नगरमे हवम देदीजिये सव मजनू अविं । छेदने ` 
|  मनटुओको याद्‌ करिया दै जो मजन्‌ आकर उस आगवो देखकर मागे त्िसको 
क कैद कर डरो जो सचा मजन्‌ आवैगा बह नही मगेगा । वादद्याहने इसी : 
। तरसे किया। जव जो भजन्‌ भातर्‌ आगनके आवे बह धरे चेटी करौ हे 8 
जव त्िसकरो छी उप्र वैटी वताई जाधै तव वह परेको भागे, पकड. कारे 
कैद का. जाय, इसी तरह सव बनावे मजन्‌ कैद विये गये, तव किसने 





१५०. । ४१ [+ श भ४ ५९८ अ < 
च, जव कि, वह घरक मीतर अगन ¶६च .तव॒ मृजनूने प 
> ं है लेको <) वम~ ्‌ वैटी ^ 
ख्ख कहां है ख न ऊच ;-खम्भेपर वटं ६२! वतादिया । जव॒ मज- 
ह ~, सून उपर खम्भकी चौकीपर बेटी दृद छेटीको अपनी अखेपि देख स्या 
~ -तन्सेकिर मजनूक्ो निगाह नीचे आगपर न पडी किन्तु उपरको देखते इए 
जर छली २ करते हए मजनू आगेको वं ओर आगके अगारोपर दोडते ` 
चर गये परन्तु उनके पाव न जठे, क्योंकि, उनका मन अपने. शरीरम न 
` ६. °] 4 छट शा ध , 
` ८. ट्म पास चस गयाथा आगका ज्ञान के होता । . इसीसे उनको 
















 , आगकाज्ञान मी न हा । जय चौकोके नीचे मननु पहन ओर मननूने 
दोनो हाथ ऊपरको उटये उपरसे छली तिसके दा्थोको ` पकड्कर्‌ जपते ` ` ॥ 
परास सैवकर चौकरौपर बिठाट्या ओर वापे कहा ये ही वहं सुच हमारा । 
प्यार मजन्‌ दै । बादाहने तिसी मजनूद ग्रति अपनी प्यारी वेटी सटीक - 
 „ दे दिया ओर बनावटी सव मजनुाधो कैद ०) ड 
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जाकर जगल तिस सच्चे मजनूरे कहा छी तुमको याद्‌ करती है । वह: -4 















॥ -2१. > "ज डत 4 


थम किरण । (९१) 


( दा्टन्तमं; जो कि, सचा ज्ञानी दै वह तो दजाो खखोमि कोई एकी है ओर 
। ध वनावटी स वह ज्ञानी बनकर मजनुवोकी तरह द्ट मार करके 
| खा ट्‌ € वहं सव वध्यजञानी कहे जति हं क्योकि वह वैराग्यादिक साधनो 
| दूत्दै॥ ९०॥ - ` 

है चित्तडत्ते ! एक मौर वष्यज्ञानियोके दृष्ठातको युनः-- 
॥ एक प्राममे ज॒खाहे बहुतसे रहते थे, उनसे थोडी दूरपर एक क्षत्रियोकः 
प्रम था।एक दिन जखाहोने अपसम सखाह कौ वि चो क्ष्रियोको चख्कर 
द लावे.रात्रिके समय वह युखाहे सव मिककर शत्यो प्रामवो द्टने कगे! 
। आगे क्त्री बडे शूरवीर थे वह शाघ्रं अघ्नोको ठेकर जुखाहोके मारनेदे चये 
| दौड] जुलादे भागे, जव कि, भागते २ कुछ दूरं निकट गये तब एक जुखहेने 
कहा मागे तो जते हो मायो मारो तो करते चठो । तव सब ॒जुखाहे भागते 
भी जर ओर सारो मारो मी करते जार्यै यह तो दात ह । दष्ठीन्तमे, जे 
ष, बध्यज्ञानी टं वह्‌ विवेक वैराग्यादिक साधनों मागे तो जाते हं क्योकि | 
| साधन उनसे दो नहीं सक्ते हैँ तव भी बह मुखसे मारो २ मेदवादियोको करते 
हयं जते हं॥ ६१॥ । 
दे चित्ते ! इसी विषयपर एक ओौर दंत तुमको सुनाते हः - 


एक नगरमे एक वनियां वडा धनिकं रहता था। उसकी भस ओर गैयाको 


१» ६८९ ॑ 
44 भसोको पडा चराता था क्रि इतनेमे एक सिंह जगल्ते निकटा आर 
उन भसोमेसे एक भेसको उठाकर छेगया । चरवाहेने आकर `रात्रिमे बनियादे 


‡ ज रि १.९१ उट ७: सनते | 
कहा जाज सिहं एक भेसकरो उठाकर ठेगया है । बनियान कहा वही- ` ` 


तको दो सिंहका दु हमारी तरफ़ निकठता तो नहीं है ९ सुनीमने वहीको 
देखकर काहा सिहका हमारी तरफ कुछ भी नहीं निकठता है । तव बनियानेः 
षहा फिर सिह हमारी भसको क्यों, टेगया £ वनियाने चरवाहेसे कहा कठ्कये 


हा भी वनहरे साय जंगकमे चकग ओर सिहत भेत उजानेका कारण षे । 
इ दिनि बनियां चखवाहेके साथ जगल्मे जाकर एक वृक्षक शायाम बैठ रहा ` (म 


8 2 





च्रवाहा । ^~ जग ०४ च्‌ नवे ५ थ 
नाहा नित्यही जग्मे चरानेके चयि ठे जाता था । एकः दिन बृह चरवाहा ` 
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( ९२ ) ज्ञानदेराग्यप्रकाद । 


लव कि, तासा पहर ह तव सिंह वनते निक्रला ओर भेसोकौ तरफ चरा 
तव बनियनि सिहसे कहां हमने अपना वहीखाता संव देख च्या है तुम्हार 

` इमाय तरफ कुखभी हिसाव नही निकटता है फिर तुम॒दमारी भेंसको नय 
उटाकर केगये १ वनियेकौ वाताको नकर पिद गरजा ओर गरज करवै णव 
भौर भेसको उठाकर ठे भागा। तव वनियाने कटा यदि हिसाब देखा जाय तव्‌ 
तो तुम्हारा कुछ भी हमारी तरफ नही निकठता है ओर जो तुम केवर गरजना 
दिखाकर हमारी भसोकौ खाना चादो तव तो 'ह्मारा तुम्हारे पर कु भी जोर 
नही चठता हे । तम वेराक खाजाओ । य ते! टं दै । दा््यन्तमे, जिते 

विं व्ज्ञानी हं यदि ज्ञानकौ धारणाका सौर ज्ञानकै सुलक्ा उनसे कुछ हिसावं 
रख जाय तव तो उनके पास वाकी कुछ मी नहीं रहता हे, केवर ज्ञानक 
वात गरजनेको दिखाकर वह ठोगोको दूट कर चे जाते हे! दती 
बह वध्यज्ञानी कहे जते ह । है चित्ते ! हरक वस्तुक सिद्धि बि 
पमाणे होती हे, या किसी क्षणकारक होती है विना. इन दो वातो । 
नरी होती है, सो ज्ञानीवेः जो रक्षण राल्रोम कयि है, वह ष्य्ञानियो 
नही घटते ह । प्रथम तो जिसका धिसी भी पदाथ राग वस्वि व्री 
1 ॥ | पनादिकोमि भी राग नहो घौर य॒दि ५ ८ 1 ८ य 
1 ` दन्यादिकोमे जिसका रागन हो व दिको 
जिसकी समुद्धि दयो र 1  । भय्‌ व . ् 
मी जिससे भय न हो वही पा २ ज्ञानी है 1 ५ = ~ र | # ` 
£, कैवठ ज्ञानक वति हौ करता त ५ त त 
` भी शत्य है वही वृध 

ह म सव तको = =. | | 

£ चित्ते ! मव तुमफो सच्चे निष्काम ज्ञानीकी कथाको सुनते टैः-- 















९ 


। 


५ सि द्र विनपर जहासे कि, नाव इसपर उसफ़र जाती ' आती शी ` 
| य्हापर १ तिथ जातिवाटा पुर्प दूकान करता धा, उसकी दूकानमं पूर 

+ सातही सवयाका सौदा रहता था, सो कोई साधु नदी व | 
9 चा ईस पारकं आता था। सकी टूकानके ज व 4 ^ | (| 


^~ 
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प्रथम {करण | ( ९.३ ) 






ऊपर बक्षकौ छाया थी, उस पठंगपर वह महात्माको विटाकर तीन मुद्ध 
वेको खिटाता ओर ठंडा पानी अपने दाथसे पिलता पला करता कुद्धः 
। दैक पाव दवाता था, एसा तिसका नियम था । एक दिन एक रसायनी 
। महात्मा साधु वरहापर जागयं, उसने उन महात्माक्र सेवा भी उसी तरह्से की 
नसी सौरोकी करता था। महात्माने उसका दूकानकौ तरफ़ जवः देखा तव उनको 
 माट्म हमा यह तो बहत दी गरव है! क्योकि तिसकी दूकानमें उनक। 
दुध सामप्री दिखाई न पडी तव महात्माने कटा इसको कुछ देना चाचिये 1 
। “उन्दने एक रसायनका विट निकार तिसको दिया अौर कहा इसको किसी 
तके पर घर दीजिये तुश््ारे काम आवेगा ¡ उसने विटको ठेकर ऊपर ताककै 
 धरदिया, महात्मा नावम वैटकर उस पारको गये । एक्‌ साख पीछे वह फिर 
उसी रास्तासे आ निकटे मौर मनमें विचार किया सव तो वह वडा धनी 
 हयेगया होगा क्योकि हमने उसको रसायनक्ा विर दिया था | जव उस 
 दुकानके सामने पटगपर आकरक्च वेटे तव॒ जसी पदे उसकी दृकानक्ते 
. उन्दने देखा थाः, वैदी पिर भी देखा 1 तव॒ उन्दने मनम सोचा दमने 
इसको विर तो दिया था परन्तु सोना बनानेकी तजवीज इसको नहीं वताई 
थी । इससे यदह गरीव रहगया दै । महात्माने कहा वावा । परसाठ हम 
रे यहां आयेथे मापने हमको पहचाना हे या नहीं £ उसमे कहा महः 
राज ! मेने नदी पर्दैचाना दै । क्योकि, हमारे यहां नित्यही दश पांच साधु 
आते ह यह पार जानेका राध्ता ह । इसलिये मेने आपको नदीं पर्हैचाना टै ! 
महात्मने का हमने सापको एक विक दिया था, यर आपने उसको ऊपर ` 
तक्के धर दिया था उसने देखा तो क्ट विल उसी जगह धराथा, उदीकर 
 महात्माके आगे तिस विख्को धर दिया । महात्मने कहा बाबा ! इससे सोन ` 


वनता है, हमने तमको गरीव॒ जानकर दिया था जो यह घनी दोजवें}\ ` 
महात्मने कटा तुमको हमने साना वनानेको विधिका नहीं बताया था सोइससे ` ` 


तुमने सोना नहीं बनाया ` है । उसने कहा महाराज ! अव॒ माप सोना बना- ` 
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तिसमे डाखो, जब करि, तावा गङजाय, तव {स धरिल्मेसे एक रत्ती द्वा 
तिसमे छोड दीजिये सोना बन जायगा । त६ उसने कहा तांवा खे को 
खपे, गावे दाश्च तिसमे छोड इतना ल करै, 'तव सोना यनै | स 
 अतरियने महातमासे कहा आपको सोनेकी जखरत है महात्मान कहा 
तव तिने अपनी खटीको टेकर तोलने जो पत्थर पृडे थे उनपर 9 
रू कया, जिस पत्थरपर वह खाठटीको मार कर ` कहे सोना हो ना 
तुरत हीस्णं हो जाय, इसी तरह सव पत्यः स्वर्णे होगये । क्षत्नियने महा | 
समासे ऋय वावा । यदि तुमने सोना वनात चये ही मूको संडाया । ॑ 
जितना सोना तमको चाहिये उतना उयेलो यह भेष तुम्हारा सो ष 
4 च्वि नहीं है रितु सोनाये त्यागे चिवि हे ओर 7; ६ ¦ | 
आति छवि हे । तुम वैरग्यते न्य होकर अनात्म पदार्थे सुख मान ै 
अभी तुम्हारी मोगरे वासना दूर नहीं द्द हे । तिसक्ष ¢ ५ ^ 
भक्ड छ्य जीर दोनों वहासि चक दिवे । > चिव ८ व 
निष्काम होते ह ॥ ६३ ॥ ५. 
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प्रथम किरण । (९५ ) 






| (. ९कः महात्मा पिरक्त रहते हे, वही सवेरे अते है वही आये देने । 
हाकिम उनवेः भास गया आर उनसे प्रम आप जव विः बहार सखा करनेको 
वैठयेतव आपने उल धनको देखा था उन्होने कहा हां, हमने देखा 
| था | कहा आपने क्यों न ल्या १ उन्दने कहा हमको तिसकी जरूरत नहीं 
थी हमार वो कपमका धन नह। था । क्योकि) हम तो तिसको उपाधि सम- 
। इत ह इसबास्त हमनं नही ड्या । हाकिनभी उनकी वार्तोको सुनकर प्रसन्न 
। इंआ । फिर एक. दिन एक महाजनने आकर उनते कहा महाराज ! पंचतरो- 
` शीको .चच्यि, उन्दने नहीं माना । जवं बहुत कहा तव कहने छे एक २ 
छता सौर एक २ जूता सव साधुबोके दास्ते खओ सव साधू जूता प्रकर 
ओर छता ठगाकर चर्ये । महाजनने कहा महाराज ! पंचत्रोरीमे तो लोक 
चता पहर्कर छता छगाकर नहीं जाते हे । महात्माने कहा जो कि अङ्गानी 
| मूख कगे बह हम नदीं करणे क्योकि हमको तो किसी फट्की कामना नहीं 
दै । हम किसी देवता वा तीथे :मपने कल्याणको नही. चाहते दै, इम तों 
४. आत्मज्ञानसेही सुक्तिको मानते द । तुम जावो हस पंवक्रोरी नहीं 
नानग । वह महाजन चलागया । हे .चिन्तवत्ते ! जो सच्च ज्ञानी हँ वे ज्ञानसे 
विना कमरपासनाके तथा देवार्चन ओर तीथं मदिकोते अपनी स॒क्तिको 
नहीं चाहते हँ उनका एेसा कमी सक्पभी नहीं फुरता दै जो हमारा शरीर 
किसी तीथमेही गिरे क्योकि तीधेरूप तो वह आपह है भौर न किसी शादे 
ही एेसा डिखा है जो ज्ञानवान्‌को तीथेपरही शरीरका त्याग करना चाहिये 
कितु इसके वरिरुद्र छा हैः- | | 
नीरोग उपविष्टो वा रूग्णो वा विट्ठन्‌ श्वि । 
उच्छिता वा त्यजत्येब प्राणान्‌ आतिनं सर्वथा ॥ १॥ 
ज्ञानवान्‌ रोगरहित हो अथवा रोगवाखा हो, बैठा दो वा प्रथिवीप्र ोटता 
हो; मूच्छित हो वा.सचेत हो, म्राणोके त्यागकाख्मे इसको आति किसी . 
तरहसं भी नहीं होती हे ॥ १ ॥ | 
तड त्यजति वा कारयां श्वपचस्य गृहे तथा । | 
तबा क्‌ ञो विगत ~< 
` ज्ञानसम्माक्तिसमये यक्तोऽसो विगताशयः ॥२॥ ~ ` 
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` (9) ज्ञानदेराग्यप्रकार । 


चांडार्कै घरमे त्याग करे 





ज्ञानवान्‌ कारम शरीरका व्याग कर्‌, अथवा च (४ 
बह जञानसम्प्रा्तिकारमे दी सुक्त हो जाता है क्योविः जिसकी वासना सव नष्ट 
होम है तिसको काशी मगह बरावर दे॥२॥ € ५ 

पिर चट बोधबाठे ज्ञानीके छियि कमौदिरोका कत्तव्य मौ नट कला ॥ 
(जतना कषव्य है सो सव अक्ञानीके टि, दी कहा ह । 

ज्ञानामृतेन त्स्य कृतक्त्यस्य योगिनः ॥ _ 
| नैवास्ति किथित्कचैष्यमस्ति चेन्न स तसात्‌ ४ २" 
\ जो पुरुप ज्ञानरूप अगृतकरके तृप्त है ओर इतङ्कत्व € ` उसभ किचित्‌ 
। मी ककषन्य नहीं दै, यदि .वह अपनेमे कततैव्यको सा तत्र॒ वह तत्तित्‌ 
॥ . -न्दीहे॥२॥ ४ 
| | गीताम भी कहा €; 
यस्त्वास्मरतिश स्यादासदृ्तश्च मानवः ॥ ` 
( आत्मन्येव. च संतुष्टस्तस्य काय न वियते ॥ ४ ॥ | 
| जिस पुरषकी आत्मामं दी प्रीति ओर .अपने आत्मानदक्स्पर ही जो तृक्तं ॥ 
है आत्मामे. दी जो संत॒ष्ट दै तिसको बुछमी कत्तव्य नदीं.है ॥ ४ ॥ 
हे चित्तवृत्ते ! जो सचे ज्ञानी ह वह तो निरिच्छ हं, जो बनावट. ज्ञानी 
द! जिनका चठ विश्वास नदीं है वदी .महात्मा,. तीम सृक्तिके ध्ि निवा 
क्रते दै ओर मरणक्ार्मे कते ह करि, तीर्थम हमको ठेचटो वहापर रारीरको 
त्यागेगे, जन्मभर तो खोगोको वेदान्त सनाते द ओः ज्ञानी कहाते है मरणकाख्र 
, अज्ञानी वनजाते ह क्योकि, ज्ञानियोकी तरह तीर्थो सक्तिकी उच्छा कसे | 
ठगते टं ॥ | 
| इद्‌ त।थामद्‌ ताथ श्रमातं तामसा जनाः ॥ 
आत्मीय न जानंति कथं मोक्षः श्णु प्रिये ॥ १॥ 
महादेवजी पावती प्रति कहते हं हे पावेती ! यह तीथ है वह॒ तीर्थ. 
एप जानकर अज्ञानी जीव अरमते फिरते ह, क्योकि . वह भातमरूपी तीर्थो 
नही जानते ह ॥ १ ॥ 
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प्रथम किरण । (९9) 


देवीभागवतमें मी कहा हैः- 
मनोवाक्षायश्चुद्धानां राजस्तीर्थ पदेपदे ॥ ` 
तथा मलिनचित्तानां गंगापि कीकटाधिका ॥ २॥ 
जिन पुरुषोकि मन ओर वाणी आदिक शद्ध है हे राजन्‌ | उनके पद २ 


, तीथे निवास करते है, जो मङिनचित्त ह उनके स्यि गेगा भी कीकट देके 


समान ह ॥ २॥ 
 चित्तवृ्ते ! जिन पुरुपोंको आत्मानन्दकी प्राप्ति इई रै वह विषयानन्दक 
इच्छा नहीं करते हं ॥ ६४ ॥ 
चित्तवृत्ति कहती है-हे आता | चित्तका ञुद्धिके साधर्नोको कहो. क्योकि 
त्रिना चित्तकी डयद्धिके विवेक वेराग्यादिक भी नदीं होते है, तब आत्मज्ञानका 


होना तो अथसे मी नदीं होसक्ता, इसट्िये प्रथम मेरेको चित्तकी डुद्धिके साध- 


नोको तुम युनाओ जिनके .करनेसे मेरा चित्त द्ध होजाय । विवेकाश्रम 
कहते दह चित्तवृत्ते ! अनकौ शुद्धिसे चित्तकौ सुद्धि होती हे, सो अन्नकी 
ओुद्धि दरस तरहसे होती है-सत्य धमेकी कमाईसे जो द्रव्य कमाया जाता हे 
वह ञुद्धद्रन्य कहाता दै, तिस दव्यसे जो खाने पीनेके व्यि अनादिक चयि 
जाते है बह ही शुद्ध कहे जाते है । क्योकि सत्य धमंका. असर द्ब्यदवारा तिस 


` अन्मे आता है तिस अन्के खानेसे चित्त गृद्ध होता है । क्योकि, अन- 


दारा तिस सव्यधमका असर चित्तपर मी आता रै. तिस गुद्ध चित्त ही विवेक 


` वैरग्यादिक उत्पन होते ह । इसीपर तुमको दृष्टंत सुनते हैः- 


एक्‌ ब्राह्मण चित्तञयुद्धिके स्यि ती्थोपर अमण करने ठ्गा, कड बर्सो- 


तक वह तीर्थोपर अमण करता रहा तव भी तिसका चित्त युद्ध न इआ । 


4 ~` +> 
१५ ॥ 
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क्योकि, तीथोमे जाकर क्षत्रोका ओर दान कुदानादिकोका अन तिसक्दे 
खानेकेः ल्ि मिला, उस अनके खानेसे तिसका चित्त ओर मछ्िनिताको प्राप्त 
होता चखा गया । जब कि, चित्त मछिनि होता हे तब विषय विकारोकी 


ओरही जाता ह । बराह्मणने मनमे विचारा कि, क्या कारण हे जो चित्त हमारा ¦ 
 श्रतिदिन तीथं करलेसे भी मिन होता जाता हे। परन्तु तिसकोचित्तकी जड्- 
 द्विका इड कारण माद्धम न इ । फिर वह भमरनाथ तीथे जव डौट ` 


७ 
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ल (९५८)  ज्ञानवैराग्यप्रकाश। 
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। अर करमीर देशम आया, तब एक दिन दोपहरके वक्त एक प्राममे बह पचा 
| लौर बहर ९क.किसानकै द्वारयर वह गया ओर उस किसानसे भोजनक 
स्थि तिस ब्रा्णने कहा । किसानने कहा, हमारे पास शद्ध अन नहीं है, 
क्योकि, जव हमारा -अन चेतमे था, तव एक दिन हमारे खेतको दुसरेकी 
पारीका जक दिया था, ` इसीसे .वह॒ अञुदध ह । हमारे भाश्का अनं ` | 
द्ध है; आप. हमारे माके घरमे आज भोजन कर । तिसने अपने भाङ्से 
कह दिया । उसके माके घरमे जव व्राह्मण भोजन करके वहांसे चटा तिसकीं 
त्ति सास्िकी हग ओर तिसके हृदयम एक विलक्षण प्रकारासा होने खगा, 
| जीर भूत भविष्यती वातोको भी वह जानने ठ्गा। तब तिस ब्राह्मणने जाना 
4 ^ ये सवर इद्ध अनका प्रताप दै । ह चित्ते ! अत्तकी शद्धिते चित्तकी द्धि 
अव्य होती है ॥ ६९ ॥ # 
हे चित्तठत्त ! एक ओर दृष्टातको तुम सुनोः-- 
एक पुरुष बडा सत्यवादी ओर धर्मात्मा था ] वह्‌ कु कपडा खरीद कर 
|  “ विदेशमे वैचनेके छियि ठे गया । एक आइतीकी दूकान प्र उसने जाकर 
¦ कपडे भारकों उतार दिया, जव वेचनेरुगा तव तिसका दाम पूरा नरी खगा! 
उसने आढत्ीसे कहा, इस. कपडेके' मारको आप मेरी अमानत जानकर रख 
(8 छोड पिरे आकर वेचूंगा । आढतीने उसका कपडा. रखछ्या, वृह अपने 
(  घरको चटा गया, छ दिन पीछे आठतीकी दूकानमे आग र्ग ग, कुछ . 
4 मार आटतीका जख्गया, तिसका कपडा दूसरे मकानमे पडा था वह्‌ वचगया{_ ` ( 
| दो चार महीनोके बाद वह॒ आया ओर उसने आती कुहा, हमारा कपडा 
निका उसको अव हम वेचैगे | आढती वेध होगया, उसने वहा, -हमाी 
दूकानमे जग ठगी थी तिसमे तुम्हारा कपरडा भी जठ गया है । उसने कटा 
/ हमारा क्पञा नही जला दै, दोनों रगे २ राजष पास गये । राजा 
कहा, इसकी दूकानमे आग तो छ्गी थी ओर माक भी व | 
ह: उसने कहा, इसका माक जखा होगा । वरयोविः यहं 
मार नदी जदा होगा 1 क्योकि, हम वेश्मानी नहीं 





















बतसा जक्गया था .. | 
मानी करता हे, हमारा ॥ 
करते ह । राजाने कडा, | 







/ ` ` इसकी परीक्षा वैसे हो £ कपडेवाठेने अपने उपरे" चदर उतार कर धरदी ` । ॥ 
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भयम किरण । ` "( 


जसे कहा, भप इसको आग रगाइये, यदि यह जक जावैगी तव हम 
` जरनेगे जो हमारा कपडा जक गया है | यदि यह्‌ नहीं जलेगी तव आप जान 
टेता जो हमारा कपडा नहीं जद है । राजने आग मेगाई, तिस चदरके 
जलानेके छिये किंतनाही यत्न किया परन्तु तिसकी चदर नहीं जटी । तव 
रजाने आढतीके मकानकौ तलाशी कौ, तिसके कपडकी गठडी निकक आई । 
तिसको दिख्वादी र आढतीको दण्ड दिया । हे चित्तदृत्त ! सत्यधमेकौ ` 
कमाईको अथि भी. जखा नहीं सक्ता है आर पानी तिसको वहा नही 
सक्ता ह॥ ९६॥ | | 
हे चित्तदृत्त ! एक ओर हम तुमको इसी विषयपर कथाको सनाते हः-- 
हे चित्तवृत्त ! एक राजा बडा धर्मात्मा था । किसी जीवको कमी भी नरी 
सताता था । जितना कर प्रजासे ठेता था वह प्रजाकी पार्नामें दी खच कर- 
देता था जौर वहुतदी साधारण चार्से रहता था । एक श्चन तिस राजापर 
चढा की, तव राजाने मनमे विचार किया यह राव्य तो दुःखकी खान हे, ` 
क्योकि, अनेक प्रकारकी चिता इसमे बनी रहती दै, इस राञ्यकी प्रा्िकेः 
स्यि जोकि वेराग्य आर विचारसे शल्य ह, वदी यत्न करते ह । यदि हम 
` इतुसे युद्ध करेगे तब वहृतसे .जीवोंकी हिंसा होगी फिर यह मी तो निव्यय 
 नहींहैकि,जयहोवा न हो । कल्याण तो इसके त्याग कर्देनेमे ही 
रसा विचार करक रात्रिके समय अपनी रानीको साथ टेकर राजने चख 
दिया । तिस कार्मे ओर रोक तो सव सोये पड थे परन्तु एक नौकर 
-राजाका जागता था, वह भी राजाके पीछे चरु दिया । राजाने तिस नौकस्को 
किंतनाही मना क्रिया परन्तु तिसने नदीं माना, राजाके पीछे २ दी चक्पडा ॥ 
राजा अपे देशे निकर्कर दूसरे राजाके देदामे जब कि पर्हैव गया तव 
राञ्यसम्बन्धी सब व्लोकों तिसने फक दिया । गरीवोके वच॒ पहनकर एकः 
रटे टे मकानमे जा रहा । ओर वहाकि राजाका एक मकान बनता था ओर 


बहतसे मजदूर तिसमे जाकर नित्य मजदूरी करते थे । राजा ओर रानी तथा 
“-लौकर ये तीनों भी जाकर उन मजदूरोमे निष्यही टोकरी ढोनेकी मजदूरी करन ¦ 


| (को | जो कुछ इनको मजदूरीक्ा मिक्ता उसीमे प्रसनताधूवेक सपना नवाह 


> 
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( १००) ्ञानैराग्यप्रकारा । 





` करत थे | जब कि. एक बरस “इनको वापर रहते व्यतीत होगया+ तन एकः 
दिन राजाके नौकरको एक अपना स्वदेशी मिला । उसन कटा» ह = जपं 
देदाको जते हं । तुम भी अपने वर्प ख्य को वस्तु हमकां खरीद्‌ करके 
; ठेदेवो । हम तुम्हारे घरमे ठेजाकर द्द्वग । उस नौकरने राजासे कहा, एक 
( ~ आदमी हमारे घरको जानेवाला हे वह कहता है, त॒मभी अपने घरक लय 
| ङुछ भेजो, हम ठेते जा्यगे । रजके पास पांच पसे खरचमसे वच इए थ । 
जने उसको वह देदिये ओर कहा, इनका कोई एट ठेकर तम अपने घरका, | 
मेजदेवो । आगे उनके देशे अनार नही होता था। तिसने पांच पसक पाच 
अनार खरीद कर अपने घरको मेज दियि। जब कि, इसके घरमे अनार प्च | 
गये उधर वहाका राजा उसी दिन बीमार होगया। हकीमने राजासे कहा, यदि 
` अनारका फठ मिरगा, तव तुम अच्छे हागे, बरन यहं वीमारी , जल्दी 
 जनेकी नहीं रै । राजाके इक्मसे अनारकी तारा होनेकगी । तव किसीने 
बताया फलनेके घरमे कक पांच अनार आये है, राजने मन्त्रीका मजा, 
, उन्होने अनार देदिये, हकीमने नारका . रस निकाख्कर दिया, राजा च्छा 
होया । राजाने एक राख र्पैया उनके घरमे भेजदिया । उसको जब | 
इतना द्व्य मिरगया तव उस अपने सम्बन्धीको सव हार रपेया मिल- | 
नेका ट्ख मेजा ओर यह मी छिव भेजा अब तुम नौकरी छोडकर अपने ` | 
रको चठे आवो । जब॒ उस नौकरको घरसे खत गया तव उसने सब | 
हां अपने राजसे कहा । राजाने कहा, पांच अनारफे बदठे उसका पांच | 
उक्ष सपेया देना था, उसने थोडा दिया दै बह पांच पैसे हमार ॑सत्यधमेकी | 
कमाहैके थे । अच्छा, मव तुम अपने घरको मी जावो। वह नौकर जपने घरको | 
चटा गया, ये सव हाक उस राजाको भी मिला, जिसने तिस गजाका राज्यः | 
 “ ठ्च्या था उसने राजाको वडी खातिरदारीसे बुखकरं कहा, आप अपनाः ॥ 
रज्य टीजिये ओर मेरे कसूरको माफ़ काणि । राजाका मन फिर राज्य || 
शनम नहीं था परु उसकी प्राथनासे ठ्ख्या जौर वह अपने राज्यपर ॥ 
चख गया । हे चित्तदतते ! सत्यधमकी कमाईम इतनी बडी रातति है ज किः 


१.१) 


खमको सुनाई है, इसी हैतुसे सत्यधमेकी कमाईूका अन ज्र होतार ॥ ६७॥। 1 
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क हयै, 
५ 


प्रथम किरण 1 ८ १०१ ) 


हे चितत्ेते ! असत्यध्की कमाैसे जो अन छया जातां हे बह ञद्र अन 
कहा जाता दै) क्योकि, अधमेका असर तिस अनमे भी आता है, दससे वह्‌ लन 
वित्तकी अञद्धिका हेत्‌ होता है । अव अयुद्ध अनक एक्को भी तुम सुनोः- 


जिस काटमे भीष्मजी बार्णोकी शाग्यापर इायन करके अनेक प्रकारो 
धर्दो युधिष्ठिरे प्रति सुनाने कगे, तिस काठमे द्रीपदीने भीष्मजीसे का? 
महाराज ! जिस समय दुःशासन मेरे केशोको पकडकरके समामे छाया था 
सौर दुर्योधन मेरेको न्म करने ठगा था तिस समयमे आप मी तिसी समामे 


चे थे । आपने उस समयमे इस तश्टके धर्मोको सुनाकर दुर्योधनादिकः पापि- 
` -योको क्यो न अधमे करनेसे हटाया १ तव भीष्मजीने कहा, ह द्रौपदी ! तिस 

शमयते तिस पापौ. दरयोधनके अजको हमने खाया था इसलिये उस समयमे 
` हमवो कोई मी धम नहीं एराया। क्योकि, पापीके अन्नको खाकर चित्त मठिन 


लोजाता है भौर मखिन चित्तम घभका रण नहीं टोताटं । ह चिततटत्त ! 


अशुद्ध अन्मे इतनी बडी राक्ति है जिसने मीष्मजीं घमौत्माके चित्तको भी 


नछिन कर दिया, तव इतर पुरषोकौ कौन कथा हं ॥ ६८ ॥ 
। दे चित्तवृत्ते ! एक ओर विरक्त महात्माका हाट सुनोः- ` 

एकः विस्त महात्मा एक म्रामकेः बाहर गुफा वनवाकर रहते थे । वहत 
लोकोको पास. नहीं आने देते ये सर दीका तो दन मी नही करते थे।एक 
दिन दोपदसके वक्त एकर युवती उनके चि भोजनको ठग उन्होने भोजनक 
लेखियां सौर युवतीसे कहा ठम गुफाकि बाहर वेठो 1 वह बाहर बेटी रदी 


सौर बह मीतर भोजन करने कगे। मोजन करते ह उनका मन विकारी होगया) 


उन्दोनि सखीको धीतर लुखाया, वह॒ भीतर  चटीगर । उन्देनि खरीक हाथको 


ध 4 ¶ घ्रीने प 
 . पकड कर कदा, दमसे सम्बन्ध कर ! सीने कहा, यदि को$ पुरुष इस समय 


| 


यँ प्र आजायगा तब हमारी जार आपकी फजीहत होगी । आपको एेसा 
कमै न कसना चाटिये । वह जबरदस्ती. करनेक्गे, छी च उठी, इतनेम्‌ 


~ दोस प प्च गे, महात्मा बडे रुनितं इये । उन्होने काः 


५ । 
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1 अहाराज! आपको तो कभी मी दूसी वाती नहीं एरी. थी(भाज एसे अथय क † 
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{ १०२)  ज्ञानवराग्यप्रकाञ्च। 


आपका रुचि वैसे होगई महात्मा कहने खगे किसीने हमक दुष्ट जन चिल ` 
` याह, तिस अञ्चुद्र जलका यह फल दे ॥ ६९ ॥ 


(क नगरमे एकः पडत बडा आचाखान्‌ ओर विचारवान्‌ रहता था, 
राजे अको आर नीच जातिवठेके अको वह, कदापि नहीं खाता था । 
ल्क दिन. राजाकी रःनीते उनको किसी कायक. स्यि . बुखाया, पंडित 
मये । रानी आंगनते आकर पंडितजीसे बातचीत करने. र्गी ओर उसी 
स्थानमे रानीने अपना मोतियोका दार उतार कर धर दिया । रानी बातचीत 
करके गृहे मीतर चटी गई । रानीका मोतियोंका हार उसी जगहमे छट 
नृया-। पडितजी दारको उठाकर अपनी जंबमं दाख्क्र षघरकां चर्‌ आय | 
घरमे आकर जवं पडितजीने अगरखा उतारा, - तबे जवसे हार गिरा! 
पंडितजी हारको देखकर सोच करने लगे, एसा - अधरम॑हमसे क्यों ' हवा |. | 
द्वीसे धू आज अन्न करेसि आया था १ खरीने कहा 'एकः सुनार दे गया था. | 
सुनारको बुखाकर धरा । उसने कहा, हमने एकक जवरमेसे सोना थोदासा. ` 
चुराया था, उसको वैचकर अन खरीदकर थोडासा जापके यहां मेजा था | 
बकीका अपने घरक मेजा था.। पंडितने कहा, उसी अन्नका यह फ है जे | 
इनन मोतियोके हाक चोरी करे टी है। हारको रानीके पास मेज दिया ¦ 
“आयने उस दिन उपवासव्रत किया । हे चित्तदत्ते }.दृष्ट अनन `महात्मापुरषोकष ` | 
। चित्तकोभी विकारी कर देता दै, तव इतररोकी कौन कथा रै ॥ ७० |] 
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₹ चित्तृत † सत्यमाषणमे मी चित्तकी द्धि होता है, असत्य भाषणे | 
५६ अञ्युद्धि होती ह ओर अकी खद्धिका मी मूख्कारण सव्यभाषण ही । | 
। सत्यमापणकर तुल्य संसासम दूसरा न कोई धर्म है न भक्ति है । सत्य- 


६ स जगत प्रतिष्ठा होती दै श्सच्यि सत्यवादियोकि मी तिहासोको 
क तम युनोः-- ~. .:. 


एक त्रा्मणके दो पुत्र थे । जब कि एक ठडका तिका बारह बरसका । 
1 व इरा ज कस्सक्रा इवा, तव तिस . श्रलणका देहात  लेगया ।- | 

ई व: । ९ बडे ॐ । | 
ह. देहांत हानेके दुः दिन पीछे बडे ठडकेने अपनी. मातासे कहा, हम ॥. 


श ` 





| 4 


। 


| 


प्रथम किरण ।॥ ( १०३) 


विदेशे वियाघ्ययन करनेको जार्ेगे. आप हमको विदेश जनेके स्यि आज्ञा 


दीन्यि । प्रथम तो तिसकी माताने हीटाहवाख किया | जव किं ठ्डकेने 
बहतसी विनती की तव माताने जनेके लिये तिसको आज्ञा दे दी ओर तिसकौ 
माताने कहा बेटा ! पचास अशारफी मेरे पास हे, तिसमे पचीस तो तुम्हारे 


| । छोर माश्का हिस्सा है तिसको तो मै अपने पास रख छोडती द्र ओर पचीस 


अशरफी जो करि तम्दारा हिस्सा है तिनको मे तुम्हारी गोदडीमे सी देती ह्गं । 
जहां पर तुमको खरचका काम रगे एक एक निकाख्कर अपना काम चढा 
ठेना 1 जव चिः डका काफटेके साथ होकर विदेशामे जाने ङ्गा तव मातानं 
तिससे कहा, बेटा १ एक वचन हमारा आर भी मानना । वेटन कहा, माता 
कहो। तिसने कहा बेटा ! ठ कमी नदीं बोखना चाहे सवसव भीं नष्ट हाजाय 
तब मी चठ नहीं बोरना । वेटेने कहा.माता एसाही करूगा । मातास रुखसत 


ज्ञेकर ख्डकेने काफठेके साथ चर दिया । एक दिन जगखमे काटठा जाकर 


उतारा] रत्रिक्रे समय चोर्योकी एक धाड तिस काफङ्पर आपडा ओर सवके 


चोर लूटने कगे । सवको द्धूटकर फिर तिस ङृडकसं आकर चोरोने कहा 


डके तुम्हारे पास क्या है £ ख्डकेने कहा हमारे पास पचीस अदारफी हं 


चेन कहा वह कर्दौपर है, ठ्डकेने कहा, इस गोदडीमे सव सिर इई € ॥ 


सेके सरदारने गोदडीको जब खोक कर देखा तब तिसमे ठीक ठीक पचीस 
अद्री निकर आई। चोरके सरदारने कहा ठ्डके तुमने हमको अरारफी क्यो 
तवा हम तो चोर दै सबको ूटनेके स्यि आये हं; सवका टा हे, यदि तुम 
न बताते तव तुम्हारी अशरफी बच जाती।कडकेने कहा, जवं हम घर्से विदेश 
जानेदे ख्यि निकटे थे तव हमारी माताने हमसे कहा था बटा ठ कभा भा 

{ बोडना चाहे सख चला जाय, मेने कहा रसेही करुगा ॥ अपनी ` 
माताकी आङ्ञाको दमने पाठन किया है, इसवाप्ते हमने आपको .अपनी अश- 


रपी बतादी ह । चोरके सरदारने कहा, देखो वंड आश्चधकां वाती है, यहः 


च. 
( | 


५ 
^ 


जेटासा बार्कं होकर अपनी माताकी आज्ञाको नही फरता है ओर इसने 
र्णेख्यसे अपनी माताकी आज्ञाका पाटन ।कया हे। इसको इम धृन्यवाद्‌ दते 
ओर हम रोरगोको धिक्तार दै जो अपने.स्वामी धसक आज्ञाको पाठन्‌ नही 


्. 
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चरते ई क्योकि ईश्वरने कहा है, किसी जीवको मी मत सतावो ओर 
सताते ई । $श्वरकी आज्ञाको नहीं पाठ्न करते हैः जसे पीछे हममी ` 
नदित कको नही करगे ओर मजदूर करके खावेगे । चोरोके ` सरदारने 
जितना मार उस काफठेका छटा था सबको फेर दिया भर कुढकेकी गोदडीमे 
उन अरारफियोको सीकर तिस ठ्डकेके हवाठे कर दिया भोर तिस्र॒ ठउ्डकको ` | 
जापर जाना था,. वहापर तिसको पर्हैचा भी दिया । हे चित्तृत्त ! एक 
+ खडकेके सत्यमाषणसे सव काफठेका मोरु मी वचगया ओर वह चोर भी साघु 
1  जनगये॥७१॥ 
५: हे चित्तवत्ते ! एक ओर सत्यवादीके इतिहासको तम सुनोः- | 
हे चित्तवृत्त ! एक समय चातुमांसमें वषा न होनेके कारण बडा अकाल । 
धडा | अन्के विना खोक बड दुःखी . इए । सव. खोक मिककर राजाके पासं । 
गये ओर राजासे प्रजान कहा, वपोके बिना.ढोक मरे जते है कोई उपाय 
करना चाहिये । तब राजाने मी बहुत मन्त्रके जप कराये ओौर भी अनेकः ` 
प्रकारके पाठ पूजा आदिक कराये, तव मी वषौ न हृष । राजाने अपने मत्रि- | 
यंसि कहा, आपलोक अव कोई उपाय तावे जिसके करमेते वषा हो, नही तो | 
जा सव नष्ट अष्ट होजायगी । मंत्निरयोने कहा,महाराज | इस नगरके फलन ` | 
^.  दखाजेकरे पास एक कषतरीकौ दूकान है वह वडा सत्यवादी है. यदि आपं उससे । 
 “ कह ओर बह ईरसे प्राथेना करै तव अवद्य ही वषा होगी । राजा सेर ५ | 
` पाठकीमें सवार होकर उसकी दुकानपर जा वैठे । उसने कहा राजन्‌ ! आपके 4 
जागमनकरा कारण क्या हं £ राजाने कहा.महायज ¡ पानी नी वरसताहै पानी , 
रसनेके स्मि आपके पास आये & क्षत्रिये कहा राजन्‌ ! किसी देवता क~ ` | 
ऋ. सहका ना कराओ । राजाने कहा, सव उपाय 'हम कर चुके ६ अव आपकी | 
४. रारणको आये है जवतक वर्पाको नही, करोगे तवतव हम मोजन नहीं के । । 
ह प | | उन्होने राजाको बहुतसी बाते कहकर टाला परन्तु राजने. एक भी न मानी । 4 
१ जव 0 आर राजापर भी धूम आगईे 'तब। तिसने समञ्चलिया कि 3 
अबराजा ए. 
ता ६, नन .भगोः तरा 
४ = + ₹ तान्‌. यदि हमने हमेख्चा सचही ` योख है ओर सचा. | | 
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प्रथम किरण । ( १०५) 


= सौदा दी किया है तव तो वपां हो | यदि हमने ञ्ूठ बोखा हे आर ञ्ूटा ही 
` सौदा किया है, तव तो वपां न दो । इतना कहते ही दो मिनटकै पठे वे 
° दिशसे एक वाद उढा ओर देखते २ दी उसने साकाशको आच्छादन कर 
छिया जर पानी बरसने क्गा, इतना जोरसे पानी बरसने ङ्गा जो राजाको 

। अपने घरतक पैना सुरकिक होगया । उधर तो राजा पारकीप्र सवार 
। होकर अपने घरको गये ओर इधर इन्टोने दूकानको वन्द्‌ करके करहीको चरु 
। दिया । हे चित्तवृत्त | सत्यवादीकौ वाणीम सिद्धि रहती है तिसक कथन. 
। निष्प नदीं जाता टै | ७२॥ | 
हे चिते! सत्सगसे भी चित्तकी शुद्धि होती दै भौर कुसंगसे वित्तकी ' 
अङ्द्धि होती है । अव तुम सत्संगके माहात्म्यपर मी एक दो दषटान्तोको सुनोः-- 

` एक राजाके नगरे बाहर दो महात्मा रहते थे ओर राजा भी कमी २ 
उनके पास जाया करते ये ! उसी राजके नगरमे एक भारी चोर रहता था, 
चह नित्य ही चोरी करता था परन्तु कमी पकडा नही गया था । एक दिन 
चह्‌ चोर भी मगवां वत्र करके साधुका मेष वनाकर उन दो महात्माअकिः 
पास जा चेढा । तीसरे पहर राजा जब उन दो महात्माओंके ददनको गये 
तब राजने देखा एक तीसरे नये महात्मा भी वापर वटे है । राजा उन दो 
` महात्मा पास होकर फिर उन तीसरे महात्माके पास जाकर बैठ गये र 
कुछ दव्य भटके स्यि राजाने उनके आगे धर दिया था । तव चोरने राजासे 
कहा, राजन्‌ ! मे साधु नही म त्हारे नगरका, चोर हर. । साधु जानकर 
अरे आगे साप दन्थको क्यों रखते हे £ राजाने कहा, आप अपनेकों छपानके 
ह्य रेला करते है । आप महात्मा द । फिर चोरने कहा, मं सचा कहता ह 
ओ साघु नहीं ह, थोडे द्रनयवेः व्यि मेँ लोकोकों दटनेवाखा रं । राजाने कहा 
जवं विं माप थोडे दन्यके स्यि रोकोको द्धटते. हं तव यह बहतसा दन्य 
जो किम मापको देता ई इसको माप क्यों नही अगीकार करते ह चोरने कहा 

जैने चोरैः भषको त्यागकर अब साधुका भेष बनाया है । एकं तो इस भषको 
ठ -लजा कगजायगी, दूसरा दो घडीका महात्माका संग होनेसे मेरी वह बुद्धिमव 
# जाती रही. है । जो कि) अधमे करके छोकोसि दरव्यको मै.रेता था उस दततिक 
| # < 
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गथेकौ सवार करनी नीं चाहता द्र। राजा द्रव्यकों ठेकर च गयं, वह चोर 


। माद इञा जो रात्रिक चोरी हो गई है । राजान चोरके पकडनेके ये इक्मः | 
दिया। कड एक सिपाही चोरक खोज करते रहे परन्तु चोरका पतता त ख्गा- 


ध - ध ठगाने खगे। वजीरने नगरके बाहर जो कि चोसेके घरथे उनही धरोमें चोरका ` 
ष  अयुमान किया । रात्रिके समय वजीर काटीरेवीका स्वाग बनाकर अथात्‌ वद्‌ 
नम स्या मलकर बार्छोको सोरुकर एकर थमे खप्पर टकर आधीरातक 
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` पांच ठ्डके थे, वह नित्यही अपने ठ्डकोको उपदेश करता था, कटा ! कमी 


री दते हयो शोज २ मनमाना मार ठे आते हो, आज सवे हमारी देदो 


जै ॥ +* चर 9, ॥ "क # त श + | १ 1 ॥ 
भ ~. ई - शिः 
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( १०६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश्च । 


१ 


त्याग करके मँ अव निदृत्तिमागमें होगया द्र । हाथीकां सवारा करक अवमे | 


मी दो धडीके सत्संग करनेसे साधु बनगया ॥ ७६ ॥ 
हे चित्तवत्ते ! एक नगरके बाहर चोरोके दो चार धर थ, एक चोरके ` 


भी किसी मंदिरमं न जाना ओर न कभी सत्संगमें आरन कथावातोमे 
जाना ओर न .करभी किसी महात्माके पास जाना । इसी तरहके वह॒ उप- 
देशोको करता २ एक दिन मर ` गया । उसके मरनेके थोड दिन पीछे | 
एक दिन तिसके बडे ठ्डकेके मनमे आया, आज रत्रिको राजके घरमे 
 चर्कर चोरी करके कुछ माख्टार खावें | रात्रिकेः समयमे वह्‌ जब अपने 
घरसे चखा तब रास्तामे कथा होती थी, उसको देखकर तिसने विचार किया, 
पिताका उपदेश दे जहापर कथा होती हो वहांपर नहीं जाना । अव इस 
रास्तासे हम केसे निकटे, या कोई एसा उपाय करना चाहिये जिस करके 
हमारे कानमे कथाका शब्द न जाय । उसने दोनो कानमे थोडी २ रट मरदीः | 
ओर कथाके वीचसे होकर चखा । जब कि, कयके समीप पर्हचा तब `त्िसके | 
एक कानसे रुई गिर गई उस वक्त देसी कथा हो रही थी, देवताकी परछई. | 
नही होती हे जर देवताके भूमिपर पाव भी नहीं गते हं । इतनाही उसने“ ` 
सुना जीर राजाके घरमे सेव ठगाकर बहतसा माठ तिसने चुराया ओर | 
ठजाकर अपने धरम ठिसने गाड दिया था । सनेरा जव इभा-तब राजाको- | 


सकः तव्‌ गजान वजीरसे कहा, सव॒ वजीर भेष बदठ कर चोरका पता 


©" उन वरर जाकर कहने खगा, काटी माकी मेयो आपलोक क्यो ~| 


। प्रथम किरण।॥ ( १०७ ) 


नही तो नाश करेगी । उरक मारे सव मां बाहर द्रारके निकट अये ओर 
हथ जोडने ' ङ्गे, माता ! तुम्हारी मेटको कल हम जरर देवेगे इतनेमे -बड़ 
ब्रटको कथावारी वातां याद आगरं । उसने का, चठ्कर दिया टठेकर दखे 
तो जव तिसने दीयेसे देखा तो तिसकी परछदीमी दिखा पडी ओर पृथिवी 
` प्र पवभी उमे इए देखे ! उसने जान टिया यह देवता नदीं है यह तों कोई 
ठग है, खुट छेकर काठीको मारने चा काटी भाग गदं तव तिसने विचार 
किया हमने दो वाते कथाकी सुनी ई, उन्दी दो वातोने हमारी जान वचा 
ओर हमारा माक्भी वचाया है । यदि हमलोक हमेशा सत्सेगमे जाया कगे ` 
ओर इख खोटे कर्मको छोड देगे तव तो हमको महान्‌ फ होगा, एसः 
विचार करके चोरे उसी दिनसे चोरी करनी छोड दी ओर स्संगमे सवःजाने 
ठग वह सव चोर साधु बनगये 1 एसा सत्सेगका माहाःम्य दे ॥ ७४ ॥ 
हे चिततृत्ते !. सत्संगका देसा माहात्म्य है जो चोरभी साघु वनजाते ह॑ः-- 
हे चिन्तदृत्ते ! एक बगीचेमे एक गुटावके पेडमे जगी घासने जड पकड 
ढी सौर धीरे २ वह वेंढने र्गी 1 एक दिन वागवान्‌ने उसको परते देखकर 
काटना चाहा तब.उस घासने कहा हमको मत काटो, क्योकि हमारेमे शुखा- 
वकी सुगंधी आदिक गुण आगये ह । गुलावकी संगतसे अब्‌ म गुखावरूय 
होगवी ई, मँ घास नही रही ई, यदि भें यलाववठे गुण न आत तव काटना 
नासि था । वागवानने तिसको न काटा । सत्सगका शसा फक € ओर्‌ 
कविथोने मी सत्सगके फरो दिखाया है ॥ ७५ ॥ 
 महालमावसंसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः ॥ 
पद्पवस्थितं वारि धत्ते य॒क्ताफरुश्रियम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
महान्‌ पुरपोका जो संग दै, वहं किसकी उनतिको उदहीं करता है £ कमल्केः 
ृत्रपर स्थित जठकी बद मी मोतीकी शोभाको धारण करती हं ॥ १ ॥ 


क = 
„.  जोदि जैसी सङ्गत करी, तै तेसो फल रीन । , 
कदली सीप थजंगस॒ख, एक वरद गुण तीन ॥ ‹ ॥ ` 
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८१०८) ज्ञनवैराग्यप्रकाश । 
जल जिमि निर्म मधुर मधु, करत ग्छानिको अन्त । 
ए पान किये देखे दये, हरष देत तिमि सन्त ॥ २ ॥ 
॥. ज्ञान बटे गानवानकी संगत ध्यान बडे तपसी सग कीने । 
` मोह बटे परिवारी संगत रोभ बटे धनम्‌ चित दाने ॥ 
क्रोध बै नर श्ेकी संगत काम बटे तियके सग कीने । 
ञुद्धि विवेक विचार षटे कवि दीन सुसन्न सगत कान ॥ 
















॥ | 
ए. ` , तटी खोहा काठ सग, चरत फिरत जलमाहि ॥ | 


। बडे न डबन देत ह, जाकी पकडं वाहि ॥ १॥ ` 
नीच उत्तम संग मिट, उत्तमी ह जाय ॥ 

(॥ ` गंग संग जल ज्लीरह्‌ः गगोदकके भाय ॥ २॥ 

¢ । । , , जाहि बडाई चाहिये, तजे न उत्तम साथ ॥. 

* ज्यों पला संग पानके, प्च राजा पास ॥ ३ ॥ 

भे नरन संगसे, नीच ऊचपद पाय ॥ 1 

जिमि पिपीलिका पप्पसग, इश शीश चट जाय ॥ ४ ॥ , 

हे चित्ते ! एक 'दिन वडी वर्षा होतीथी भौर सरदीके , दिन ये, एकं ' 

नम्र साधु धूमते हए नगरमे एक मकानके छलेके नीचे ` द्रारपर खड होगय, | 

उह मकान राजाकी वेद्याका था । मकानके भीतरसे एक जौँडीने उन महाः 

त्माको देखकर जाकर अपनी वीबीसे कहा, एक महात्मा नत्र कीचमे व्प्टे 

| . . इए बाहर वाम खडे केप र हँ जौर वोरते चार्ते भी नहीं ई ! वेद्यते 

^ ॐींडीसे कहा, उनका हाय पकड कर त्‌ उनको भीतर मकानवेः के आ |. 

4 ^ छोडी जाकर उनका हाथ पकडकर मकानकै भीतर ठे आई । बीवीने गम 

` जरसे उनको स्नान कराकर बदन पोछकर विष्ोनेपर छटा दिया चौर गम । 

चाह पिला । फिर सुन्दर भोजन कराया, पश्चात्‌ आप मोजन करके उन 

योव दाबने ठगी ।` तब महात्मान उस वेदयाकौ तरफ़ एक निगाहसे देखा 
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प्रथम किरण ॥ (१०९ ) 


मानो उसके हृदथमे .अगरेतकी धारा वरसादी आर सोगये । वह वेद्या रात्रिभर 


उनके पावको दी दबाती रही, सवरं वह सगदं । महात्माको जव नींद सुट 


उन्होने मी रजा्चको फककर चर्‌ दिया, कुछ द्रक पछ वद्याको जव नोद्‌ 


` खटी तव रसम रोँडीसे प्रा महात्मा करहांको गय हं डीन कहा वह 


जङ्घटको चठे गये । वह वेर्या मी नञ्म ही घरसे निकर कर नगरके वाहर एक 
क्षके नीचे जाकर नीचे सिर करके वैटी र्दी।राजाको खबर इद्‌,राजा तिके 
पास गये ओर उसको बुाने कगे , तव वेद्याने कहा, अव मे वह भगन नरह 
रहीं ई, जो कि पटे तुम्हारे मेरेके उटाती थी अव तुम चङे जावो । राजान 
नौकसेको इक्म किया कि.कोई आदमी इसके पास आने न पावे। जहां जानेकः 


इसकी उच्छा हो वहांपर यह चटी जाय कोम इसको न रोके । दूसरे दिनः 


वह्‌. वेश्या वहासि ची गश दे चित्तदृत्ते { महातमाको नजर जिसपर पडजाय्‌ 
वरह भी कल्याणरूप होजात है । इसीपर गुरं नानकजीने कहा दै-“ नानक 
नदरी नदर निहार” गुर नानकजी कहते दै, महात्मा अपनी दृष्टि करके ह 
दूसरेको कताथं कर देते ई ॥ ७६॥ 
 छष्पय 
खियो नीम सत्संग भयो मल्यागिर चंदन ५ 
लोहा पारस परस दरस द्रसत ह इद्न ॥ 
[भि सुरसरी नीर सीर नेहते सां गगा ॥ 
मिश्नीसो भिर वश त॒स्यो तादफे सगा ॥ 
खोह्‌ तरया नाका मड ससा सक सुन खाज ॥ 
साधु संगते साधु मि रामनाम रस पीजिये ॥ १ ॥ 


हे चित्तवरतते ! उपकार क्नेसेभी चित्तकी जुद्धि होती दे, दयाका नाम ही 


उपकार है. जिसमे दया होगी वही उपकार करेगा । जिसमं दया न दहा 
वह कभी मी उपकार नही कर सकता है । खोकमें भी दयाटु पुरुषा वधात होती 


है ओौर दयादीनकीं निदा होती है। -दयाबिन सिद्ध कसाई' एसा खोक वहते 
ड । दया चित्तकी शुद्धिका सुख्य साधन है । अब तुसकरो दया पुरुषोके 
ष क | । 


तको सुनाते रैः 
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४२४ य "क | “ ह्‌ | 
कि (११०) ज्ञानवेराग्यप्रकार । 


एक्‌ नगरके बाहर एक मेदिरमे एक महात्मा रहते थे,वह नित्य ही वेदांतकौ ` 
ऋथाको करते थे, उनकी कथामे एक क्षत्रिय भी जाता रहा परन्तु गरीव था। 
सडकके किनरेपर खुमचा ठ्गाकर वैठकर वेचता था । एक दिन उसने , 
अहात्मासे कहा, महाराज ` ! हमने अन्वयव्यतिरेक करके देहादिकोसे भिच 

आमाको निश्चय कर ख्या दे ओर महावाक्योकरके तथा अनुभव करषैः मी 

जीव आत्माका अभेद निश्चय कर सिया है, फिर मी हमको उस आत्मसुखक | 
अतीत नहीं दोती है इसमे क्या कारण दै £ महात्मने कहा, कोई पप प्व 
जन्मका इसमे प्रतिवेधक दे वह पप जव किं दूर हयोजावेगा तव तुमको आप्ते ` 
आप उस सुखफी उपठन्धि होजायगी । महात्माक वार्ताको सुनकर वह चुप 
रहगया । एक दिन वह क्षत्रिय सडककै किनारेपर कृूएके समीप छायमे . 
ग्वमचा रखकर वेठा था, गरमीके दिन थे एक चमार घासका गहय उडक्र्‌ 
चखा आता था जव कि वह्‌ वृके समीप पहुचा तव गरमी खाकर गिर पड . 
ओर वेहोश होगया । तुरत ही वह क्षत्रिय उठा ओर तिस चमारको उठाकर " 
/ +^ तिने छायामे करदिया ओर ठंडा पानी निकाठ रत वनाकर तिसके सुखमे || 
थोडा २.डञ्ना रू किया । थोडी देसे वह चमार होशमे आगया, दु । 
व. थोडासा तिसको दानाभी खिटाया, वह चमार उठकर चखा गया । उसी | 
| दिने उस ्षत्रियक हृदयम आत्मयुख मान होने ङ्गा । उसने जाकर महा- | 
॥ सासे कहा । महा्माने कहा,तु्हारमे जो कोई पाप प्रतिवधकथा वह दया कर- | 
नेसे जाता रहा । क्योकि तुमने एक आदमीको प्राणदान दिया है। हे चित्तके ! ` | 
~ (क वडा भारे फट €. दयापे सवे प्रकारके पाप. दूर होजते है ओर इस ` । । 
0 ` रोके मी यञ्च मिक्ता है ॥ ७७ ॥ ॥ 
॥ &, बडा धनी था, बह नित्य ही यज्ञम अपने घनको | | 
(नति मी तगौ ह १ (८ 1 खच होगया, तव॒वनियांको | 
(त एवा ङे नसी पा 
| त्ते ग॒नरकरो । जव कि ब॒नियनि क जो तेय 1 
नेन रदी मोटी २ गत क सव (त भं एव तिस | 
# के तिस कृपडमे वाघ दी। बतिर्यो 
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प्रथम किरणः । ( १११) 


तीसरे प्रहर जगकमे एक कूएंके किनारे पर्वा ओर वरहापर चैठकर घुस्तानेः 
। ङ्गा तब देखता क्या हे वृक्षक कोटरे एक कुत्तिया व्याह इई पडी टै, नव 
 'तिसके वच है तिसको चूस रहे ह ओौर तीन दिनकी वह भूखी दै, क्योकि 
` तीन दिनसे वषं वरावर हो रदी थी कर्हीको वह जने नहीं ` पाई । अतिकरा 
` ओर दुव ही ग थी,+मव उसमे कदी जानेकौ हिम्मत भी नहीं थी । वनियनि 
एक एक रोटी करके सव रोटी तिसको खिकादीं मौर आप भूखा रट गया । 
कुतिया जी गे, तिसके जीनेसे तित्तके वचे मी सव जी गये । वनियां दूसरे 
` दिन राजाके पास पर्हचा मौर एक यज्ञके फे वेचनेको कहा । राजाने 
ज्योतिपीको बुखाकर्‌ पूछा, तुम प्ररन देखो इसने कितने यज्ञ विये हँ, उन . 
सवमे किस यज्ञका फर उत्तम है उसीको हम खरीद करगे । ज्योत्तिषीने कहा 
जो कि, इसने रस्तामे कुतियाको रोटिय खिखाई ह उससे नव जीवोकेः 
` श्राण वचे है वही इसके सव यज्ञोमेसे उत्तम यज्ञ है उसीके एख्को यदि यद 
वैचे तब तुम खरीद र छेओ । राजाने वनियांसे कहा । वनियांने कहा, तिस 
` -यज्ञके फकको मे नहीं वेचूंगा ओर किसी यज्ञके फढ्को खरीदो तो वेचूंगा । 
` -राजाने ओर यज्ञे फर्को न खरीदा ओर बनि्यांको कुछ र्पेया देकर विदा 
कर दिया । हे चिन्त्त्त ! दयाका कितना वडामारी एर है ॥ ७८ ॥ 
हे चित्तवृत्त ! मनुष्य तो दया करतेही हे,परन्तु इतर जीव भी दया करते 
है, अव मनुष्यस्े इतर जीवोंका मी दयापर दष्टन्त सुनोः- 
एक पंडित. रास्तेमे चङे जाते थे, उन्ोने जगस्मे देखा कि मूसोका वडी 
भारी कतार चरीआती है. उनमें एक मूसा अन्धा था, उसके सुखम एक 
चासका तिनका पकडाकर दूसरे मूसेनेः उसी तिनकेको अपने सुखम पकड़ा था 
तिसके पीछे २ वह अन्धा मूसा भी चखा आता था+अब देखियं मूसा आदिकः 
-जानवसेमे मी उपकार करनेकी बुद्धि रहती है, जो मनुष्य शरीरकं धारणः 
करके उपकारसे हीन है वह पञ्यओंे मी बुरा दे. क्योकि मनुष्यरारीर ती 
खासकर उपकार करलेके व्िदी उलन इमा हे ॥ ७९. ॥ = त 
। परोपकारः कसंव्यः प्राणैरपि धनैरपि ॥ `. 
„ क ४ ॐ स्याक्ततुशतेरपि | | 9 
परोपकारजं पुण्यं न स्या्तशतः ॥ १॥ 
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| च्ीजिये जर यह पानीका तार 





` कता रहा, पर॒ रास्ता तिसकां न मिला जोर सेना सव भंख प्यास मी | 
` बहुत घवा । तिस जंगल्मं एक घासका छष्पर तिस सैनापतिको दिखाई पड 


ह सीर प्यास ठगी ह । उसने कय, हमारे साथ वम शररो। बह भगे २ वती 
` क १ पना सी; घोरी दूर जव गये तव अन्नका ठेर दिखाई + 
/ ` पडा । सेनापतिसे तिसन कहा, यह दूसरे ५ 


थोडी दूर गये तव एक अनका डर दिखाई 





{ ११२) ञानवैराग्यभकारा । 
ˆ शनो करके ओर प्राणों करके मी परोपकार करना चाहिये, क्योकि परोप्‌- । 4 















` कारके बराबर सौ यज्ञका मी पुण्य नही ॥ १ ॥। 


परोपकारश्चुन्यस्य धिङ्‌, मटुष्वस्य जावतम्‌ । 

यावन्तः पदावस्तेषां चमाप्युपकारेष्यति ॥ २ ॥ | 
जो मनुष्य परोपकारसे शन्य है तिसके जीनेको भी धिक्षार हे, क्योकि 
जितने पञ है, उनके चमं मी परोपकार करते ह ॥ २॥ 

आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन्‌ को न जीवति मानवः । 

` परं परोपकाराथं यो जीवति स जीवति ॥ ३॥ 
अपने स्यि इस रोकमें कौन मनुष्य नही जीता है, परन्तु जो परोपकार 
च्यि जीता हे वही जीता है, दूसरा नहीं जीता टे ॥ ३ ॥ । 


दोहा । 


विरछा फले न आपको, नदी न अचतै नीर । 
प्रोपकारके कारणे, संतन धरो शरीर ॥ ४॥ 
शेष शीश धारे धरा, कड न आपनो कान । 
पराहत प्रसारय रथी, तारक वनं न छाज ॥ ९« ॥ 
हे चित्त्त्ते ! अमेरिकामे एक सेनापति कुछ सेनाको ` व्यि जाता थां ` 
जगलमे रास्ताको वह भूर गया । ययपि दो चार वण्टेतक इधर उ धर सत | 


तिस छप्पर एक मनुष्य वैठा था। तिससे सेनापतिने कहा, हम लोकोको भूख . | । 


काहे दसको मत छुना फिर आगे जब | 
६ पडा ओर पासही उस पानीका | 
अन.अपना हे, जितना आपको चाहिये सो 

ख भी भौजुद्‌ है । सेनापतिको जितने जन “| 


तालव था । उसने कहा यहु अ 


| पेम 
1 । 
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1 दवितीय किरण । ( ११३ ; 


` जल्की जरूरत थी सो ठे ख्या । फिर उससे कहा, हमको अव तुम रास्ता 
 वतावो, उसने साथ जाकर रास्ता मी उनको वता दिया । वह सवं सेना आरा- 
भरते अपनी जगहपर पर्हैच गह । अपने प्रयोजनसे विना दृसरेका मला करना 
इसका नाम उपकार है । 

हे चित्तव्रतते ! वित्तकी श्युद्धिके साधनोँको तुम्हारे प्रति हमने कह दिया ¦ 
अव तुम्हारी इच्छा क्या सुननेको हे सो कटो ॥ ८० ॥ 


इति श्रीष्वामि-हंसदासरिष्येण स्वामि-परमानंदसमाख्याधरेण विरचिते 
्ञानवैराग्यप्रकाशनामकम्रन्थे चैराग्योपदेशवणेने 
नाम प्रथमः किरणः ॥ १ ॥ 


"षः 
द्वितीय किरण । 
~< ष 

हे चित्तदृत्ते ! जसे पतिव्रता द्री अपने पततिके साथ मिट्नेके छ्यि सम्पू 
विषय भोगोका त्याग करके अपने मृतक पतिके साथ जकर पतिके रोकको 
` श्राप्त होजाती है तैसे त्‌ मी विषयभोर्गोका त्याग करके अपने, मनख्ूपी पतिक 
साथ ज्ञानूपी अञि सती न होजावेगी तवतक तरेका आत्मघुखका खभ 
कदापि नहीं होगा ॥ १॥ 

हे चित्तवत्ते ! सर्पके पास एक मणि रहता है, तिस मणिमे दो गुण रहते 
ह एक तो तिस मणिम प्रकाश गुण रहता है, दुसरे आनेद्‌ गुण रहता. हे १ 
सर्पं तिस मणिके प्रका गणको तो जानता है, परन्तु तिसके आनद युणकां 
वह नहीं जानता दै । जव कि तिस सैको भूख र्गती है तव वह पवतका 
अन्धेरी केदरामे जाकर उसको अपने सुखसे निकालकर धर दता द । उस 
मणिके धरतेसे उस कन्दरमे प्रकारा होजाता ह, तिस मणिके प्रकाशं वह 
सर्म मच्छरोको मार मार करके खाता दै, दूसरे आनन्द गुणका वह जानता 
नहीं । इसलिये वह गानदको प्राप्त नहीं हो सक्ता है ओर यदि तिस मणिके 
आनन्द गणको वह जानत तव॒ मच्छरोके खानेसे वह आनन्दका न प्रात 


॥ हेता कितु तिसी मणिके आनन्द करके वह आनदका प्रात होता } इसी 
१ कषे > 0 
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| ( ११४ ) ज्ञानवेराग्यप्रकार । 


1 कार हे वितते! त्‌ भी तिस आत्म प्रकाशा गुणक जानती ६) इसी 
॥ तू तिस गरक्ाराकरमे विषयरूपर मच्छरोको मार मार कर खाती रहती है । 
६ यदि त्‌ तिस आत्माके आर्दरूमी गुणको जानती तव विषयोके पीछे कदापि 
# न दौडती ॥ २॥ | 
चिततद्र्ति कहती दै, हे विवेकाश्रम ! वह आत्मा कौन टै जीर कर्दोपृर 

रहता है ओर कैसे जाना जाता है मौर किस प्रकार तसै ये दो गुण जाने 
"जति ह ९ मेर प्रति विस्तारघूषैक तिस आत्माका तू निरूपण कर । ` 
चिवेकाश्रम कहते हं, हे चित्त बह आत्मा सर्वत्र रहता हे, परन्त॒ तिसकी 
| उपट्च्धिका स्थान यह शरीर ही है, जते सूयैका प्रकाश सवं जगते बरा- 
जरं ॑ही पडताहै, परन्तु तिसकी उपएव्धि विेषरूम करफे जलम 
चा दर्पणे दी होती दै, तैसे सामान्यरूप . करके आत्मा भी सवत्र वि 
मान है तथापि विशेषरूप करके शरीरे ही रहता है ओर आत्मके प्रकाश 
च्रे ही शरीर मी प्रकाशमान होरा हे । चित्तदृत्ति कहती है, दे विवेका- 
। श्रम | इस तरहसे जो आप कथन करते दै, सो मेरे समक्षम नहीं आता हे। 
ह क्योकि, मे ीजाति स्थूढ बुद्धिवारी ह, अप दृष्टं तद्रारा तिस आत्माको मे। 
प्रति वतादये । न | 
विवेकाश्रम कहते है, हे. चित्तदत्ते ! त॒म एकाः मिद्रीका बना इञ मटका 
॥ जाओ जिसका सुख चौडा हो ओर पाच जिसमे ऊपरकी तरप छिद्र हँ रे 
| ओर एक मिद्टीका ` दिथा छवो ` जिसमे ते वत्ती धरी हो, ओर एकः 
खुन्दर रसव्राख फट खवो, सोर एक को रूपवाटी वस्तु खावो ओर 
रक वाजा छवो, मीर एक , सुगधीवाया पुष्प खरो सौर एक कोई कोमर . 
स्राव्ारी वस्तु खयो । चित्त्रत्ति सव वस्तुवोको ठे आई ओर कहने 
ख्गी, हे ्राता | आपने जी वसत बत६ हे .उन सवको भ ठे आद्‌ ई । 
धिवेकराभ्रम कहते ह, हे चिततवृत्ते ! धेय कोष्डीमे इस दियेको जगाकर 
पृथिवीपर धर देवो ओर इस मट्फको ऊंथा करके तिस॒दिथेके “ ऊपर धर 
दो ओर पाचों च्म पास उन पांच वस्तुओंको धर देवो । चिततद्चिने | । 
प्यक जगाकतर , तिके उपर मदकषको ऊधा धरक्र तिसके समीप पचो 
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| बरुओंको धर दिया । अव विवेकाश्रम चित्तटृत्तिसे एते है, दे चित्तदृत्त 
। ये जो पचो चछिद्रोके समीप पांचों वस्तु र्वी ैसो हरएक चद्रके पास्त 
जो हरएक वस्तुधरा ह सां सत्र अपन प्रकारा क्रक तुमक्ा दिखाई दती 
हया किसी दुसरे प्रकाश करके ` दिखा देती है £ चित्तवृत्ति कहती 
है, हे आता ! ये जो वाजास आदि ठेकर पांच वत्तुरं पाचों श्द्धोदे समीप 
रक्खी टे सो सव अपने आपसे नहीं दिखाती [कन्तु द्‌ प्छ प्रच्यद्य दःरकैः 
सव दिखा पडती ह, मर मटका वगैरह मी सव दीपकके ही प्रकाश करके. 
प्रकाशमान हो रदे है, स्वतः इनमे प्रकारा नहींहै | क्योकि मटकके 
भीतर यदि दीयेका प्रकादा न हो, .तव मटका प्रभति कोई मी प्रकारामान न ' 
हो अर्थात्‌ कोड मी दिखा न पडे । विवेकाश्वम कहते दै, हे चित्तडत्त ! यह 
तो च््॑त दै, अव में तरको दाष्टातमे इस दृष्टातको घटाकर समज्ञाता द्रु ( 
यह जो स्थृढ रासर हे, मटकास्थानापन है, मौर जो इसमे सुख, नासिक्य 
चक्षु करणादिक इन्द्रियोके गोखक है, ये सव छिद्रस्थानापनन हं 1 अन्तः-- 
 करणरूपी दीपक है तिसकी इत्तिख्यी वत्ती दै, वासनाखूपी तिसमं तङ 
मरा है, ओर अ्योतिरूय आत्मा तिस ॒वत्तीमे आरूढ हीकर प्रका 
कर रहा दै, तिस आत्मके प्रकाश करक ही देदादिक्‌ दद्धिये सब. प्रकारामान 
` हो रही हे स्वतः देहादिकोमिं प्रका नहीं है । क्योकि, चतनस्वरूप आ्माह | 
है. आत्मा भि सव जड दहं इसी वास्त आत्माके सम्बन्ध करके 
देदादिक सव चतन प्रतीत हात्‌ ह, खतः इनम चत्तनता नह } जव 
कि आत्मा इस रारीरका त्याग करदेतादै, तव यह गृक्तिका कही जाती ह । 
जवतकः आत्मा इसमे विराजमान दै, तवतक यह सवे व्यवहारोको करता ई, 
आत्मासि चे जतेसे कोई व्यवहारको भी ' नहीं कर सक्ता, ओर अत्र 
दिकोमे रह करके भी सवस्े असंग होकरफे ही रहता है ओर देद्य- 
कोका साक्ची मी है} हे चिततदृत्ते ! वितत चतन आ्माकी सत्ता करकः 
` दादि चेतनवत्‌ प्रतीत होते है बही मेरा आत्मा है । चित्ति कती है 
हे विवेकाश्रम ! आपने कहा है आत्मा देहादिकोक अन्तर रहेताहे ओर किर 
असग भी दै यह वातो मेरी समञ्षमे नदीं आता ह, सके फिर किसी वत = 
| ।. दारा मेरवो समन्नाद्ये ॥३॥ 0 
र 9. ` - नव 
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हे चिततते ! रत्यसाटामे जो दीपक जगाकर रात्रिक समयमे धरा जाता 
बह दीपक तिस समग्र समाको प्रका करता है मौर समाके मीतर जो पि 

सभापति दै तिसको मी प्रकारा करता दै जीर जो रत्य करनेवाटी वेस्याहै 
ओर जितने कि सभासद ह अर्थात्‌ खत्यकारीके देखनेवाटे द, उन सबको भी ` 
दीपक प्रकारा करता है ओर जितने कि वेदयाके साथ वाजोको. वजनेवाछे । 
हे, उन सबको मी दीपक ही प्रकाशा करता है, यह तो दृष्टा दै। अव इसको 
दष्टे घटाते है । यह शरीररूपी तों एक सभा हे याने इत्याखा रै, तिसके 
मीतर चेतनख्पी दीया प्रकारामान हो रहा दै, मनरूमी सभापति दै, बुद्धि । 
रूपी वेद्या चयक्रारी छ्य कररही है, दन्द्ियरूपी सव वाजोकि वजानेवाले है। 
विषयस्ूपी सभासद सब देखनेवाठे है, जेसे दीपक अपने स्थानमे ध्यित | 
होकर समा ओर सभापति आदिकोको प्रकारा करता. है ओर उनसे असंग | 
होकर जर उनका साक्षी होकर रारीरख्पी समाको .ओर मनरूपी सभापति | 
जदिकाक प्रकारा मी करता है ओर उनसे असंग भी रहता है मौर मन आदि ! 
& ` कोका साक्षीरूप करके भी स्थित रहता है, दीपककी तरह किंसीके साथ | 
।  संसगको मी प्राप्त नहीं होता है, इस रीतिसे आत्मा असंग है ॥ ४ ॥ . | 
९. चित्त | एक ओर दष्टातको मी तू श्रवण कर । जितनी रचना तेरो | | 
बाहर दिखाई पडती है, इतनीही रचना इस रारीरके भीतर है बल्कि इसपे | 
अधिक भी कुछ स्वना होती है । जैसे कि, वाहे ब्र्मंडकी रचना चेतन | 

` इशवरकी सत्ताकरकै होती है, तैसे शरीररूपी ्रह्मांडकी रचना जीवात्माकी | 
` सत्ताकक दी होती है सो मी तमको दिखाते है। दै चिततद्ते ! इस दारीरै । 
तर नामि्यानसे एक नाडी निकठी है, तिस एकते फिर एकसौ नाडी | 
निकट ह, पिर उन सौ नाडियोमे एक एवा नाडीसे वहत्तर ७ २ हजार नादी 
9 निकठी द, पि अ म आगे.जौरमी अनेक नाच्यि निकली टै जो कि, | 
¦ ४. #  वारेोके १ भा अति सूष्म है, फिर इसी ररीसमे स्थूरं नादिं भी 
, ऋतसी र जोकि, सरे शीसे पौरी इ दे । आगे उन ॒नाडियोमें मी | 
क मय ह, परस्पयूढ मता दै, जसे चयी जड्पे णक मोटी अर / 
६ १ पि 9 | म ॥ लस एकमे आगे चार पांच उसे पती डले निकंटती है ` ( 


( ११६ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाक्च। 































दवितीयकिरण। . .(११७) 


फिर उन एक २ डारतते अन्य एतरी डलं निकती हे फिर उनसे ओर बहृतसी 
पतटी २ निकर्तीदहएेसे दी इस रारीरणख्पी ब्रक्षका मी हिसाव है| फिर 
इसके मीतर भौर वडी भारी रचना हो रदी हे । नामीसे ऊपर पट्‌ चक्र दै, फिर 
इसके भीतर वहृतसी हडियोके जोड दह, उनमें स्थूर सूष्ष्ता दै, हजारो वैवेनि 
इस शरीरके भीतरकी रचनाक जाननेकरे ल्य वडे २ यतन किये तवमी उनको 
परा २ दार इसकी रचनाका न मिखा क्योकि जसे बाहरका त्रदमाण्ड सनन्त 
ह, तेसे मीतरका ब्रह्मांड भी अनन्त दै किर रारीरमें अनेक स्थान वने हैं 
प्रथम जव पुरुष अनादिकोको खाता है, तब वह अन्न भीतर पदमे जाता है, 


` जटठरायि वहांपर फिर त्तिसको पकाती है, फिर तिसका एक सारभूत निकठकर 


जुदे स्थानम जाता है, सरु नीचे गुदास्थानमे जाता है, जठ मूत्रस्थानमे जाता 


` है वह जो सार रस पका ह है, वह फिर दूसरे स्थानम जाकरके पक्ता हे । 
तिसका स्थूर माग रुधिर होता दै, सूक्ष्म भाग वीये होजाता दै, उन दोर्नोको 


. नादियोभे व्यानवाञ् हिसावसे ्वँटती है, सव नाडिये ओर ह्ये अपने २ 


। जर अनेक आत्मा एक रारीरमे रह नदीं सक्ते हं जो अपनारकाम सव करगे 
य॒दि कहो आत्माके हकमसे ` सब मन इन्धियादिक ओर नाड्य आदिकः 


 क्रामको करती हे! उसी चेतन आत्माकी सत्ता कस्कै रारीरमे सव नाडिः 


वरह अपने २ कामको करती ह आत्मा नहीं करता | यदि आत्माक्ये कत्ता 
मानोने तव एकी आता एक क्षणमें मीतरके हजारों कामको कसे क्रसकेगा 


अपना २ कामकरतेःदहैसो मी नहीं वचता दै.। क्योकि मन, इन्द्रिय 


` रेरा आत्मा देहके मीतर वियमान दै, परन्तु यह ज्ञान किंसीको मी नही हे जो. 





ओर नाडी आदिक सव जड हं, जडपर एक इक्म नहीं हासक्ता ह, दूसरा 


हक्मकी तामीर करनेका तिस्को ज्ञान नहीं हे। तीसरा राजा जक्षे एक 


देशम नौकरोको काम करनेका इक्म देकर आप दुसरे देशमे चलाजाता द 
जर तिसके वर्होपर न रहनेसे मी काम होता रहता है तसे आत्मके .भी 


दारीरसे चे जनेपर काम होना चाहिये सो तो नहीं. होता हे “दस्य 


मसे कहना नहीं बनता है, क्म चेतनपरदी होसक्ता है, जिसका तिसका 


ज्ञान हे जड्प्र हूर्वेम नहीं होसक्ता हे | इसख्य ररर भीतर आत्मावैः 


हुक्मसे काम होना बनता मी नहीं है । फिर सव किंसीकर यह ज्ञान तोहेजो 
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( ११८ ) जानवैराग्यपरकाश्च ) 


मेर आत्मा इदानीकाठ्मे भीतर इस कामको कर रहा है याः मन आदिकोको 
हृदम दे रहा है, या प्रेरणा करर्हा है इसीसे जाना जाता है, आत्मा अक्तौ 
है, अरग है, केवर साक्षीमात्र है, जसे वाहरफे व्रह्मांडकै अन्तवेतीं तारागण 
सव रोक है, मौर जड है, परन्तु भ्यापक्‌ चेतन श्धरकौ सत्ता करके अपने 
कामको सब कर रहै है । श्र न किसीको प्रेरणा करता है ओर न किसीकोः 
कुछ कहता युनता दै, केवट चेतन शरौ सत्ता करके सुर्यं चन्द्रमा आदिकं 
सव तारागण अपने २ चक्रपर धरूमरहे हं ओर भी जगते काम तव हो 
रह ह} तेसे देहके मीतर भी जो कि चेतन आत्मा हि तिसकीो सत्ता करके 
देके भीतर सव काम हो रहे हं] जव आतमा देहको त्यागकर देहान्तरमं चखा 
जाता है, तव देह सुरदा होजाता है, फिर गरुसड जाता हे । इन्दीं युक्तियोपे 
सावित होता है आत्मा अकतां ह असग है । जिस वास्ते आत्मके ग्रकाञ्च कर- 
केही सव काम दहमं दोते है ओर बाहरका व्यवहार भी होता दै इसी वासस 
आत्माक्ष प्रकार गुणका ही सवको ज्ञान है तिके आनन्दगुणका ज्ञान किसीको 
नही, इसी हेते जीव बाह्य विषयोको तरफ ही सव दौडते हँ | उस आनन्द्‌- ` 
रूपी गुणक प्रातिका सुस्य साधन प्रथम वैराग्य दै, फिर चिततकौ दृत्तिका 
निरोधखूय योग दूसरा साधन दै" अर्थात्‌ वाह्यविषयोकौ तरफसे इत्तिको 
हटाकर अन्तर आ्माक्षे सम्पुख करना ये दूसरा साधन आत्मानन्दकी प्रापिकाः 
डे, इसीमे दृषान्तको दिखाते ह ॥ ५ ] 


एकं सजाकरौ वन्याकरी भत्र मन्त्रके ठडनेके साथ दोगई। कुक दिनों तकः 
तो यह वाता थिपी रही क्ति फिर धीरे धीरे प्रगट होने ख्गी | तब 
राजाकोो भी इसक्रा हार माद्म होगया । राजाने अपने मने यह विचारं 
किया कि कोई एसा उपाय करना चाहिये जससे मन्त्रा छ्डका भी मर जाय 
भीर हमर वदनामी च हो † राजान अपने वैयको शुटाकार कहा एकः देसी 
द्वह बनाकर डिवियाम वेद्‌ करके ओ जिसके पास वृह डिविया रात्रिको 


-पराजाय्‌ बह आदमी उसका घुगंधिसे मर॒ जाय । वैयने कहा, कङ्को मं 


एसी + द्वा ¢ सः चै 
९सी ही द्वाई बनाकर साजंगा 1 दूसरे दिन वैव वैसी द्वाईको बनाकर 


। जिवियामे म म ाधत ~> प । 
म | वदकृर रूमाल्मे बांधकर जाके पस छ जाया | राजाने रात्निके 


> ^ 
: # { 
तै \ } ॥ # 


( 


५. 


न 
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दिती किरण । ( ११९ ) 


। समव उस डिवियाको एक खौदीको दिया मीर कदा, इसको वजीरके ठ्ड्कैके 
| पटपर शिरफौ तरफ़ धर आना 1 वह छांडी जाकर उसके पट्गपर तकि- 
यकि पास शिरकी तरफ़ धर आई । अगे वह डका अफ्णेम खाता था तिने 
जना, नौकर अफीमकी डिवियाको धर गया दै; उसने डिवियाको खोटकर 
 उसमेते बहतसी दवाई जहस्थारी खारी परन्तु बह मय नही, किन्तु जीता 
। रहय । तव राजने इसका सवव वैयसे पूछा । केयने कहा, जिसकी गवे 
। आदमी मर जाता है तिसके खनते मी जो नहीं मरा हे इसका सवव यहं हे 
जो तिस आदमीका मन किसी दूसेमे र्गा है उसका अपन शसखा म। कुछ 
खवर नहीं हे, इसीसे वह नहीं मरा हे । उसके मरनेका सहज ही एक उपाय 
है | वह यह है जिसके साथ तिका सति प्रेम दै वह द्री सुन्दर भूषण थर 
` व्लोनो प्हरकर तिके सामने खडी होकर उसका आंखे अख मटाकर्‌ 
। कहै अव फिर कदापि नही आर्छगी, टसा कहकर तिसके सामनेते इट 
जाय अर्थात्‌ छिपजाय, तव वह्‌ तुरन्त ही मर जायगा । राजान न्या 
कहा । वन्या. उसी तरह श्वज्गार करके तिस सम्मुख जाकर तिसकौ 
` आंखमे आंख मिलाकर कहने ङ्गी अवमे फिर कमी भी नदीं याङ्गी, 
` एेसा कहकर जवर वह्‌ हटी तुरन्त ही वह भा मर गवा | वन्याक्रे कटनेसे 
उसको रेसा भारी दुःख इअ जिस दुःखो वह सम्हार नहा सका, तस्त | 


उस्न प्राण निकर गये । यह तो दृष्टंत है । अव दाष्टान्तमे इसको घटति 
चित्तत्ते ! व॒द्धिरूपी राजकन्या है. मन्यौ कड्केके साथ स्सका 


चिरकाख्का प्रेम होरहा है. व्रद्धिरूयी कन्या जव किं, ब्रह्मविद्यया ब्गास्का 
करकैः मनके सम्मुख होकर ` मनकी तरफ हटकर आत्माका। _ त्फ ह) 
जाती है. तिसी कार्मः मन भी विषयोकौ तरफसे मुरजाता € मनवः 


मरनेसे समकार्मे दी पुरषको आत्मानन्दकौ प्राति दोजाती दै. ओर पुरुषक्ा ४ 
जन्म-मरण -खूपरी संसार भी छट जाता है । क्योकि, यह ससार तो सव सन 
` काही बनाया हज दै:-- 4, 
| स्विहु उपनिषदूमे कहा हः 
 , मनो हि दिविधं ोक्तं' शद चाशुद्धमेव च । 
अथ कामसंकृसपं खद कामवि्वभितम्‌ ॥ ` ॥ 
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[न मं १५ 


{ १२०) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 





सन दो प्रकारका दोता है, एक तौ द्र मन होता हे, दूरा अञुद्ध मन 

( ता है! जो मन कामना करफे युक्त दै, वह अञयुद्र कहा जाता है रजो. 
~ ` सन कामपे रहित दै, वह द्ध कहा जाता है ॥ १॥ 
| अन एव महुष्याणां कारण बधमा्षियाः 


सन्धाय विषयासक्तं ुत्त्थे निर्विषय स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
। मद्ष्योका मन दी वन्ध मोक्षका कारण है | जव मन विष्यो आसक्त 
8 होजाता है तव बन्धका कारण होजात है सौर जव निर्विषय होजाता दै तब | 
मुक्तिका कारण हो जाता हे ॥ २॥ 4 
` यतो निर्विषयस्यास्य मनसो सुक्तिरिष्यते । 
तस्मानावषय नेत्य मनः कार्य ससष्वणा ॥३॥ | 
जिस हेतुसे मनके निर्विषय होजनेका नाम ही सुक्ति कथन किया है, तिसी | 
हे सुध॒श्ठं परषोको ' उचित हे कि मनको नित्यदी निविषय करं ॥ ३॥ 
| सरस्तादषयासङ्ग सत्रर्द मना हर्‌ । 
सदा याद्छुन्मनयाव तदा तत्परम पदम्‌ ॥ 2 ॥ 
विषयोके संगे रहित होकर जव मन हृदयमे जिस काल्मे सुक जाता है 
` तिसी काटने मन परमपदको प्राप्त हो जता है ॥ ४ ॥ 


शिः तावदव निरोद्धव्यं याषद्धादे गतं क्षयम्‌| 
। ˆ एतज्ज्ञानं च मोक्षश्च ्यतोऽन्यो प्रन्यविस्तरः॥ ५ ॥ | 
६: ` तावत्ययत मनक्रा निरोध करना चाहिये यावत्ययत मन हृदयम नाशकं | 
नदी प्रात होजाता है । मनक्रे नाश होजनिका नाम ही ज्ञान जर मोक्ष मीहे. ! 
आर तो सवर प्रन्थोका विस्तारमात्रही है ॥ ९॥ ` | 

दे चित्तकृत्त ! मनो प्रथम शुद्र करना ही कत्तभ्य हे, मनकी द्विके ` 1 
[1 दिना पुरषकता निय घुखकी प्राति नदीं होती है ओर मनकी शद्धिसे रहित + 
| ध “ ना पुरुष ट, वह्यं अज्ञानी कहा जाता है । क्योकि, तिसको अपने सखरूपका ` | 
कनन दै ओर विना जपने खरूपके ज्ञाने ही यह जीव टुःखकतो प्रा | 
उता । जहां तहां इसकी एजीहत होती है, इसीमे तुम्हारेको एक दृ्टंत 


द. 3, 1.` ॥ नान्‌ 


~ १ व. 
च 1 ली * 4 
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दितीय किरण । (१२९१ ) 


एक पु्पका नाम वेधवूफ था ओर तिसकौ खीक्ा नाम फजीहती था? 
एक दिन तिसकी खी तिसके साय ठडाई गडा करके करदीको चटी ग 
तवर बह अपनी दीको जगद खोजनेके स्यि गया । एक आदमीने विरे 
धा, तुम जगम विस्वे खोजते हो उसने कहा, मेँ अपनी चीकों खोजता 


र । उसने प्रछा,तम्हारी चीका नाम कपा है £ उसने कद्ाःतिसकरा नाम फजी- , 


हती है । पिर पूरा, तुम्हारा नाम कपा दै £ तिने कहा, हमारा नाम ववर 
३ | तव कडा, फिर तुम ्रीको क्यो खोजते हो वेवकूफका पफजीहतिर्योकी 
दतौन कमती दै । जहांपर जाओगे उसी जगहपर तुम्हारी वदहतसी फजीहत। 


भ ॥ न > ७ ॐ 
तेजायगी । हे चिततदत्ते ! यह तो दृ्टंत है, अव इसको दाटान्तम घटा ₹ । 
उपने खरूपे भूखा हआ जीव बेवकूफ हो रहा दै, इर उधर जगढो ओर 


«£ ने <. 3 ५ ^~ 
` 'वतोमे पडा आत्माको खोजता है, इसी वात्ते जहपर जाती ह बहर ह 





इसकी प्जीहती होती दै। क्थोकि, शरीरके अतर आनदरूम आत्माका व्याग 
करय क्षणपरिणामी विषयमे आनन्दको खोजता दै । जसे कूकर सूखी डाक 
चवाता है, तव तिसके मसूढोते रुधिर निकसता ह, तिसी  रुधिरका रसं 
तिसवो स्वादु गता है अर वह जानता दे इस दड़ीसे मर्क घाद =< 


व धरसे 4 भ 
है । सूखी डमे स्वाद कहां है, स्वाद तो तिस अपं रधिरमें ह । तसे 


विषयी पुरष भी विषयमे खादको मानता दे, विषयमे स्वाद नदीं ह १ क्योविः, 
तेष जड है स्वाद तो अपने आत्मामं दी हे । यदि सरीरूपी विषु आनन्द 
होता तव मोगोत्तर कालम मी होता, एसा तो नहीं है! किन्तु वीये स्वन 
काठ क्षणमात्र इत्ति स्थिर होजाती हे तिस टततिमे चतनका प्रतिविव १ 
है, तिसीसे इसको आनन्दी प्रतीति होती दै, वह आनन्द आत्माका हो टै । 
| विषयका तर्ही हे । परन्तु इतना इसको ज्ञान नहीं है जो यह्‌ आनन्द आत्माका 
ह । यदि इतना इसको ञान दोजाय तव विषयो पी च टकर न मारे 


` (जस बासते अज्ञानी बनश्तर विषयक पीडे यह जीव दुःख पाता ह इस ब 


इसकी पजीहती होती दै ॥ ६ ॥ = 
हे चित्ते ! इसी विषयपर तुमको हम एकं ओौर टत सनाते € । एक 
युर पुत्रका नाम रूपसेन था-। तिस खूपसेनके सम्पूण वदनम बार बहतसे 
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(१२२) “ ज्ञानवैरग्यप्रकाश्च। 


ये | जव किं वह्‌ बार वदरत वढगये तव एक दिन तिसप्र पिताने मनये 
विचार किया वालो वढजानेसे तो छ्डका हमार बडा कुरूप जान पडता 
है. वाङ इसके मूड दिये जार्ये, तव. यह खुन्दर माद्म दानं ख्गगा । उसने 
डकेते वालोके सँडवलेकेः च्य कटा परन्तु ठ्डकेने न माना क्योकि वह उनके 
मंडवानेके सुखको जानता नहीं था । जव रात्रिक समय ट्टका सो गया तव 
तिसके पिताने तिसके सव वार्छोको भूड उंखा । सवेरे जव कि, ठक्डका जाग 
तब तिसने अपने वदनपर बार्छोको न देखकर जाना मं तो वह रूपसेन नहीं 
रं क्योकि, रूपसेनके बदनपर तो वडे बडे बाठ थे मेर बदनमे तो वहं नदीं है 
चरो करीं खूपसेनको खोज टवं । एसा व्रिचार करके वह जगस्मे जाकर 
रूपसेनको खोजने ठ्गा । जव कि तिसने रूपेनका कहीं भी न देखा तव 
घरमे आकर अपन वापस पंछ्ने खगा ख्यत्तेन कहां है ए उसने कह ख्यसेन . 
तू ही हे । पिताके कहनेसे तिसका अम दूर हृञा ओर तिसने जान यिया 
निसको मे खोजता था वह तो मेही हं में अम करके अपनेको बाहर जगे 
खोजता फिर्ता था । यह तो दृष्टान्त है । अव्र इसको दार्छतमे धटाति हे | 
यह जो जीवात्मा हे यह ही दररूप था, राग दरेषरूपी वाढ जो इसके अतः- 
करणद्यी वदनमे निके थे, उन्दों करफै यह कुरूप प्रतीत ह्येता था । आर 


` अपने जसटी सख्ये भूढकर अन्यरूपत्ते अपनेको इसने मानरखा था अर्थात्‌ . 


रागय कतृ भाक्तत्वादिकि रहित होकर अपनेको कतृ मोक्तलादिको- 
वाङ] इसने मान रखा था । पितारूप गुरने इसकी दुखूपताके हटाने चयि 


रागह्रषरूपी वाढ इसके दूर कर दिये तव भी इसका भ्रम दूर्‌ न हज, फिर `. 


मी अपनेको खोजताही रदा । जव इसको विचार हआ, तव॒ इसने फिर 


युष्म पिता पूरा वह्‌ रूपरसेनरूपी आत्मा वाहां है ? तिसने कहा व तुमही 


हा, <सा जव कि महावाक्यो करके तिसको वताया तव इसका अम दूर 
इभ र इसने जानल्या कि जिसको मेँ अपनेसे भिन्न जान करके खोजत। - ` 
था वह्‌ ता मही निकला । फिर अपनेको युप आत्मा मानकर य सुखी 


होगया ॥ ७ । । = 


न चिनत्तवृत्ते | 

ट ट्स { विप्रयपर र 

< चित्तदृत ४ रस्म वि ५1९ एक ओर ट्त तुमक् ह्म सुन्‌ त ह 
) 
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देतीय किरण ८ १२३) 





विसी नगरम एक वनियां वडा धनी ओर धमात्मा रहता था तिंसकः 
एकी ठ्डका था, प्रनत तिस टकैका चाठचख्न अच्छा नहीं था } वनियानें | 
उसको सुमागेम प्रदत्त हानक्र स्य॒ वहतस्ता उपद्र कवा, तव भी खडकर "१ 
तीं माना तब वनियाने क्या किया, कक एकं ककडाकः खम्भम वहतसा द्रन्यभर्‌ 
` क्रे तिसको मकानके भीतर आंगनमे गडवा दिया सौर खपनी वहीमें छ्खि- 
दिया. कि बेटा तुमको जव द्रव्यका काम पड तव थम्भाहते ठ्टना. । कुछ ` 
दिनके पीके वह बनियां मर गया तव तिक खडवेने वाकीका सव धन न) 
खराब कर दिया जव कि, तिसके पास खानेको भी न रहा; तव वहं वहाः ॥ 
खातेको खोटकर देखने ख्गा । कई एक पत्र उ्टनेकरे वाद्‌ एक ॒पर्चपरं 
छ्िखिाह्ववा मिला बेटा जव कि तुमको कुड स्पेयोका काम पड, तव थम्भाह र 
.ठेठेना । बह ढ्डका थम्भदयाहकी तलाश करने ट्गा । जव क्रि करटी 
तिसको थम्भशाहका पता न गा, तव दुखी हाकर घरं एक दूटं खाट- 
पूर पड रहा । एकः महात्मा तिस नियर गुरु करदीसे आ निकड । उन्टोन्‌ 
अवर बनियांको प्रा । खोकोने कहा वह तो मरगये ह जौर उसका ठ्डंका 
धरते है परंतु सन. धनको उसन उजाड दिया हे, अव वह खास ५। तग € । 
महात्मा बनियभ्षि घरमे गये ओर जाकर दूखा ता उसका ख्डका दो कयुक्त 
एक खाटपर्‌ पडा 1 महात्मान दाख्चार प्रा ता उस्न सव हां कष्ट 
सुनाया । ओर यह भी कहा किं बहीपनपर छ्खिा टं जव कि. तमको सैयाका 
कामं पडे तव थंमराहसे ज्ठेना । मने यभश्ाहका वहृतसा तडा कीहे 
परन्तु तिसका पता कहीं भी नहीं ख्गता हे! महात्मान विचार कया अभ 
+ नाम खम्भेका है माद्ूम होता है उस वनियांने ठडकेको मूखं जानकर अपनः 
धन सेमे गाड दिया है । महात्मान घरमे जाकरके देखा तो आंगन एक 
सभा खाज उनको दिखाई पड उन्दने अपनी सीसे तिसको ठकोर ` 
तव तिसेसे छन्नसी आवाज आई महात्माने जान ख्या इसा खम्भ धनः ४ 
गाडा 2 1 तिस र्डङेसे कहा यदि तू जगे सुचारस रह तव हम तुमको थम- ॑ 
 शहको वताते ह । ्डैने मेम कर दिया मै कमी मी आजसे स्कर कुकम्‌ 
। नहीं करेगा । महात्मान कहा इस ॒खम्भको तम खोदो इसीमे तुमको घन 
मिग । इसीका नाम थभराह 2 । र्डकैने तिसको खोदा तव उसमे बड ` 


ॐ £ 


त 
॥ § = ` 





क ` 


= क किक ˆ = = 


नि 1 णर ¢ = 


(१२४) ्ानेराग्यम््‌ । 


ता धन तिसकौ मिला । उसी दिनसे ुकभका तिसन लाग कर दिया ओर 


-महातमाक्षो गुह करके मानने ठ्गा । हे चिन्तधृत्त ! यह तो दष्टात है, अव 


इसवो दारे घटति ह । इस शरौरर्पी थम्भे पितारूपी परमेश्वरने सत्म- 
त्यी धनको गाड दिया दै, जीव व्िपयभोगरूपी कुकमेमे र्गक्र जव दुःखी 
हआ तव सुखरूपी धनकी तख क्समे छना, महात्माूपी गुरने कट। बाहर 
सुल नही ह सुखल्प धन तो लमहर शरीरल्पी सम्म दी गडा है, महापा 
आत्मतत्वित्‌ गरुवी छपासे आतमाख्पी धनकी प्राति होती है ॥ ८ ॥ 

¬ चित्तवृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम ! जीवात्माके रहनेका नियत स्थान राय- 
रको आपते बताया है सौर श्रत्माको सारे ब्रह्मंडभरमं. मापने बताया है 
आपके कथनसे तो जीवात्माका. ओर श्थरात्माका मेद सिद्ध इ, दोनोकरा 
अभेद तो सिद्ध न इआ । विवेकाश्रम कहते दै-हे चित्तवृत्ते ! निरवयव निराका- 
रका उपाधिकर बिना भेद किसी प्रकारते भी नह हो सक्ता हे । उपाधियों कर- 
कै ही जीवात्मा $धरात्माका भेद प्रतीत होता है, बाप्तवसे इन दोनोका भद 
नर है; किन्तु अभेद ही है । जसे एकटी आकारा घट मठ उपाधियोके भेदसे 


-घटाकारा मगकाड कहा जाता दहै, वास्तवसे आवाश्चमे मेद नहीं टै । उपा- 


धियो विदयमानकाद्भं मी आकाशका मेद नही मोर उपाधियोके नारा हो जाते 
प्र भी भाकाराका भेद नदीं हे, क्योकि निराकार वस्तुका भेद किसी प्रकारसे 


भी नहीं होसक्ता कवक भेदका कथनमात्रही है । तसे निराकार निरवयव डुर 


चद्‌ स्वख्प आत्माका मी मेद विना उाधिके किसी प्रकारसे मी नीं होसक्ता 


हे उपाधियोके विद्यमान कार्म मी आ्माका अयेदही है ओर उपाधियोक्षि न 
-दजान पर भी आत्माका अमेदही हे । `ग्यवहारमे उपाधियोके वियमान कार्म 


शद्का जो कथन्‌ हँ ह मिध्या है, . क्योकि भेद देवक कथनमात्रही रे बस्त- 


"वमे नहीं हे । वह एकही चेतन माया अविद्या इन दो उपाधियों करके जीव 


र नामे कहाता है। खरूपे जीव ईका भेद्‌ नहीं है. । एकी चेतन 
तीन प्रकारके मेदको प्राप्त होजाता हे, माया उपाधि करे सवेश- 


-क्तिमान्‌ इर कहा जाता दै ओर अविदा उपाधि करके अद्यज्ञ असमथ जीव 
-नामसे कहा जाता हे । नो 


५ माया अविद्या दोनों उपार्योे रहित दे वह शध 
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+ दिती किरण । ( १२५ ) 


` जह्य कहा जाता है । -चित्तृत्ति कहती है एकटी चेतन तीन प्रकारका कं 
होगया १ आपसे पर होगया या किसी दूसरे कर दिया १ आपसे जप ताः 
नहीं ह्ये सक्ता है, क्योकि बह इच्छा आदिकासि रदित €, दूसरा कोई इसे 
वरदा चतन माना नदीं है, जिसने इसके तीन भद कर दिया तव ककत 
तीन प्रकारका चेतन बन गया £ विवेकाश्रम कतं ह, हे चित्तृत्त! एकी चेतनः 
माथाकरके तीन प्रकारका वन गया है।जस चतन अनादि हतस माया मीः 
अनादि है । अनादि उसको कहते है जिसकी उत्पत्तिका कोड भी आदि कार 
सो जो उत्पत्तिसे रहित खतः सिद्ध हो वही `अनादि ` कहा | जाता हे, जो | 
उलन्तिवाटा हो वह्‌ सादि कहा जाता है ओर . तिस मायाम दो अदा हेएक 
| यदध, एकः मठिन 1 शुद्र उपाधि शश्वरकी है मिन जो अविद्या है वह जीवक्छ 
उपाधि हे। उपाधियेक्े अनादि होनेसे जीव ईश्वर भी दोनों अनादि कटे जातंहं 
इसीसे जीव रका मेद्‌ मी अनादि कहा जाता€ जार अविद्या चतनका कसित 
संवन्ध भी अनादि दे] तात्पये यह ह जीव ! शश्वर२, छुद्धचेतन ३, जीव 
का मेद ४, अविद्या ९, अविद्याचतनका सम्ब ९) यह्‌ षट्‌ पदाथ अना 
: इन छरटोमेसे एक ञुद्धवेतन अनादि अनत € ओर वाकीके पांच सनादि सात हं 
अर्थात्‌ जीवत्व दैश्वरत्व ये दो धम मी मध्या वर चेतन भाग जो धर्मा 
सो सल है, वही सद्रूप चेतन एक दै? दैतस रेत है | दैत सव स्वप्नवि 
तरह कल्पित है, जेस स्वप्रका प्रपच सव &६{ € विना इएदी प्रतीत होता दै, 
तसे जाग्रल्का प्रपञ्च मी सब टा हे विना इब प्रतीत होता दे। संप्रण. 
जगत्‌ जव कि विना इएकग तरह म्रतात होता है, तब तिसमं यह कना 
नी बनता है जो जगतो किसने वनादिया € ओर कव वना ह ? मायाका 
स्वरूप अनिर्वचनीय दै । अनिवेचनय उसको कहते हँ जिसका कु भी निव- 
चन अर्थात्‌ निणय न होस । यदि सत्य कट तब तिसका नाश न हो, सो 
नाञ्च होता है । असत्य कदं तिसको प्रतीति न श्य. प्रतीति भी तिसक हाती 
| | सत्य असत्यसे विरक्षण हो उसीका.नाम माना है । बडे बडे ऋषिं सुनि 
। इसका विचार करते करत हार गये किसीको भी मायके सखरूपका पता नही | 4 
, खगा है| जो मायके पे पडता ह उसीको माया काटकर खाजाती हे । = 
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६१२६) ` ज्ञानवैराग्यपकार। 


। इपच्यि बुद्धिमान्‌ इस मायाकेः सखरूयका निणय नहीं करता ह कितु जा इसके 
। ल्यागकपि इच्छावो करता दै वही इतस वच जाता दै । इसमे एक दृश्ंत तुमको 


1 


 , उनात हः- 
एक पुरष एकः वृक्षक नीचे यै था, उपरे एक काठ सकरा सपं उनकी 
गोदे आकरके गिरा, अव जो बह पुर्प यह विचार कर जो यह सपं किसीने ` 
दका है या आपसे भप गिरा है । तवतक' तो वह सपे उसको काटी ठेगा 
ओर वह विचार भी तिसका निष्क होजायगा, इसलिये वह विनाही विचयः 
तुर्तही तिस सरपको फेकदे । सपवैः फवनेसे ही वह सपसे उरनेसे वच सक्ता 
है विचार करलेसे वह नहीं वच सक्ता दै । इसी तरह मायाके स्ख्यका मी 
चचार है, मायाको मी अनिवेचनीय जानकर तुरन्त ही इसका त्याग करदे 
ओर आत्मा विचारे द्ग जवे तव शीघ्र ही आत्मानदको य्प्तदहो 
जायगा ॥ ९ ॥ 4 
चित्तदृत्त ! एक ओर दृष्टंतको - युनो-किसी पुरषने एक महात्मासे एक . + 
ससाररूपी इक्षका वीज कोन हे £ ओर इसकी शाखां प्रशाखा ओर फक | 
पत्र पुष्पादिक कौन हँ £ महात्मान कहा संसारखूपी वृक्षका वीज तो माया है। | 
वह माया क्था दै सो खी दै येदी संसारलूपी द्रक्षका वीज है ओौर शब्द स्य † 
ख्य रस गंधादिक इसके पत्त दं । कापर कोधादिक इसकी राख प्रशाखा | 
हं । पुत्र कन्यादिक तिसकै एर हं । तृष्णाख्पी जर करके यह वठता दै! | 
जिस पुर्पने ख्रीर्यी मायाका त्याग कर दिया दै, उसने संसारका व्याग कर | 
दिया दे । क्योकि खीही वनका कारण है. मोदके वरते प्राप्त होकर पुरषं + 
स्का ससग करते €, क्षणमत्र खक स्यि अनेक जन्मोमिं फिर कष्टको उटते | 
. ओर स्वगादिकोमे जो दिप पभोग ह, उनकी प्रा्िके ल्य ध | | 
उपवासादिकं वरतोको करते बह सुख मी दुःखसे मिकाहवा है भौर विचार | ४ 
दते तो सव दको लितना कि, विपयजन्य सुख दै बह वरा्व॑र ही है । | 


1 वि १ 






9 ( ` आत्मपुराणमं कटा हैः- `` 
- ~  रतस्ा नेगमो यावत्सुख तावद्धि वियते । 
`  दिष्मू्रयोर्विसर्गेऽपि ततो वै नाधिकं सुखम्‌ ॥ १॥ 


१११ "ज > १1 
~" श 


> 
^ ए 





; ५.८ १४.-अ ५४ क + & ~) र 1 
क क १ ~~ श प च ^ £ 4 
^~ वः नरि ~ ३ दि = 34 ढे १ ९१४. क 
ॐ ~. क~ ची) 
2 


` ©©-0.19€ रि 11101181 5112511 ©०॥७८५॥ 18 17111) . 0 ६7160 0 ९५ वा0ा .. 


४ 
स 
म 


दवितीय क्किस्ण। ( १२७) 





छरीर साथ सोगक्नाख्पे वीयेके याग करनेमे जितना सुख होता है उतना 
द्वी खख विष्ठा ओर मून्रके याग करनेमे भी होता है, तिससे अधिकः खीके 
सभागन्न इख नहा ६॥ ९ ॥ 
जायते रियतं बरह्मा विरून्रिमिश्च तथव हि । 
सुखदु.खकर तद्व्सदहव्द सखम दयाः ॥२॥ 
जैसे क्रिमि जन्मता मर्ता दै, ते श्रा मी जन्मता मरता हे ओर सुख 
` द्रशख आर सदेहस्व मी दोनोको वरावर दी दटे॥२॥ | 
, तिस आस्मपुशाणके चतुथं अध्यायमरे दध्यङ्डाथवण षिने इन्द्रके प्रि 
हा ~~ 
निदयामो वयं यद्त्कष्ट जन्म ञ्नोऽधनाः । 
अस्माक च तयेवेव निन्दन्त व्रह्यवाद्नः ५२ ॥ 
ऋषि कहते हे इन्द्र ! जसे हमरोक कूकरयैः जन्मकग निदा करते हँ, तेसे 
` ही ब्रहमवादीलोक हमारे जन्मको निदा कसते हं ॥ ३॥ 


भ 


उत्कृष्टता यथास्माकं स्वदहं = ।वच्त्‌ । 


¢ 


जनोपि च स्वदेहे सा तादृदसेव हिं वतत ॥ ४ ॥ 


= भ, भ, 


इद्र ! जैसे हम रोगोकी उकछष्टता जपने देप द, तते वूःकरकी उल्छ- 
ता अपने दहमं दै ॥ ४॥ = 
चवि्ासदशं दहः शक सवशर गास्‌ 
देय विवा पररत्वत्त तस्मिन्नात्मा प्रकारतं ॥ <^ ॥ 

` हे राक्र ! कूकसके विष्ठके त्य सव जीवश्च शरीर भी मढ मूत्रवाडे 
ह्य बुद्धिका त्योग करक तिसमे आत्माहं प्रकारामानदै अथोत्‌ शरीरो जसे 
तुद्यता दे तेसे आत्मके माहे ॥ 4 ॥ 4 | 
हे चिततदत्त ! विचार दष्िसे तो कदीं मी न्यूनाधिकता प्रतात नहींहोतीदै 
केवर विचारी न्यूनाधिकता प्रतीत होती हं । धिचर्हान दुःख पतिः ह 

त्रिचाखान्‌ युखको प्राप्त होता ह ॥ १० ॥ 

हे वितते ! एक ठ्डकेने मधु खानकः य मुक छतं हाथ उख, ` 
. उ्योही तिने मधुक लोभे हाय डटः व्योही मधुमखियोनि तिसको काट 
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| १ ` खाया, यह तो द्ट॑त है । दार्धतमे जीवरूपी ठ्डकेने विपयरूपी भुके 
ध ओगतेके लवि हाथ डाङा-अमे रागद्ेषं रूपी मविखयोनि इसका काट खायां 
^ रै उनके काटनेसे यह दुःखी मी रहता हे, तव भी उन विपर्योंका यह त्याग ` 
नहीं करता है ॥ ११॥ । 
हे चित्तदृत्ते ! एक ओर दृष्टंतको सुनो :-किंसी प्राममे एक कुतिया व्याह 
थीः उसने वहतसे वे दिये, म्रामके छ्डकोनि हरएकको अपना २ बनाकर । 
तिसके गलेमे अपना २ पद्चा बधि दिया । किसीने खक, किसीने पीटा किसीने । 
काटा, जिसने जिस वच्वके गेम अपना पदा बांधा, वह यचा उसीके पीछे ` 
दौडने ख्गा, यह तो दृ्टांत रै । दा्टन्तमे अविद्याख्पी कुतिया व्याई है, तिसने | 
जीवरूपी वचोको किया दै, आचार्य॑ख्पी वाठ्कोने अपने २ कण्टी ओर 
आल आदिक प्रे अपने २ वचोके गकम वांध दिये हे, इसी वास्ते वह अपने | 
२ आचाधेके पीछे चरते है, विचार नदीं करते है इसी संसार चक्रमे सब | 
जीव अमते ह । ३ चित्तदृत्ते ! वेदां तराख्रवे विना जितने राखरहये सव ` 
जीवको फंसानेवाडे हे, छटानेवास कोई मी नहीं हे ] वयोकि सब इसको 
पापी अधमीं ही बनाते हं, असंग आत्माको पर्पोका संगी वेदसे . विद्र वनाति 
$ । वेदातिराल्र इसको पापोंसे रहित डदरबुदधसवरूप कदता है, त॒म वेदांतकौ 
धारण करो ॥ १२॥ 
हे चित्तदृते ! किसी नगरमे एक साहरकार रहता था, तिसके तीन ख्ख्कै 
थे । तीनों ठ्डके जव सयाने होगये, तव ॒एकदिन साहूकारने अपने तीनों 
` छ्डकोको बुढाकर कहा-मेरे पास एक टौकिक मणि है उस मणिर अनेकं 
गुण भरे ह, जर वह मणि इस डिवियामे र्खीहै इस मणिको तुमलो 
सभाक करके रक्खो 4 रात्निके समय अपनी २ पारी ठगाकर अथात्‌ रात्रिके 
तीन विमाग करे एक २ मागमे एक २ ट्डका इस मणिको ठेकर एका- । 
त चठकर इस मणिम गुणोको ग्रहण करे । र्ड्कोने मणिवारी डिवियाकं | | 
0 छेक टिफ्राजतसे धर दिया, कुछ काल्ये पीठे, उनका .पिता भरगया 
| उ्डकोनि एकदिन रात्रिर तीन विभाग करके अर्थात्‌ सवा २ पहरकी एकं 
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हरमे जाकर वडा । जव कि, तिसन मणिका निकाठकर अपने अगे रक्खा तव 
पणिके प्रकारासत अधरा जातारहा, जव कि, कुछ क्षण मणिको रखे हए व्यतीतं 
। हमा तव तिसका मन खाटी वेठनेमे न ठ्गा । तव उसने क्या किया. थोडीसी 
एखको वटोरकर अपने पास रख लिया, जव कि थोडी देर वीते तव॒ जरासी 
| एखका मणिपर उट दत्र फिर जरासी अपने ऊपर उर देवे, इसी तरह 
। कते उसकी पारी गुजरगई । फिर दूसरेकी पारी आई उसको मी सवा पहर 
| विताना संर्किर होगया । वह॒ तिस मणिके प्रकारामे रिकार करके खाने 
छ्गा । फिर जब्‌ तीसरेकी पारी आई भौर वह॒ मणिको आगे रखकर वेटा, 
 इतनेमे चन्द्रमा उद्य होआया । चन्द्रमाको किरण जो मणिपर पडी, तव 
 म्रणिसे अगत निकलने खगा, उस अगृतको वह पान करने र्गा, तव तिसको 
वडा आनद प्राप्त हवा . ¦ 
हे चित्तटतते ! यह तो टृष्टांत हे, अव इसको दा्टान्तमे घटाकर तुमको 
बताते हे, वेदांतशाच्ररूपी एक मणि है, उस मणिको तीन  पुरुषोने पाया दै । 
एक तो वह पुरुष है, जो कि, वेदां तरूपी राघको पढकर मद्यपान परल्री- 
गमनादिकोको करते है, वह तो राखको उडाकर अपने ऊपर ओर मणिके 
ऊपर उख्ते हे । क्योकि, एसे मणिको पाकरके पिर मी अपनी आयुको 
विषयविकारोमे खोते हे । दूसरे वह॒ दं जो कि, वेदतिरूपी मणिके प्रकारसे 
शिकार करते है । उनका दिकार करना येही दै । वेदांतकी बार्तोको सुनाकर 
छोकोसे धनको . वेचन करना । तीसरे वह. है जो. कि, वेदांत्पी मणिको 
` पाकर तिसके प्रकारासे सव्य असत्यका निणेय करते दँ ओर मनको विषर्योकी 


| 
; 


। तरफसे हटाकर आत्मामे ख्गाते है । वही तिस मणिके आनन्दगुणको प्राप्त 


होते हे । इसीपर कहा भी हैः- 
पाटकाः षरठितास्थ ये चान्ये शाखवचितकाः 
सर्वे व्यसनिनो मखा यः क्रियावान्‌ स पंडितः ॥ १ ॥ 


 जितनेक राघ्नको पठने ओौर पटानेवाठे ह ओर जो केतरु वित्नन ही करने- ` ` 


` बाङे है, राल्रोक्त धारणासे शल्य है वह सम्धूणं व्यसनी ओर मूख ई, जो कि 


० स, 


५ शाख्रको पठकग्ैस््यदिष्गुणोकोधारण करता है वही पंडित है ॥ १॥ ` ^ 
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हे विततदत्त ! विना. शाल्नोक्त गुणोके धारण करसे वट आत्मानद कदापि ` 
नहीं मिरसक्ता है ॥ १३ ॥ 
हे चित्तव ! यह आत्मा असंग हे, अकता ह अभोक्ता है, देदादिकक्षि ` 
साथ सम्बन्ध होनेसे इसने अपनेको कतां मोक्ता आदि गुणावाला मान रक्खा 
है इसीपर तुमको एक ओर दृष्टांतको सुनते दः - 
किसी राजाके मंदिरमेते सोये इए राजाके बारकको रात्रिके समयमे एकः 
भी उखाकर छे गया ओर वनमें ठेजाकर अपने ठडकोकि साथ तिसको भी 
पाख्ने र्गा । जब कि, बह उ्डका कुछ बडा हमा तव वह्‌ भा भीरोके कर्मोको 
करने टगा, अर्थात्‌ धृणासे रदित दोकर हिसाप्रधान जितने कम दं उन सवक 
वह कसने च्गा, तिसी वनमे एक महात्मा जा निके । उन्होने तिस रुडकेको 
पचान कर कहा, तुम तो राजकुमार हो भीक नहीं हो, भीटोके साथ रह 
। कारकै तुमने मी अपनेको .मीठ मान रक्खा है र अयोग्य कमोको तुम कर 
रहे हो, तम॒ अपनेको चीन्हो ` सौर अपने स्वहूयका स्मरण करो । जवे 
तुम अपनेको चीन्होगे तव तुम ` भीख्पनेको त्यागकर अपने जमदि | 
। जाकर आनंदपे रोगे । महात्माके वाक्यको सुनकर राजपुत्रको भी सब अपना । 
च्लि स्मरणहो आया जौर उसको विश्वास होगया जोम भीर नीर | 
। निन्त राजपुत्र ह । वह तुरन्तदी भीरोके वेदाको त्यागकर अपने घरको चख 
आया, हे चित्ते ! यह तो शृत है । अव्र. दाटन्तको सुनो; इस" जीवरूपं । 
` राजकरुमासे अज्ञानरूपी मीटकी संगति करके अपनेको ` मीर मान रक्क | 
है, वह मीठ्पना क्या है कममोक्ता पुनः पापी बनना, अज्ञानी बनना, दसीसे । 
जीव नानाप्रकार फोर दनेवाठे कर्मोषो करता है ओर संसाररूपी वर्म | 
दःखी होकर पडा अमता हे । प्रयै जन्मके किसी पुण्य वरर प्रमाव्से तिस | 
^ जीवको जव कि आत्मवित्‌ गुरसे मिखप होगया तव॒ तिसः महात्मा गुरते । 
स उपदेशा किया तू. अज्ञानी नहीं दै, याने मील नही है । तू न कता हे न मोक्त | 
है न पुस्य पापके सम्बन्धवाखा हे, वितु तू स्धिदानन्दख्प हे । तू अपने स्वर्‌ | 
पसे भूख हआ है, अपने. खरूपका तुम॒स्मरणः करो जर अपने आपको 
. 0 तव तुमको सुख लेगा । महाण्माके उपदेशसे तिसदो अपने खरूपक्रा | 
+ र ८ लर रण होता हे, तभी तिस भीख्पनेको त्यागकर उनी द्‌ दे॥. १४. 
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। . हे चिन्तइत्ते ! यह भेदवादी पुरयकर दुःखी करता दै, इसी वाप्ते रामे 
 परदवाद्की निंदा की दै, अज्ञानी भदवादियोनि श््यसमे मी भेदको खउ्गाकर ` 
। अपने अपने भिन्न २ ईश्वर कल्पना कर चयि है इसीमे तुमको रक दंत 
 एुनते दैः- 

। एक वैष्णव साधु गणेद्यजीका मक्त था, गणदाजीकी उपासनाकरो वह्‌ बडे 
प्रेमे करता था, सने पांच तोला सनेको एक गणदाजीकौ सूति वनवा 
घौर पाच तोखा सोनिकी एक गणेश्चजीके ' वाहन मूसाकी भूति वनवाई । 
| दोनोकौ बडे ग्रेमसे वह पूजा करने रगा । प्रूजा करते २ जव किं, दुख काठ 
व्यतीत होगया तब एक दिन तिसको कुछ द्रग्यका काम पडा । तिसके पास 
` उस कार्म एक टका मी नहीं था, उसने विचार किया, इन मूतियोकं 
वैचकर अन काम चखा ठेना चाधि फिर बु दव्य क्दीसे मिक जायगा, 
तव ओर मूतये बनवा च्ेगे । वह दोनों मूतियोको ठेकर एक सुनारके पास 
वैचनेको ठेगया । सुनारने दोनों तौख्कर दोनोका वरावरही दाम. ख्गा दिया ! 
तव वैरागीने उससे कहा, अरे छंडीक्ष, गणेराजीको मूसके वरावर॒करदिया । 
्रणेदाजी स्वामी है मसा उनका वाहन है, क्या कदीं खामी ओर वाहन भी वा- 
बर्‌ होसकता है ९ सुनारने कहा, अरे वैरागड, स्वामिपना ओर वाहनपना अथात्‌ 
। गणेशपना ओर मूसापना जो तुमने इन मूतियोमे मान रखा द उसको त॒म 
निका करके अधने पास रख डेओ । हमको तो सोनेका दाम देना दै, सोना 
तौ दोनो का वराबर है. अथौत्‌ दोनो सूियोमे पांच पांच तखा सोना वरा- 
र ही है । वैरागी सुनारकी वातौको सुनकर चुप होगया । हे चित्त ! यह 
तो दृषटंत है । अव दाष्टन्त्रो यनो } सव शरीर पाचों भूतो ही काय्य हं 
मौर सव चारीसेमे अस्थि, मला. चभ, रुधिर, मढमूत्र. मी वराबरही है, फिर 
सव दाररसेकी उत्पत्ति मी वीते होती है, ओर सव शरीर उत्पत्ति नाराबाठे भी 
हे जर सव शरसे खान पानादिक व्यवहार भी वरावर ही होता & । भद्‌ त्‌॥ 
शरीरोमे किसी प्रकारसे भी साचितं नहीं होता है जर आत्मा भी सव शरीरो 
चेतनरूप करके बराबरही वियमान है, ओर अभिमान भी सव रारीरधारियो क 
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बरावर ही है । क सी देहधारी अनेको नीच ओर दूसरेको उत्त ४ 
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(१३२)  क्षानषराग्यप्रकाश। 


ह, वतु सव कोई अपनी ही जातिको उत्तम जानते द, किसी प्रकारे भी 


भरद नहीं सावित दो सकता है, तव भी अज्ञानी ठोक कलित धर्मोको मान-~ 


कर भेदयुद्धिको करके दुःखकरो पाते हे । यदिः उन कसित धर्मोको निकार 
दिया जाय तव वाकी आत्मा ही केवङ ञुद्ध सचिदानन्दसख्ूप सिद्ध होता है । 
जो ज्ञानी रोक ही सरवेत आत्मदृष्टिको कसते ह वही सुखी रहते है । 
अज्ञानी रोक .आत्मदृष्टिको नहीं करते है । जसे कसित गणेरापनेफो आर 
भूसापनेको छोड करके सोना दष्टिको सुनार करता है, तैसे ज्ञानवान्‌. मी व्राह्म- 


, ण क्षत्रियलादि धर्मोका त्याग करके सर्वत्र आत्मदृष्टिको ही करता दै, इसे 


बह सुखी रहता. हे । चित्तदत्ति कहती है, हे भ्राता { जव.कि ज्ञानवान्‌की दृष्टि 
आत्मा सव शरीरोमं एक है, यद्धहै, निर्दोष है, तव फिर सवके साथ ज्ञानवान्‌ 
खान पानादि व्यवहारका क्या नहीं करता है, विवेकाश्रम कहते है, .हे चित्त- 


शतत ! ज्ञानवान्‌ दो प्रकारके होते हं । एक तो जीवन्मुक्त कहे जाते है, जिनको . 
` अपने शरोणं मी खवर नहीं हे, ओर दूसरे चतुर्थ भूमिकावाठे आचाय 


कहे जाते है, जो कि, जीवन्मुक्त हँ । वह तो अजगर इृत्तिवाऊे होते ई! 
क्सीने उनके सुखम अन्तको डाक दिया तव खाजाते ह । पानीको डाला 
तव पीजाते हं । धपम किसीने उटाकर धर दिया या छयामे या वर्षम उसी 
जगह प रहते हं । उनको संव वरावर ही होता है । क्योकि, वह आत्मानेदपे 


, ॐ प्ट. € जगत्‌ उनका दिखाता ही नही है । आत्मा ही आत्मा उनको 


सवेन दिखाता हे । उनके सुखम व्र्णादि चारो वणेमिक्े को द अनको डाख्दे 
या भगी चमार दे उनके अन खनेम उनको को$ भी दोष नहीं होता है। 
कोकः नकर दृष्टम न काह ब्रामण है न को$ भगी या चमार हे । आत्मां 
सी आतमा हे बह किसीसे वातचीत भी नही करते हं । उन जीव्न्सक्तोका 
सः भी थोडे ही काठतका रहता ह, वह तो सरव प्रकारसे निदो है, वेदादिकं 
9 साल आज्ञा भी उनप्र नही हे । क्योकि, वह ` वरह्मर्प हे, महान्‌ 


खमे वह निमय रहते है। दूसरे आचाय्यैकोषिमि जो ह वे सर्र मातमामे सम~ । 


ट ह अथात्‌ सवे जीवम एक छ भात्माको देखते है, इसीसे उनका किंसीके 


साथ रागद्वेष नही होता ह । परन्तु वह समवर्ती नह ो->९ क्यो कि सम 


00-0. 186 2. \81111101181 51185111 0601 481111८1. ५ 0\/ 6810011 / | । 


[| 








कि क, 


द्वितीय किरण । ` ८ १३३ ) 





. हानेस श्ष्टाचार जाता रहता हे । दूसरा, यदि सव किसीका ठा खनसे 
कनी हो सकता हौ तव जितने किं भगी चमार कगरा दैवे भी सव ज्ञानी 
` कहे जायगे, उनको तो कोई भी ज्ञानी नहीं कह सक्ता है । इसी समवर्तीका 
नाम ज्ञानी नहीं हं । तीस, जिसको इतर सव व्यवहारके वणीश्रमका ज्ञान £ 
वह यदि समवती होकर सवका खाने कगेगा -तव खोकमें बह पतित कहावेगा ¦ 
जव वि) भर सव विधि निपरेधका तिसको ज्ञान है ओौर उनको वहं मानता द, 
तैसे अपनेसे नीच ऊच जातिवाटेक जैठेके निपेधका मी तो तिसको ज्ञान ड ¦ 
अगर पागटक्रो तरह उसको कोड मी ज्ञान न हो तव तिसको जे खानक 
भी दोषन हो । वह्‌ पागरोमे तो गिना नहीं जाता, इसख्यि तिसको सम- 
वरती होना मना है । चौथा, ज्ञानका फट समवतीं होना कहीं मी नीं टिया 
। ह। ज्ञानका फट राग द्वेषकी निष्ृ्ति परसानन्दकी प्राप्ति है । सो जो रागेषसे 
रदित हे; अपने आत्मानन्दमें आनंदित है. वही ज्ञानीहे, जो राग द्रेप करदः 
` युक्तं विषयभोगोसे आनन्द मानता है, वही अज्ञानी है । ज्ञानी अज्ञानीका इत 
नाही फरक ट ॥ १५॥ 


 अिवेकाश्रम कहते है, हे चिन्तदृत्त ! इसी विषयपर्‌ एक ओर दष्टंत तुमको . 
` सनाते हंः-- | वि 

एकं पंडित किसी रामको कथा वांचनेके छिये जाते ये, रस्तामे एक खतवं 
। किनारेपर एक वटके पेड्कै नीच बैठकर सु्ताने कगे । उस खतम एक जाट 
` दंड जोतता था, उसके आगे जो वरैर थे, वह दुवैट ये, शीघ्र चर नही स्त 
ये, वासवार खडे होजाते थे, जव २ तिसकर वैर खडे होजार्थे तव २ वह जाट 
अपने वेखोको बुरी २ गाटी अथात्‌ वोके खसमको जोरू ओर खडकर 
फूटखानकी गाखियें देता था ¦ पडितने उससे प्रा, यह वेर किसके हं £ उसने ` 
कहा, यह वैक हमारे है । तव कहा, इनका खसमं कौन इवा १ जाठने . कल, 
दनक खसम हम हीं इए }! तवं पडितने कहा, तुम जो इन वैखोको गाया 
देते दो बह सव गाख्यिं किसको ठगतीं है £ जाठने कहा, जो सारा गाि- 
 योके अर्थोको समङ्घता हे ये सव गाख्थिं उसी सरको उ्गती हं, पंडित 
स जाटकी बातको स॒नकर खजवाव होगया । क्योकि, ` जाटका यह तात्य था 
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॥ - (शर) ज्ञानवैराग्यभरकाश्च । ` ` . "च 
कि मे तो गाल्योके अथको समक्लता नही मेरेको क्यो ठगगी £ तुम पंडित हो 
तुमको इनके अथवा ज्ञान है यह गाख्यि तुमहीको ठ्गेगी । हे चित्तद्रत्त ! जिस 
पुरुषको गाञ्योके अथंका ज्ञान नहीं होता दै, उसको गाख्यि नहीं क्गती है । 
इसीपे वह बुश भी नहीं मानता है । जैसे वाल्कको गाचिरौके .अथका ज्ञान 
नहीं हे इससे वारक गाखी देनेपर बुरा नश मानता 2, ओर वाक्ककी गारी- 
प्र दूसरा भी कोई बुरा नदीं मानता ह । जसे गठकको धम, अधूम, पुण्य 
पापका ज्ञान नही दे, इसी उसको पुण्य पाप मी नही गता अर राखरका- 
रोने भी त्िसको पुण्य पापका निषेध किया है । जसे वाककको आचारा ज्ञान 
नही हे उप्र सुखे तो रोटी .खाता जाता जर नीचेसे मढमूत्रका त्याग भी | 
करता जाता हं करिसीको भी तिसकौ क्रियापर ग्ठानि नही रती हे ।तेसे जीव 
नुक्तको भी को पुण्य पाप नदीं ख्गते है, क्योकि, तिसको उनकाज्ञान दी नही ` 

हे ओर न को$ तिसंकौ त्रिया पर बुरादी मानता है भौर जो कि आचा्भरको- 
दिम ज्ञानी है, वह यदि अष्टाचारको करने कगे. परद्चीगमन, मांस मयका सेवन | 
करे, तव तिसको अवदय पाप रगेगा ! क्योकि उसको तो सर्वं प्रकारका ज्ञान ` 
है ओर खोक उससे धृणा भी कते ह । क्योकि, उसपो अभी ज्ञानका वु ` 
मी आनद्‌ नहीं मिखा दै तव महान्‌ आनैदका त्याग करके तुच्छ मानदके साध- | 
भोम वह प्रहत न होता | जिनको काकनविषठक्ष तुल्य जानकर त्याग कर दियो | 
आ उन परहण करने पिर हृत्त न होता वह ज्ञानी आचा््यं नह ह । ज्ञान || 
वान्‌ चु ॒भूनिकावाला अआचाय्थैकोरिमं बह गिना जाता जो निषिद्ध 1 | 

मास्त त्याग करके वहित कर्मो निष्कामताते प्रष्ठाचारयै दिये अनासक्तं | 
होकर करता हे, अथवा निषिद्ध कोको यौर विहित कमतो नरं करता हे † । | 
` शवर आत्मचितनही करता है वही आचाग्यवोटिमे दहै । मौरलो विदित करमको ॥ 
तयाग क निषिद् क्मोको करता है मौर जत्ययोधसे श्य होकर असंग वनता | | 
` वही बन्धय ज्ञानी, मूर्ख, पाप पुण्यता मागी होता | 
^ श्यी संसार कदापि नही छटता है ॥ १६ ॥ 
अष्टावक्रगीतमे कहा टैः 

५ ९ यस्याभिमानो मोक्षि देहेपि ममता तथा॥ 

 .नृवावाणानवा ज्ञानी कैब इ.खभागसो ॥ १ ॥ 




















। तिसका जन्ममरणं ॥ 
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द्वितीय किरण । ५“ = ५११२९} 
| जिस .पुरुषका मोक्षम अभिमान है ओर देदादिकोम ममता दै वह पुरूष न 
तै योषी ह ओर न ज्ञानी है केवर दुःखकोदी वह मजनेगख है }॥ १॥ 
कृपिटगीतामं भी ज्ञानीका रक्षण दिखाया 


न निदति न च स्तीते नं इष्याते न ङप्याते । 
न ददाति न गृह्णाति युक्तः सवे नीरसः ॥९॥ 
"जोन किसीकी निदा करतादैजओौर न किसीकी स्तुति करतादहै, न 
| रिसीको देता है न किरीसे टेतादहै, जो सवत्र रागसे रदित ह व्ही मुक्त 


कृहाजाता ह ॥ १॥ 
सादरा लियं दषा सखत्यु वा सखपास्थतम्‌ । 
वेकल्मनाः स्वस्था सक्तं एव महःरयर ५ २] 
` जो अनुरागके रदित ख्ीको देखकरके आर मूत्यको भी सन्मुख उप< 
स्थित देखता दे, पिर भी जिसका मन व्याकु नहीं हाता दे वहः महारय 
 सुक्तरूप है ॥ २ ६ - 
हे चित्तदत्ते ! जो सवत्र आस्माका ही देखता दै किसीमे मी कमती बढती 
नहीं देखता दे वही आत्मद तथा ज्ञानी कटा जाता ट । आत्मक समतामे 
एक ओर -दष्रंत . तुमका सुनात | 
जो कि मेखा उढानेवाके भगी हात ह वह भा < पनेसे ऊचा किसी क्षत्री 
्राह्मणादि जातिवाटेको नदीं मानते हं क्यीकि, पजाव दराम जव कि भंगियोका 
। विवाह होता है ओर इनकी सव विरादरा आ कुरे वेटती है ओौर जिस कालम 
ब्र कन्याका पाणिग्रहण होता है तिस काटमं ठड्काका वपर अपन रुडकीके 
हाथको दामादके हाथ पर धरकरके कहता ह इसक् ठम भयन मत जानन्‌ 
को$. नाद्यणी जानना या. क्षत्रानी जानना व्द्याना या लुद्रानी ` जानटेना या 
इनसे सौर को छोटी जतिवाडी सुगढानी या पठानी जान रना भगन्‌ भत 
जानना । ताल उसका यह होता है, भगी. जाति किससे द्मोरी नहीं है अवं 
देखिये जिनके दछुजनेसे सान करना पडता € वहं ५८ अपनेको छोटा न्ह 
. मानते ह । अय बताइये इसका कारण -क्या हं £ इसका ` कारण यही है कि 
, आत्मा छोटापन किसी मी नहीं है, केवर उपाधियौँका मेद रै, इसे भगी मी. 


@ि ~. . 
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¢ ˆ (९३) ्ञानदेराग्यप्रकाशच। ` | 


सपनेको छोटा नहीं मानते ह । मगियोकि गुरु कल्वेग हए दहं! एक दिनि ` 
अंगियेनि अपने खख्वेग गुरसे कहा, महाराज ! हम ठोगोका कल्याण होने ` 
तो कोई भी सन्देह नहीं है क्योकि, आप सरीखि हमारे गुरु हे, परन्तु इन ` 
त्री बाह्र्णोका कल्याण कसे होगा £ भगियोके गुरु खाख्वेगने कहा, उनका ` 

कल्याण तुम्हारे हाथ हे, तमं खोक जो सवेरे गढिया ओर वाजारोमें द्र देते ` 
हो ओर वह रोक जो स्नान करके अते हैं तुम्हारे ्ञाहूवी रज जो उनपर 
पडती हे उसीसे उनका भी कल्याण दोजायगा । भगी खोक भी अपनी 
जातिको इतना बडा मानते ह । वस॒ इसीसे जाना जाता है आत्मामे नीचता 
उल्वता नहीं हे, आत्मा सवका बरावर ही है । क्योकि, सवको अपने ही आत्माकी 
पवित्रताका अभिमान है । इसी तरह ओर मी जितने कि, सुसल्मान साः 
बौद्धं जेनी वगेरह्‌ मतोंवाटे ह, सब कोद अपने २ आत्माको पवित्र मानते है । 
इसीसे मी जाना जाता है कि, आत्मामं अपवित्रता ओर नीचता नहीं हे । 
यदि होती तव सब एेसा न मानते । हे चित्तकत्त ! आत्मा सवम एकही दै, ` 
जसे एकी आकारा मदिरमं मी हे, ओर पाखानामे ओर मसजिदमे मिरजमे ` 
जेनमदिरमे बोद्धमदिरम भी है, भगी चमारोके धरोमे भी दे, उत्तम २ मू्ति- 
 योमे भी दै, मलमूत्रादिकोके पारमे भी दै, परन्तु अति सुषम होनेसे उपाधि- 
योक्रे साथ तिसका कोई मी सम्बन्ध नहीं हे ओर न उपाधियोके गुण दोषों 
 , करके आकार गुणं दोषवाढा होजाता है । इसीं प्रकार एक टी आत्मा ऊच ॥ 
. नीच सब शररोमे विद्यमान है, शरीरोके गुण दोषों करके वह गुणदोषवाख ॥ 
। नही होता । क्योकि, आकारसे.मी अतिसूम है इसीसे असंग सौर निरेप | 
भी हे ॥ १७ ॥ 4 




























हे चित्त्ृेत | इसी विषयमे एक ओर दष्टात भी तुमको सुनाते हैः 

 " किसी नगरके बाहर नदीके किनारे प्र एक अद्वैतवादी महात्मा रहते थे! 
एक दिन एक दतवादी पंडित उनके साथ वादविवाद करलेको . गये भर ॥ 
। । जक्रर पडितने महातमासे. कहा, मे्टितको सावित करता क्र आप सेते वाद्‌ , 
वित्रा कयं । महात्मान कहा, हमारे . शिरः बाढ बहुत वढ गये है, इनके ॥ 
वदेते हमारा शिर खता है, जवतक इम जामत वनवा नही ठेगे तवतव. † 
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वतीय फिरण । (१३७) 







; वादको नदीं करगे" सो प्रथम तुम जाकर किसी नाङको बुटाछा पथात्‌ 
। हम तुमसे सा्राथ करगे । पडितजी जाकर नारको बुखा खये । नाऊनं 
आकर महात्माक्गं हजामत वनाई | जव कि नाऊ जामत वना चुका तक्‌ 


महात्मने नाऊपे कहा, तुम तो परमेश्वर हदो । नाउने कहा, अरे महाराज ! यै. 


` तो महापापी द्रं । सं केसे परमेश्वर हो सक्ता द्रं १ महात्मने पंडितसे कहा, देखो 
द्वैतो तो यह नाऊ भी सावित कर रहा दै; व्क इस नाऊसे जो मूख टै 
। शृहामृढ दे, वह भी द्रैतको सावित कररहे हे । जव कि तुम भी दरैतको दी साबित 

| करोगे तव फिर इस नाऊसे भी तुम्हारी कुछ अधिकता सावित नदी 
` होगी कितु तुल्यता दही होगी । अधिकता तो अद्रंत सावत कर्नसं 
 होतीदे॥१८॥. ` ० 

 , हे चिन्तदत्ते ! किसी नगरमे एका द्विज रहता था । तिसके, तीन रके थे 
। एक सवसे वडा पुदरह या सोरह बरसका था, दूसरा तिससे छोटा . सात्‌ 


` बरसका था. तीसरा चार बरसका था । तिस नगरे बाहर एक द्वताकास्थानः ` 


था, वहापर साट्मे एक दिन मेडखा होता था, तिसमे वह द्विज अपने क्डकका 


साथ ठछेक्र चखा ! मेखमे मीड वहत थी । दवस्थानतक जाना कठिन ` 


था इसल्यिं छोटे छ्डकेको तिसने काधेपर उठोख्िया, -मन्ञोटेका हाथ पकड 
य्या. बडा पीठे पीठे चख्ने लगा । जो कि. सव्से छोटा था वह क्पर्‌ 


बेटा हा आरामसे देवस्थानमें पहंच गया । मञ्चोखा मी धक्षे खाकर परवा । | 


प्ते तो तिसने खाये परन्तु वापका दाथ न छोडा। जां क; सवत वडा 
था बह घके खाकर पीडको ही रह गया । हे चित्तवत्त ! यह तो दृष्टा ट 
अव दारछतमें सुनो । देधस्थान कौन है £ ` आत्मपद, पिता कन ह £ प्र 
तश्र छोटा ख्ड्का वेदाती है मञ्ञोला क्डका भक्त दै, सवते वडा कामी है । 
जव कि, परमेश्वर अपने तीनों क्डकोको आत्मपदकी तरफ़ ख्जाता ह तव्‌ 
सवस बडा डका जो कि भेदवादी कममी है, वह॒तो रा्दरेषस्यी , धकरोका 
खाकर पीछे ही संसा रह जाताः हैः । जवं कि छम कम करता ` ट तय 
स्वगको ज(ता है. स्वश मोगकर नीचेको आता है । इसीतरहं चक्रमे भ्रमता 
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सरा भक्त है वह य्केतो. खाता है अथात्‌ भद 
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भावना करये उपासना करनेसे जन्मोकी परपराख्पा धक्का ता खातादह 


परन्तु अपने पितांरूपी परमेश्वरका दाथ नदीं छोडता है । इसख्यि कभी न 
कमी अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा बह भी पद्॑च-जाता ह । तीसरा जा ज्ञाना ह वह 
विना ही धक्छोके खानेसे पिताके कोधेपर सवार होकर पिताक साथ जा अभद्‌ 
्ञान हेता है. इसीसे बह आरामसे परैव जाता है, क्योकि जो भेद मानताहे 
वही द्र रहजाता है । अथवा वेदखूपी पिताके कापेपर वैठकर पट्च ` जाता! 
है । वेदकी आज्ञा तिसके ऊपर. नहीं रहती हे ` यही कांधेपर व॑ठना टे । ओर 
जो कि वेदभे धरम प्रेम करना कहा. है तिसको जो मक्त नहीं छोडता दे यही 
लाथ पकडना है । ओर कमी अथवादरूपी , फठोंको जो वेदने कहा द उन्दी 
पीछे दौडता है, इसटिये वह परमपदसे दूर रह जातादै, क्योकि दुःखका 
जनक भेदवाद है ओर सुखका जनक अमेदवाद है । विना अभेद्वाद ज्ञानक 
इस जीवकी मुक्ति कदापि नहीं होती दै ॥.१९॥ ` 
रति भी इती अथको कहती टैः- 
अन्योसावहमन्योस्मीप्युपास्ते योऽन्यदेवतम्‌ । ` 
न स वेद्‌ नरो ब्रह्मन्‌ स देवानां यथा पञ्युः॥ १॥ 
चहं ब्रह्म मेरेसे अन्य याने भिन्न है मौर मे तिससे मिच ङ, इस प्रकार जानं 
करक जो अन्य देवताओंकर उपासना करता है, है ब्रहान्‌ ! बह पुरुषत्र्मको नही. 
जानता है । जेसे मनुष्यो खादनेके पद्यु होतेहै वपे दही वह मी रेवता 
सखदनेका एक पञ ही होता है ॥ १ ॥ ` 
भेदषादकथोन्मत्तः कार्य्याकाय्यविवर्भितः 
` मयसंपकमात्रेण. कथं वाच्यः स वे दविजः ॥ इति ॥ 
जा द्विज भदवादरूपरी कथाम मत्त हो रहा है. कर्तव्य अकर्रन्यको नहीं 
जानता ह; जसे मदिराकी एक बृन्दके मिङनेसे गंगाजठ्का घट अपवित्र 
जाता है, वैसेदी तिसको भी जान ठेना ॥ १॥ 


चित्ते { जसे को धुरुष जधकारपे अंधकारकोः -दूर करना चाहे जैसे 


` कोह शिदटीकी मैया बनाकर दूध पीना चाहे, चैते को$ सकट निय 
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दवितीय किरण। ( १३९) 






१ कि पेटः भरना चाहे तसे दी वह मी करता है, जो भेदवादका आश्रयण करे 
( अपनी कल्याणक इच्छा करता टै |. हे चित्तदतते ! इसपर एक . यौर दष्टंतको 
प्री युनो ~~ 

हे चित्तदरत्ते ! एक पुरुष गणेशजीकौ उपासना कर्ता था. एक दिन वह्‌ 
पूना कररहा था, कि इतनेमं एक मूसा जो विसे निकटा वह अते ही गणा 
। जद ऊपर चटकर चावखोको खाने क्गा ओर भोगकी ` मिटाष्को ठेकर्‌ भाग 
गया । तवं तिसं उपासकने विचार किया कि, - गणेराजीसे तो मूसा ही वटी . 
निकटा ओर पूजा भी वटीकी करना चाहिये क्योकि वरीसे दी ङुछ मिक्ता हे, ` 
हरवलसे तो कुर मिर्ता नही । एसा विचार करके तिसने -एक मूसाका पकड 
कर तिसके पांवमे तागा वांधकर पथकमे तिसको विठाकर तिसीकी नित्य 
| पूना करने र्गा 1 एक दिन विद्धरने वापर आकर मूसक तरफ जो ताका 
मूसा तुरंत ही भागकर विख्मे ध्ुसगया । उपासकने देखा मूसासे तां विकार ही 
बरी निकटा } उसी दिनंसे वह विखारको वांधकर चौकीपर विटाकर तिसके 
पूजा कने खगा । एक दिन .वूकर एक वहांप्र आ निकटा ओर उ्योही वह 
विरारपर इपटा व्योंही विार मागा ! -विलारको मागत दखकर उस उपा- 
सकने जानखिया, कि विारसे कूकर वटी हं । उसी दिनसं वह्‌ तरकर वजा जा 
करने ख्गा 1 एक दिन वह कूकर उनके चौकामे चदा गया 1 तित्तकं दी 
एक खादी जो उटाकर तिस कूकरके मारी वह भाग गया। तय्‌ तिसन 
जाना कूकरसे तो हमार खी वटी है । उसी दिनसं अपनी ` चीकी वहं धज 
करने खगा । एक दिन किसी वार्तासि तिसको अपनी चछ्रीपर क्रोध खगवा+ 
ठी उेकर तितक्षे मारनेको वह दौडा तव घरी मागी ॥ उसने मनसं विचा . ` 
किया, सवते वटी तो मे दी निकट्य । उसी दिनसे वहं अपनी श्रूजा करनं 
खगा । आसमाकी मानस प्रजा करते २ तिसकै सनका निरोध होगयाः उसी 
उसको प्ररमानदवी प्राप्ति हग । हे चिबरे 1 जसे पक्षी दिचभर इधर उधर 
अमता रहता है, खुखको नहीं प्रात दोता है । जव अपने धोसटेमं आता दै 
तभी तिसको घुख मिरुता है । तेते यह जीव भी अपनेसे भन देवतान्तरकः 
रखी प्रापि व्थि उपासना करता है परन्तु इसको खख नहीं मिक्ता ह 
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 दोती ह ॥ २० ॥ 


{ १४०) ज्ञानवराम्यभरकाड । 


क्योकि वासनाओंको ठेकर उपासना करता है। जव किं यह नि्वांसनिव 
होकर अपने आःमाकी अहप्रह उपासनांको करता है, तव ही उसको नित्यं ` 
सुखकी प्रति होती दे अन्यथा किसी प्रकारसे भी नित्य॒सुखकी प्राति नही 
हे चित्तदृत्त.! एक ओर दृष्टंतको सुनोः- ` 
एक पुरषके तीन .छ्डके थे |- तीनोमेसे एक तो दख ओर ॒ठ्गडा था | 
दूसरा अधा था तीसरा संीगसंपन था । तीनोमेसे जो किं दूय सोर गडा 
या यह्‌ ता मातापिताकी सेवा किसी ्रकारसे भी नहीं कर सकता था। क्योकि 
सेवा हाथपावसे होती दै सो हाथ पांव तो तिसके थे नही, दूसरा जो अधा 
था उसको दीखता ही नहीं था इसट्ये वह भी सेवाखायक नक्ष था । तीसरा 
जो कि सर्वागसंपन्न था वही सेवाखायक्‌ था ओर वही सेवा करता मी था | 
क्योकि तिसको सब कुछ दीखता भी था । यह तो दृष्टंत है । अव इसको दार - 
तमे धटाते हे । संसारम तीन प्रकारके पुरुप है, एक तो छृपण ओर आसी 
द 1 दूसरे तरिषयी हं । तीसरे उद्यमी ओर उदार ह । -तीनोमेते जो किं कपण 
ओर आटसी हं बही ढे ओर ठ्गड है । वह तो परमेश्वरी सेवा किसी 
यरकारसे भी नहीं करसक्ते हँ । क्योकि हाथोसे वह वु दानको नहीं करते है 
सर पावोसे चख्कर किसी सत्सगमें या किसी महात्माके पास वह नहीं जाते 
हं । ओर्‌ जो विषयी दं, वह अन्धे है, क्योकि उनको तो परमाधर दीखता ह 
नहा हे ओर न उनको परमेश्वर ही दीखता है । इसटिये. वृह भी सलं 
सेवा वंदगी नक करस्ते है । तीसरे ज उदमी ओर उदार है, वही उम कखे 
सत्सगमे जाते है हाथो दान करते है, वही परमेश्वरकी सेवाको करते 8 । वही 
जानकर भी अधिकारी कहे जते है, दूसरे नही । वही अन्तःकरणकी जद्धि- 
दारा ज्ञानको त होकर मोक्षको मी प्राप्त होजाते  ॥ २१॥ 
0, 0 क ोडे होते है, तीनोयेते एकः टाद्व 
1 ९२ चा हौ छदा जाता है|. वहतो 
स दते ही रहते हं । ओर सीमे सर भी जते है । दूसरे रसाले घोडे 
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दवितीय किरण । ( १४९) 





जो कि, तुरमके आवाजको सुनकर हमेशा कवायद परेटही करते 
{हे है; वह्‌ प्रेट कवायद करते २ ही मर जाते ह । तीसरे तोपखानेके घोडे 


| हेते है, वह हजारो तोपोके गोोके चरने पर भी अपने कानको नही उठते 


ह । क्योकि उनको इतना विश्वास ही चुका दै, जो यह तोप नित्य 

चती रती दै इनके चट्नेसे हमारी कुछ भी हानि नहीं .है । हे चित्तछत्ते ! 
गह तो दष्रत है, अव इसको दाटातमे घटते हं । संसारम भी तीन प्रकारके 
रष दै, एक तो वे दँ जो कि, हमेयाही खी पुत्रादिकोकी सेवामें रहते है, कमी 


भी कहीं सत्संगमे नदीं जाते हे, वह तो खादवे टद हं । भ्योकि इमा खी 
पादिक उनको खादते ही रहते हे । ओर वह ्दते २ उसी मर जते है । 


। 


दूसरे कर्मी है, जो कि श्रुति स्फति उक्त कमेक करनेम दी सदैवकाट, ठ्गे ` 


` रहते ह । रिसारेके घोडोकी तरह हमेरा कमेखूमी कवायदको ही करते रहते 


| वह कवायदः करते ही खतम होजाते हं । तीसरं ज्ञानी हं, जो कि अथे- ¦ 


बादरूपी स्वर्गादि फएरोके दिखानेवाठे जो वेदादिक ट उनके वाक्यरूपी 


गोटोके चटने पर भी वह तोपखानेके धोडोंकौ तरह कानको नहीं उठते है, 
अर्थात्‌ आत्मविचारको छोडकर अनात्मविचारमं नही ख्गते €. वही पुरुष 


परमानन्दको प्राप्त हदति इद ॥२२॥ 


ते चित्तव्रत्ते ! राजा अपनी सेनाको प्रथम युद्ध करका रातिका. सिखाता 
हे, एवः मैदानमे अपनी पतौजको ठेजाकर आधी फोजको प्वेकी तरफ भज 


देता है मौर आधी फौजको पश्चिमकी तरफ़ मेज देता द । दोनो फाजं लाटी 


वारूढके गोलको चटाती इई आपसमे टी ठडाश्को करती ट । जो खोक 
त वातीको जानते दै, जो यह वारूदके श्ट गोठे चते टं इनके चटनेसे 
हमारी दु भी हानि नहीं होती हे, तो वह दोनों फोजोक् .वीचमे घूम २. 


करदे दोनोका तमाया देखते ह । न उरते ह ॥ ओर न भागते &। ओर जो 
` रोकं उन गो लोको सचा जानते है वे उरते भी ह आर मागत भी दं । यह 


` तो दंत है । अव इसको दाष्टन्तमे घटते ह॑ । इस 
` आघुरी सम्पद्वाठे ओर दैवी सम्पदूवाटे दो प्रकारके पुरु 
। संकल्प विक्पके रोचक भयानक अथवादरूपी इठे गोखोको 












| ॥ संसार्पी ` मेदानमं 
दे । ^ & दोनो अपने २ 
षड चखते ह \ | 
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( ९४२ ) ज्ञानवेराग्यप्रकारा 1 


ओं कि अज्ञानी जीव हे, वेह तो उन गोखोकी आवाजको सुनकर उरते भी है 
आरं भागत भी हे ओर जो कि ज्ञानवान्‌ हे, वह उन र्ठ गोलोकी आवाजको 
सुनकर न उसे हँ न भागते हे, कितु मेदानमे दी खड रहते द गौर दोनो 
लपका दखत द ॥ २३॥ 
, हे चित्तवत्ते ! एक आदमीको एक पुरपका सौ स्पैया देना था, जब वह्‌ 
मृगि तमी वह कट दे, मेरे पास इस काठ्पनं समैया नहीं है, जव मेरे पास होगा 
तभी मे देऊगा । एक दिन उसके केनदारने तिसको पकड करके तंग किया 
तव भी उसने तिसको श्पैेया न दिया र का मेरे पास नहीं है मौर स्यैया 
उसके घरमे रखा था, परन्तु देता नही. था, तत्र तिस ठेनदारने कहा. यदि 
तुम सौ. गठा प्याजका खाजाओ तव हम तुमको स्यैया छोड दे्ैगे ¡ उसने सौ 
गृढा प्याज खानका मजूर किया । जव.खाने ठ्गा तव तिसपे नहीं खाये गये 
वितु दस वीस खाक्रके ही रह गया, तिससे यर नहीं खाये गये । तव उसने 
कहा अच्छा तुम सौ खाट मिरचोको, खल्वो, तो हम, तुमको सयैया छोड. 
दवेग | उसन मजूर किया जव फि मिरचोको वह खने ठ्गा तवं तिससे सौ 
मिर्च खायं न गयं विरत दस पंचही खाकरं रह गया । फिर तिसन कृहा 
, ठम सा जृप्ताकौ मार सहं ट्वो हम तुमको स्ैया छोड देैगे । उसने मंजूर 
क्रिया जव कि दस ांचही जूता ठ्गे तभी चिह्ने ल्भा सौ जूता मी उससे ` 
नहीं सहागया । आखिर हारकर तिसको लेया देनष्ही पडा । गठे. मिर्च. 
जूतं सव तिसन मप्तमे खाये । = ं 
ट चिन्तडृतते ! यह तो द्रत दै, अव इसको दाछन्तमे वटते टे। अज्ञानी | 
मूख संस्ाखै दुःखो करके दःखित होकर जवं कि आत्मवित्‌ किसी महा- 4 
15 पति उपथय+ छथ जाता हे, महामा यदि प्रथम ही तिसको कट दे तू 
बद हे, तवर वह किसी प्रकारसे मी नही मानत। हे, जव “कि प्रथम तिससे 
अनेक दवता उपासना त 
फिर अनेक तीथमिं 6 है ८ ८ 4 
1 ग¶ठ स्थानापच तिसको खाने 
ता है तव अन्तम महात्माकी की इ 
चातकयं मानता हं । ताययै यह है. प्रथम मूर्ख सच्चे उपदेशको नही मानता है । 
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| व्र करि इधर उधर भटक्कर हार जाता है, तव॒ शाच्रकर ` जूर्तोको खाकर 
| {सको मानना दी पडता दै, जो मेँ दी ब्रह द तव॒वह शतिको प्राप्त होता है 
क्षर इधर उधस्की मटकनाते छुटता हे ॥ २४ ॥ 

हे चिनत्तदत्ते ! एकः ओर टष्टांतको तुम सुनोः- 


क कीः = => च ॐ 


+ एक पुरुषका चित्त ससारसे जव बहत  उपराम हआ तवं तितस्तने अपनी 
दीपे कहा, हमारा चित्त गृहस्थाश्रमे नहीं गता दै, हम अव सन्यासाश्रमको 
। अगीकार करगे ओर गृहस्थाश्रमका त्याग करदेवेगे । च्रीने तिसका बहुतसा मनः 
किया परन्तु तिसने नहीं माना, जाकर एक महात्मा कहा; ईमका . उपद्र 
 कौनिये । महात्मने उत्तम अधिकारी जानकर तिसको महावाक्यका ` उपदे 
` करकैः अपना चेखा वना छिया । तिने मनमे विचार किया, महात्माने.जो हमको 
उपदेश किया टै इसमे तो कुंभी देर नहीं ठगी दै, क्योकि जसी वात 
इन्दोने बता दी दै न माद्य वेदोमं क्या ठ्िखा टै । चङकर किसी पंडितवैः ` 
पास थोडे काठक. पठना चाहिये । मनम एसा विचार करके वह एक पंडितके 
पास पटठनेके स्यि गया ओर पंडितसे का, हमका भा इछ पडाया कारय ६ 
पंडितने कहा, हमारे पासन जितने कि विद्याथा पठत €, एक २ काम हमारा 
लव विदार्थी करते है । आप भी हमास एक काम किया क ओर विद्या पट! 
व । तिसने मी मजूर कर टिया ओर्‌ पडितसे कहा, आप हमका जा काम 
बता दे हम उसको नित्य किया कणे । पंडितन कहा, हमास याका को$ 
गोवर पाथनेवाढा नहीं है आप हमःरी गेयाका गोवरं नित्य पराथ दिया काजिय | 
उसने मजूर करटिया । नित्य दी पडितजीका गयाका गोवर बह पाथा करे ओर 
विदा पडा करे कमे वह्‌ पटने खगाः । प्रथम च्वाकरग्‌ पिर न्याय, फिर 
सस्य. फिर योग, फिर मीमांसाक्यं तिसन .पटा । इततेमे वारह्‌ बरस व्यतीत्‌ 
हो गये । जव वेदांतका उसन्‌ पठा तव सन वेदोका सारभूत बही बातत भायी 
जिसको कि गुरते प्रथम दी तिसके प्रति नता दिया था } तव तिसन कहा 
` बात तो वही सारभूत निकटी जिसका कि, गुरने मेरेको पंके दी बता दिया 
था 1 गोबरको हमने बारहवरस खुप्तमें पाथा । इसीपर एक महात्मानं मीः 
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ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


छोक्देन प्रवक्ष्यामि यदुक्त परन्धकोटिभिः। ` 
बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो व्रहमव नाऽपरः ॥ १ ॥ „ 
अद्धे छोकसे हम उस वार्ताको कहते हैँ जो वातां कि, करोडों प्रन्थोमिं 
` कही है । ब्रह्म सत्य हे ओर जगत्‌ मिथ्या है ओर जीव जो हसो ब्रह्मरूपी 
हे, दूसरा नहीं ॥ १ ॥ 
हे चित्तवृत्ते ! उत्तम अधिकारीके लिये तो एक वाक्य ही अङं है मव्यमं 
अधिकारीके वासते सव राघ्र बने हं । कनिष्ठ अधिकारीके ग्रति शाघ्रकी मी 
कुछ नहीं चरती हे ॥ २९ ॥ | १. 
हे चित्तदृत्त । एक ओर दृष्टंतको तुम घुनोः- ह 
एक किसान अपने पकेृए खतको वहुतसे मजदूरोसे कटवा रहा था, 
जव कि थोडासा दिन वाको रहगया, तव किसानने मजदूरोसे कदा, जल्दी २ 
 काटोश्सानदहो कि, सेव्या होजाय | जितना डर हमको संध्याका 
इतना हमकां सहका भी नहीं हे । एक अनाजके चतम सिंह वेदा हं 
 कसानका वाताका सुन रहा था । सिंहने जाना संध्या कोह हमसे मी वद्य 
जानवर दै, जो यह किसान हमारा उर तो नहीं मानता हे ओर संध्याका डर 
मानता है। इतनेमे दिन अस्त होगया, किसान जौ मजदूर सव अपने 
अपने रोको चटे.गये। उसी प्रमे धोनीका गधा उल दिन 
4 केटी भाग गया था; अधरौ रात्रिम धोवी .गपरको सोजता =अ( जव 
क; तिस खेतमें जाया जापर सिह वेटा था । उसने जाना यह हमारा 
गभा हा छिप्रकृर खतम वेा है । दो खटी धोधीने सिहकी कमरे दीं ओर 
(: चेम रस्सी वांघकर आगे धंर ङिया । सिहनेः जाना यहः वही संध्या आग 
९ दै, जिसका जिकर किसान दिनमे कररहा था । सिह धोवीके साथ २ चठ । | 
पडा । सिहने (६ न ॥ यदि बादधगा तवदो खादी ओर कमसमै उ्गवेगां । | 
£: अरम लेजाकर सटके साथ वाध दिया । जव एक पहर रात्रि | 
स धो दो चार ठादीको ठाददिया ओर . नदं 
तफ चपा । आगे रा्तामे एक सिंह खडा था, उसने देखा यह सिहं हो 
कौ ादिर्योको उ ठयं इये चटा आता है, इसमे-तया कारण ठै 
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ध.  दितीय किरण । ८ १४९ ) 


रा सिसे प्रे तो तुम इसके वोज्ञा ठोनेवाटे क्यो वेने हो £ सिहने उस 
हे इए सिंहे प्छ, ठम धोवीके गधे क्यो वने हो ? उसने कहा हा, बोखोमत। 
(इ संध्या वड वल्वान्‌ हे हमको अपना गधा इसने वना च्या है, यदि तुम 
बरोढोगे तो सन्ध्या पीके पीशे चटी आती दहै, तुमको भी पकृडकर वह 
अपना गधा बनाटेगी । तुम जब्दी यहांसे भाग जावो । तिस सिहने कहा 
अरे तू वडा मूख है । सन्ध्या कौन चीज है | अन्पेरेका नाम सन्ध्या है संध्या 
कोट तुमे वरी जानवर नहीं है, तम्दारे संकल्यका रचा इआ वह जानवर है । 


| 
। 


तुम इस संकल्पो दूर करके अपने रूपका स्मरण कसे } तुम तो सिंह हो ये! 
तो सब तुम्हारे खाय ह । तुम्हारी आवाजको सुनकर ये सवर माग जर्यैगेः। 
िहको तिसके कहनेसे अपने स्वरूपका स्मरण हो आया । व्योंही सदीको 
पककर वह्‌ गरजा त्योही धोवी घरक तरफ भागा आर सिह वनम चटा गया | 
हे चित्तवृत्ते ] यद्‌ तो दृष्टात है. अव दाष्टान्तमें इसको घटते है } यह जीव 
तो वास्तवमे सिंह था, कभौरूप्री किसानके मयानक वचनरूपी सन््यवते सुन- ` 
कर भज्ञानखूयी घोवीका यह गघा वनकर कमरखूपी खादीको .ढोने ख्गा } जव 
कि सिहरूमी आत्मवित्‌ गुरने इसको उपदेदा किया, किं तुम गधे नहीं हये कितु 
सिह हो अर्थात्‌ तुम पुण्य पापके कत भोक्ता नहीं हो, रितु . असग, चेत- 
न्यस्वख्य हो. तभी अपने स्वरूपका इसको स्फुरण दो आता दे ओर ` वंधनसे 
रहित हो जाता दै ॥ २६ 
चित्तव्र्ति कहती है-हे भ्राता ! जीव ईश्वरकी उपाधियोके त्यागमं को दृष्टां 
तुमने नदीं का हे, सो कहना चादिये । विवेकाश्रम कहते ह, हं चित्तदृत्तं | अव 
हम तुमको उपाधियोके त्याग करनेमे दष्टातको सुनते हंः-- 
चित्तच्रत्ते ! किसी माममे दो माई बनियां एक मकानमें रहते थे ! उन दोनों 
भाइयोकी सिये वदी ्डाकी थीं | जिस काठमे वे दोनों भाई अपने घरमे अते 
थे उसी काटमें वह दोनों च्िये परस्पर ठ्डाईको शुरू कर देती थीं । दोनो 
` भादयोकी आपसमे पएटको ही वनाये रखती थीं । किसी ` प्रकारसे.मी ` उनको 
परस्पर मिख्ने नदीं देती थ । नित्यही कर्द करती थीं दोनों साइयोने परस्पर 
विचार करक दोनों लियोको घरमे निकार दिया, तब दोनो भाद परस्पर एक 
| १० 
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(१४६) ज्ञानवैराग्यमकाश । 


, होगये सौर नित्यकी .कड्ह भी दूर होगह । ` यह तां चृत ह अव दाष्टन्तमे 
इसको सुनो । जीव ईश्वर दोनो सगे माई द जीवक ली अविच है द्रवा | 
` द्वी माया है, बह दोनों परर नित्यदी डती रहती दै । इतीसे दोर्नोका मेढ 
परलर नक होतार । जव कि, अव्रिया मायाख्यी च्चियोंका व्याग करदिया जाता 
है. तव दोनों प्ररस्पर मिख्जाते दे अथात्‌ दोनोक एकता हाजाता ६ ॥ २७ ॥ 
चित्तदृत्ते ! इसी विपयपर एक ओर द्रत तुमको खुनाते हैः- 






















प्रयागराज तीथमे बाप भौर वेढा दोनों स्नान करनेके स्यि गये | जव विं 

दोनों स्नान करुके, तवर वेट वहापर गगाजीकी वादकासे खख्ने ल्गा 
अथात्‌ वटेने गगाजीकं वादका एक रिंद वनाया । बाप कितना ही वेटेसे 
घर जनेके य्य कहता था, परस्तु वेटाने वापकी वातोका ख्यार ही नं किया । 
ठेसे खर्मे वेटा खगा जो वापकी तरफ देखे मी नही 1. तब बाप भी लगे 
र्न याने वापने वेदसे भी अधिक एक वडा मारी सेतीका किढा वनाया | 
देने देखा वापने तो हमसे भी भारी किलय बनाया है, त्रन्तद्य वेवेने वापे , 
किलेको गिरादिया ओर वापने बेटेके विेको गिरा दिया । दोनो परस्पर ` मिट । 
करकैः अपने धरको चछे गये ! यह तो चट है अव इसको दार्णठन्तमे वटति है। | 

, जीव वेदा हे, ईश्वर वाप हे । इश्वर वेदवाक्यो करके जीवको अपने घरमे | 
 जानेके स्यि वार २ उपदेश करता है परन्तु जीव अपने चेख्पे ठता स्ना है । 
जों जो वापे उपदेशको नह सुनता दे । जीवने-जपने सकल्यका एक किखा वनाया ॥ 
वह किडा इस तरहका है कि, यह मेरी खरी दै, यह मेरेपुत्र है, यह मेरा । 
धनै, यह्‌ मदिर ह, ईस कामको आज मैने कर च्या है, इसको कट कर्मा | 
^ पसे ट किदोको बनाता ही चखा जाता है ओर श्धरखूमी ` पताकी बार्त॑को | 
"€ सुनता ह । जव ईश्रूपी पिताने देवा कि जीवरूपी पुत्र तो . दस तरवे | 
1 ए मेरी वातांको नही भानता दै तवतकर हम भी इसीकौ तरह एक सकय किटेवो | 
क: बनाने । तव इश्वर भीं कम उपासनारूपी एक भारी किक बनाया! | 

४ ने दला वापने तो मेरे किलेति भी अपना बडा किलावनाया द, तव जीवने । 
` ईशस त्नाये ९ किलेको तोड दिया याने मिष्या कर द्विया“ दव श्रे | 
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4 बनाये इए किटेको भी शरुतिवाक्योकरे मिथ्या कर दिया । तव दोनो 
| तरीव जोर इश्वर अपने जुद्धस्वरूपरूपी घरमे सित होगये अथात्‌ दोनों एकी 
हणे ॥ २८ ॥ 


। ^ हे चित्तटत्ते ! इसी व्रिषयपर एक ओर भी कौकिकं दृष्टं तुमको सनाते हैः-- 
किसी नगरम एक वनियां बडा गरीव रहता था, उसके एक ठ्डका पैदा 
हमा । जब किं, वह्‌ डका एक्‌ सारुका हुआ तव वह वनियां गरीबीके दःखकैः 
मारे बिदेदमे कमानेके छ्य चला गया । घूमता फिरता वह कारीजीमे जा 
निकटा । वहांपर जाते ही तिसका रोजगार जम गया ओर जव कि तिसको 
 कारीजीमें रहते दशा या बारह वरस वीतगये तव तिसके पास वहूतसा धन 
जमा होगया ! एक दिन तिसवे मनम आया इस धनमेते कुछ घन स्यम मागमे 
 ख्गाना चाहिये । उसने एसा विचार करके एक मंदिरका बनाना दरू करं 
दिया ओर इधर पीछे तिसका ठ्डका भी सयाना होगया । उसने अपनी 
मोतासे परा पिता हमारे कहांपर गये हँ £ माताने परववाछा सव हार तिसको 
कह सुनाया । ठडकेने मातासे कंहा चरो उनको खोज } माताकौ भी सलाह 
हग, बह दोनों मां वेटा विदेशमं निकर पड । खोजते.२ वह काशत जा 
पहुचे ! एक मकानमें डरा रगाकर क्डवेने माताते कहा हम मजदूरी करलेको 
जाते है, कुक कमरा. खवेगे तव रात्रिको भोजन वनेगा । माताकौ आज्ञाको केकर 
डका मजदूर करनेको ` निका जहांपर बनियांका मदिर वनता था, . वहां पर 
जाकर वह ठ्डका भी मजदूरोमे काम करने ठ्गा । बनिर्यो जवर कि, मदिर 
 देखनेको आया तव उसने उस र्डकेकों नया जानकर प्छ तुम्हारा मकान 
कर्हौपर है ९ भौर तुम कौन जाति हो £ ओर कैसे तुम यरहोपर काम करको . 


आये हो  र्डकेने शयरूसे आखीरतक सव अपना दा बनिर्याको कह सुनाया ˆ 
तव. बनियनि . जानलिया यह मेरादी ख्डका है, उसकी मोको बुखाक्र घरकै ` 


मीत्र भेज दिया भौर ठ्डकेको स्नान कराकर खुन्दर वघ्नोको पहराकर अपनी. ` ` 
गदीपर वेठाकर अप्रनां सव धन तिसको सोप दिया । वाप वेदा ` दोनो मि 
क्र बडे आनदसे रहने खगे 1 हे वित्तवृत्त ! यह तो च्छते, अवतुम्‌ . 


इसको दाष्ीन्तमे खुनो । यह जीवरूपी पुत्र जव कि महान्‌, प्रयत्नो क्के `. ^ ^ । 
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९४८). ` ज्ञानवेराग्यप्रकाश 1 ॥ 

















(6 अपने पिताकी खोज करता है, तब अव्य ही अपने पितासे जा मिक्ता हे ओरं 

॥ | . पिता मी तव इसका अपना सव ॒देदता हे । तात्पये यह है, इस कायारूपी 
1 करारीपुरीके भीतर  पितारूमी परमेश्वर रहता दे, जवतक जीव .वाहर तिसको 
: ॥ खोजता है, तवतक पितासे नहीं मिकता है । जव इस कायारूपी पुरीके भीतर ` 
: खोजता दै, तब. अपने पितासे जाःमिरुताहै.] भर पिता मी तिसको अपना 

| सव धनरूपी जो कि महान्‌ सुख है अथत्‌ मोक्षङूपी नित्य सुखको जीवये 
५ ग्रति देदेता है ॥. २९. ॥ 

| हे  चित्तवृत्त . इसी विषयमे एक ओर दृष्टांतको तुम ॒नोः-- 
ध, , एक अन्धा ओर दूसरा आंखोवाढा दोनों मिलकर रस्तामे चटे जाते थेः} ` 
। | दैवयोगते पवको तरफसे धी .उटी जौर.एेसा गरदा उ्डने ठ्गा जो. 
। { समीपकां वस्तु भी नहीं दीखती थी । उन दोनोकी.ः आंखोमे.मिद्री भरग§ 
८. , योडी दरम जव. क्रि, आंधी हटगई, तव ॒दोनोने आंखोको. राड दिया 


अथात्‌ अंखोसे पद्रीको ` निकार. दिया तव आंखवाल्ेको तो ` दीखने र्ग ` 
गया; परन्तु अन्धको मिद्ीके निकाठ्ने पर मी न दिखाई दिया । हे चित्तव्रत्ते १ ` 
तां दृष्टात है, अव दाष्टन्तमें इसको सुनो । | छ 
ज्ञानी ता आंखोवाखा दै, क्योकि तिसको सर्वत्र एकटी आत्मा दीखता ₹े | 

ओर अज्ञानी अधा है, क्योकि -तिसको सर्वर आत्मा नहीं दीखता है किति | 
भित्र करके पारच्छिनि आत्माको वह जानता हे, सीसे वह अधा हे। जवे | 
किं कोधस्यी अंधी आती है तव दोनोका आंख अविचाररूपी मिदी तिस । 
काठ्मे भरजाती है । कोधरूपी संधीके हटजनेवेः "पी ज्ञानी ते विचारक | 
बटे अविचाररूपी गिदटीको तुरन्तही निकार देता हे । उसको तो फिर उसी .+ 
तरह सनन एकी आत्मा दिखाई पठने खग जाता दै 1 इसीसे तिसका राग- | 
ष फ़िर किससे भी नहीं रहता है ओर अज्ञानीको क्रोधरूपी धके हट- | | 
जानप्रर्‌ भा सवेत आत्मा नहीं दीखता ३ क्याक्ि ` विचारखूपी तिसकी अखं ( 
नर्हा, इस च्थि तिसकौ ओखोमिं अविचारर्मी गिदव कुछ न उुछ रदी" | 
4 जाती €, इतनाही ज्ञानी जज्ञानीका फरक है । नवान्‌ क्रोधादिक पानी- | 
+ ` षर्‌ खीक है, अज्ञानीके पत्यरपर दीक ह, इसीसे ज्ञानवान्‌ सदेवकाट आनन्दम | 
~ 9. ह | यज्ञनी दुःखमे रहता ह ॥ ३० ॥ | 
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चि्तदृत्ति कहती दे, दे विवेकाश्रम ! आपने परे कहा कि, ज्ञानवान्‌ 
| भनेको अकतो अमोक्ता मानवा हं ओर ज्ञानदीन अपनेको कती मोक्ता 
। मानता है, एसा तो संसारम देखनेमे नहीं आता । क्योकि विना कर्त 
भोक्ता माननेसे व्यवहार चर्दी नहीं सक्ता दे, तव फिर व्यवहारको करनेवाद 
। ज्ञानी अक्ता वेमे हो सक्ता है 
 विवेकाश्रम चित्तटृत्तिके प्रति कहते है. व्यवहारको करता हआ मी ज्ञानवान्‌ 
अकता टी होता है, क्योकि वह अपनी खुशीसे नहीं करता है ! इसीमे एकः 
तको फते हैः 
एक राजा अपने मंत्रीको साथ ठेकर वनम ` दिकारको गया, दिर 
, खेरते २ राजका प्यास र्गी तव॒ राजाने मंत्रीसे कहा करहीसे पानीको 
 रयेगावो । मन्त्रीने इधर उधर देखा तो भ्रामक तंरफसे एक आदमी 
चटा आता था, उस आदमीसे म॑त्रीने खोटा देकर कहा जल्दी पानी ट आवा । 
वह रोटा छेकर म्रामकी तरफ़ पानी ठेनेको जव चटा वजीरको जगटकौ तरणः 
दोपहरकी धूपसे रेता चमकत दीखता था, उसने जाना यह पानीकौ नदी 
चल रही दै, वजीरने उससे कहा वो सामने पानी दीखता है तुम दूसरी तरपः 
क्यो जाते हो ` £ उसने कटा वह पानी नहीं है, पानीका वु प्राममे हे; हम 
ग्रामसे पानीको छते ह । बजीरने कहा तुम श्ंठ॒बोख्ते हो हमको पानी 
दीखता दै, तुम हमको धोखा देकर भागना चाहते हो । एेसा कहकर वजीरने 
चार पांच कोड तिसको ख्गादिये तब वह उधरको ही चला; जिधरको ग~ 
तृष्णाका जक तिसको दीखता था । उसने विचारं किया, यदि नहीं जाऊगा 
तो चार कोड ओर ख्गवेगा । हे चित्तवृत्ते ! यह तो द्ष्टांत ह! अब द 
तमे इसको सुनिये । ज्ञानवानने संसारके भोगोको मृगत्ृष्णाके तु्य जानवर 
त्याग दिया है ओर उनकी तरफ नहीं मी जाता है, तव॒ भी प्रारज्धर््ी 
-कोडा तिसको उधर मोगोकी तरफही भेजता है न जाय तो ओर कोड. खगत 
। है ! तात्प यह है ज्ञानवानको मोगोकी इच्छ नहीं मी हे, तव -भी प्रारच्ध- 
रूपी करम जबरदस्ती इसको मोगोको भगाता है ओर प्रारब्धने दी इसके रारी-' 
रको वना रक्खा है, वास्तवसे इसकी दध्म ररीर भी नहीं है, रत जञानवान 
सरीर्का योगक्षेमः मी प्रारव्ध कमेदी करता है ॥ ३१ ॥ 
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(१५०) `  ज्ञानवैराग्यप्रकार्च। 
चित्तदृप्ि कहती दै, हे विवेकाश्रम ! आपने कहा है जीवात्मा ओर श्रा. 
ताम मेद नही दै, कितु दोनों एक ही ह, तव फिर श्रमे जो स्मङ्गतादिकः 

गुण ह, वह जीवमे क्यों नही ह £ आत्मा तो दोनोमे एकही दै । विवेका्रमर ` 
कहते हे, हे चित्तवृतते ! इसमे मी हम तुमको एक दष्टात सुनाकर विरोधको 


, - हटाकर दिखाते हैः- ` | । 


` किसी नगरके बाहर ५क महात्मा जगल रहते थे । एक दिन एका पुरुषने 

जाकर उनसे यही सवाक किया, क्रि आप.ठोक कहते रै, जीवात्मा भौर ` 

शवरात्मामे मेद नै ह, किन्तु दोनोमे एकी आत्मा है ] तव फिर दधरातमामे 

९ (५ दि र है ४ क गों [५ +> 

जो किं सवज्ञतादिक गुण हे वे जीवात्मामे क्यो नौ है £ महात्मने कहा 
हमको प्यास ठगी हं, ओर गेगाजल्को ही हम पीते है ओर -गंगाजी हमारी 
टत दूर दो कोसक फासठे पर है । प्रथम ॒तुम जाकर हमारी तूटीमे 

गगाजख्को गंगाजीसे भरटावो मगर गगाजख्को ही खना. वूपके. जख्को न ` 

यना; जव विं हम गगाजकको पान कर ठवैगे, तवर फिर तुम्हार प्ररनका उत्तर ` 

देष । उह महात्माका तूबडी ठेकर गंगाजीसे जठ मरखया जौर -महाताक्षेः ` 

५ तिसने तूबडीको पर दिया आर महात्मासे कहा, ठीजिये गंगाजल्को यै ` 

4 ह । महात्मा तूवदीके' जख्को देखकर ` कृहुने खगे यह तो गंगाजख नही । 

६] उसने कहा महाराज! यह गगाजख्ही हे | त्मने कैसे विशव १ 

+ यहं १ । महात्मने, कहा, हम कैसे विश्वास ` 

| 

। २८८ 9 ' वह कसम खानं खगा कि, ` यह गंगाजख्ही 
हे । महात्माने कहा तम तो = > ( = =“ 

` ©1 त्‌! सच कहते हो परन्तु - गंगाजीमे तो पचासों नद्रै+ । 

हजारो मख्टियं रहती है रघो ~ ~ = 

सैको प क थ रहती < य मुष्य तिसमं स्नान करते रहते है, 

~ [त्त जार क्ष तथा नगर ओर प्राम तिसक्षे दिनरे त 

दने तौ त सक विनारेपर रहत है | 

सम एका भी नही दीखता है, तब हम कैसे जानटे कि, यह गेगा- | 

खटी हे।उसने कहा | | ग ५. = ५.१; 1 

` नापर हजारो नगर ओर परवतादिका § , ध 1 = 

८५ 2;' यह्‌ थाडासा उसी `: प्रवाहका दिस्सा | 











| ४५ | सव केसे रहसक्ते है १ सारांश यह हे करि, गंगाजट हेनेमे तो ॥ 
प सदेह नहीं दे । क्योकि, जो माधुर्य उसमे दै, सोई इसमे मी ह+ । 


£ 
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दित्तीय किरण ¦ (१५१) ` 







. जो अंतःकरण दै, वह छोटीरी उपाधि हे, इईश्वरात्माकी उपाधि जो 
या है बह सारे ब्रह्मांडे फटी इडं है । दसीवास्ते इश्वरात्ममें सवक्ञतादिक 
शर रहत है, जीवा्मामें नहीं रहते टे । परन्तु सुखखूपता दोनोमे वरावरही हं 
नौर नित्यत्व चेतनघ्ादिक मी धम दोनोमे वरावरही द । इसीसे सिद्ध होता दै. ` 


। कि, जीवात्मा ओर इश्वरात्माका विच्कुर मेद नहीं दं ॥*३२॥ 


। , चित्तवृत्ति कहती है, इशरात्मा आर जीवात्मा यदि दानो विद्यमान हं; तव 
' इन नेत्रोसे क्यो नदीं दीखते हे, जो वपतु नेत्रे नदीं दीखती है, उसको सत्य- 
| ताने क्या ग्रमाण है १ विवेकाश्रम कदते ह, हम एक दष्टंतको देकर इस वाताके 
उत्तरको कहते टैः- 
हे चित्तवृत्ते ! किसी नगरे बाहर वनमें एक महात्मा रहते थ । उनके पास 
[कर एक मूखं पुरुषने इसी प्रश्चको किया । तव. महात्मान उस को शाके ` 
वाक्यों नौर यक्ति्योसि बहत समन्ञाया तव मी वह मूख न सम्ञा ओर उसने 
हृठ विया कि हमको इन दोनों नेत्रे दोनोको दिख्ला दवी । महात्मान एक _ 
मिश्रके ठेखेको उठाकर तिसके दिरमे मारा तिसका हिर फएष्गया ओर वह्‌ रोता 
तेता रजके पास पएरयादी गया भौर राजासे तिसन जाकर कडा मन फलाच 
महाप्मास्च ठेसा सवा किया ओर ' उन्होने ज दावके वदे मेरा शिर फोड 
दिया अव मेरेको एेसा ददं ह्येता दै जो दर्दके मरि मेरे प्राण निकट जात ह। 
राजान सिपाहीको भेजकर उन महाप्माको बुलाया जार कलय अपन इसका हिर 
नो कोड. दिया है ? महात्मान कहा हमने इसके सवाट्का जवाब दिया हे । 
गहन जो आपके पास फरयादी आणा है सों क्यां आया ह £ उसन कटा इसके . 
दार द होता दै तिसीप्े यह फस्यादी आया है । महात्मान कहा जसे ददं 
नेता ड मौर दीखता नहीं दै, तैसे जीवात्मा जर इश्वरात्मा विमान ह परस्तु 
दीखते नही द । हमको यह अपन ददकोः नेत्रोसे दिखाद . तवृ इम भा इसके 
ग्रति आत्माको नेत्रो दिखा देवेगे । जसे दद्‌ हमा ओर नेत्रो करके नदी 
दीखता ह तैसे आत्मा मी है ओर नेत्रं करके नहीं दौखता है 1 राजने कहा 
 टीक 2 ) महात्मा अपने आसन पर चङ आय, हे पवित्तडृत । यहा वुम्हार्‌ ` 


#१ न भ. 


“ ग्ररलका भी उत्तरः ॥ ई २॥ ~> 
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( १५२) ज्ञानवेराग्यप्रकाशच ॥ 


चित्तदृतति कहती हे हे भ्राता ! जो दोक वैरग्यपू्वैक गृहस्थ श्रमका 

` त्याग करके संन्यासाश्रममे होजाते है, वे पहटे घरक प्र्पचको त्याग कर्षे 
फिर सन्यासाश्रम जाकर उससे भी अधिक  प्रपंचको क्यों फेखाते है £ इसका 
क्या कारण विवेकाश्रम कहते हं उनको ` परे ` मन्द घेराग्य 
हया था; मन्द्‌ वैराग्य अस्प काठ्तक रहता है पिर नष्ट होजाता | 
जव कि स्रीको ठ्डकां पदा होने छगता हे तव उस काठ्मे उसको वडा 
छरा दोता है तिसकार्मे वह कहती है कि. फिर पिके पास नही जाङगी । 

जवे कि, कुछ दिन वीत जाते है तव वह दःख मूक जाती है फिर वह पत्तिक ` 

पास जाती है| 


इसप्रकार जव किसी पुरुपको विसी तरहका घरकाय्यंक्षि या घनादिकोके 
नष्टं होजनेसे दुःख प्राप्त होता है, तव वह गृहस्थाश्रमको किसी संद वैराग्यमे ` | 
चाग द्ता ह्‌ । ङ दिन वीते जव कि, दुःख भूक जाता है सौर घनादि- ` 
कोकी तिसको प्राति होने गती दै, तव वह संन्यांसाश्मसे ह फिर भरठादि- 
कोको वांधकर गृहस्थाश्रम वना ठेता हे] क्योकि, तिसका बह मन्द वैराग्य ` 
न ध रहता हं । जसे वैष्णवको मांससे बडा तिरस्कार रहता हे कमी ख- 
मी तिसका मन मांसकी तर ३ 
दिते निलको वैय दोन ४ ध 
इए प्रपचकी रचनाक 

नही करता है, इसीमे एकं दृ्टंतको कहते ह ध | 


ट धचत्ते ! इरान देशमे विसान टो घोडको प्ठ्तेहै यने चार रसौ ` | 

पाच २ सौ घोडियोके गोटोको बह रखत हं | जव कि, वहः घोर्यै वर्चोको | 

`. ऊ करती है, तव॒ बह किसान छोग जगङ्म एक्‌ किठेको वनाते हे । 1 
९ गिरदे तिके तीन खादर्योको खोददेते ₹» उस किलेमे नये उत्प हए 'घोडि- ` 
योके वर्चोको रखकर भीतर जने रास्तावौ भी बन्द कर देते हे ओर ऊपरके 

`क रास्तासे वर्चोको मसा नरह चिलाकर पार्ते हं ओर उस जग्मे तिस्त | | 
ह क्के समीपं किसी प्रकारै शब्दको मी वह नशं होने देते ६ ।जब निः बट 
चच एक सार होजाते है) तव एका दिन.वे किसान लेग एका तोषवो ठे | 
जाकर तिस क्रिटेके समीप चलाते है तिस तका अवायको नकर वह ` 4 














= ॥, 
| नि 


०५ कः च {> 
वु, 


 ©6-0. [-वबंल नि. । "^ @0॥661011 4281010. 1901260 0\/ €06810011 1 ॥ 


क ~ ` छ "क त न्व क २, स 
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। प्डियोकि ववे कूदने ख्गते है, कोई तो तीनों खार्योको फौदकर जगख्का 


दवितीय किरण । ( १५३ ) 


तड जाते ई, को दो खादयोको फोदकर तीसरीमें - फस जाते हँ, को$ एकः 


। दाहको कूदकर दूसरीमे फस जाते देँ+ कोई एकमे दी गिरकर फस जाते दै, 


को$ उसी जगहमे फ़ड फडाकर रहजाते हे । हेः चिन्तदृत्ते ! यद तो दष्टा 
सको दाछन्तमे घटाते द । गृहस्थाश्रमखूपी एक किडा टे तिम जीवरूपी 


धओडियोकि बच्चे सव पैसे है, जिस काख्मे कोई विरक्त महाप्मा आर्‌ वैराग्य 


ह्मी तोपको चखाता दै, तिस काठ्मे जो कि) तीव्रतर . वेराग्यवान्‌ हेते टं 


वर तीनों खादयोको कूदकर निकल जते दै । प्रथम खाई तो छी पुतरादिरकोका 


मोहरूप दै दसरी खाई वणोभिमान है, तीसरी खाद आश्रमाभिमाना ट । स 


` ताव्रतर वैराग्यवाटे दन तीनों खाध्योको -कूद जते द अथात्‌ ष्छीपुत्रादिकाम 
मोहको व्यागकर फिर वर्णाश्रमके अभिमानको व्यागकर जीवन्मुक्त हाकरं 


विचरते है. वे फिर दृसरे प्रपचकी स्वना -किसी प्रकारसे मी. नटीं करत ह्‌ 
ओर जिनको तीव्र वैराग्य होता है, वे प्रथमकी दो खादयोक कूट कर तीसरी 
आश्रम अभिमानखूपी खाक पस जते दँ । हम संन्यासी टै) दम दण्डी हं 
म ससे उत्तम. है, हमारे तुल्य दूसरा कौन दै.वहःमोक्षके अधिकारी नहीं दते 

| कयःकि उनका मिथ्या आश्रमम अभिमान वना दे जोर . मन्द , यैराग्यवानू 
प्रथमवाटी खारैको कूदकर अथात्‌ ची ुत्रादिकोमे मोहको साग करके 


दूसरी वणोभिमानरूपी जो खाई दै चेठे मटादिक- : तिनमे फस जत टै वह 
भरी सोक्षके भौर ज्ञानके अधिकारी नहीं होते रै । क्योकि एक गृहस्थाश्रमख्यः 


खाते निकर दृ सरी खाक्मे अथात्‌ नये प्रपचक र्वनाको करते टग जाते द ! 
मौर जो अतिमेद वैराग्यवान्‌ है वे घरको छोडकर प्रामवेः वाहं स्टकर सन्तु 


नाम अपना धरकर सुपेद वल्रोको ओर शिखा सूरको भी रखकर कथा ब्त 
` वाचकर अपने घरकी ओर अपनी पाठनाको करते दै वहं ्ञानके अध्रिकारी 


तहं है । स्योकि उनका दाम्भिक व्यवहार है, इस प्रकारके मह्ष्य प्र्वाट 
दशमे बहुत है सौर चौये महामूट पुरष है, जो, किं, -वेएग्यकी वातक्ा छन्‌ 


वडी दो धडी बाद वाहे हाय २ करे .रहजाते दै, उनसे त वैराग्य द्र ` 


माग जाता ॥. २४ ॥ 


ह) 
॥। 
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हि (९५४) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । - 


 चिन्तदृति कहती है-े विवेकाश्रम ! समुचयवादी कता दै कि कमै सौर 
ज्ञान दोनोको इका करनेसे मुक्ति दोती हे । ओर वेदांती कहता है केवट 
्ञानसे ही सक्ति होती है सो दोनोमेसे किसका कथन ठीक दै विवेकाश्रम्‌ 
वाहते है-हे चित्तटृत्ते ! कमे ओर ज्ञानक समुचय नहीं होसक्ता है । जिसको ` 
एसा अभिमान है वि मे इस कमैका कता द, मे इस कर्मको करके इसके फट्यो - ` 
मोगरगा उसी पुरुषका कर्मोमं अधिकार है जौर जिस युरुषको ठेसा अभिमान ` 
` नहीं दै, विन्तु जिन पुरपोकी देसी बुद्धि है किन हम कर्मके कतीह न हम तिस 
फखवेः भोक्ता दै वितु हम असंग सच्िदानन्द खल्प है, उन्दी पुरुपोका ज्ञान ` | 
सौर मोक्षम अधिकार है । दोनों विरोधी एक जगहमे नहीं रहसक्त है ।रसीभे | 
एक दृष्टात तुमको हम सुनते रैः-- ॑ ५..." 
एव जाटकौ दो ठ्डकौ थीं, एक ठ्डकीकी शादी ` किसानके साथ हई ` 
थी आर दूसरी क्डकीकी सादी कुम्हारके सोथ इं थी | जव कि, र्कियोकी | 
सादीको इए वहत दिन गुजर गये, तव एक दिन जाटसे चीने कहा वहत 
दिन इए ख्डकियोका कोई खत पत्र नही आया तुम॒ जाकर उनके ` आनंद 3 
मेगलकौ खयर खओ । जाट घरे निकठ्कर उस प्राममे गया जहांपर कि | 
ः दानो ट्डकिे विवाही गई थीं । पहठे वह किसान ` घरमे ल ल 
मिटा ओर हा चाट पूछा । ठ्डकीने कहा ` वापर खेतमें बीज पैका.हेञौर ` । 
बादट भी धिराहे । यदिःवर्पानदह्ईतव तो हम उजड जागे । क्योकि 
आनन्चा बीज सव जल्जायगा जौर जो वर्प हो जायगी तव तो टम बस ^ 
जान । फिर दृसरी कुम्दारके घखाठी ठडकीके पास गया ओर जाने पूछ ` | 
१८. उल सादी खवर कहो । उसने कहा व्र मौर तो सव अच्छा हमने । 
` कृतना जारवा ख्गाया दै जौर माजही तिसन आग ` दी &. दयसे धमन 
ह सााको आग दी है, उधरसे वादक धिर आया है यदि > हे 8.) ह 
। + तवतो हम उजड जा्थगे क्योकि कवे. वन सव गढ जा्थगे । जो वः दी. 
 दोगीतवतोहम वस जाथगे, क्योकि वर्तन हमारे सब वी । स 4 
शे दोनों ठडकियके दाठ्को छक्र जव अपने ` ध अ, १ ¦ 2 4 / 
न वस्म आया तव च्लीनिजाटसे ॥ 


| 4 ८ . धा उडत हालको सुना । जारे कहा या तो किसान उनढग. 


चः 4 #। 
द्रः + +. & ५ - ध 
^~, ~ ॥ । "+ कः ५ ९५ 
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दवितीय किरणः । . ( १५५ 





| कुदार उजडमा । दो नमसे एक तो ज्र उजडेगा यदी सव हाक कह 
वाया । हे चित्त्त ! यह तो दृष्टा है, अव॒ इसको, दाषन्तमे वटति ई 
अन्तःकरणंरूपी जाट द, तिसकी जो वृत्तिये द कतृतर अक्तु वही तिसकां 
दो ल्डवियं टै । यदि ब्रह्माकारं बृ्वि उत्पन्न होजायगी तव कर्त्व भोक्ततवरूप 
वत्ति उजड जायगी ओर जो दूसरी अहमाकार कर्तृत्व भोकतृत्वरूप वत्ति उत्पन्न 
होजायगी तव ता ब्रह्माकाराटी नही होगी } दोनों इ्तियं परस्पर विरोधा 
३ | दसखियि दोनेमि एकटी होगी दूसरी नहीं दोग, तव समुचय कैसे दोसतः 
है? किन्तु कदापि नही होसक्ता दै । हे चित्तदृत्ते ! जसे कोद अनजान वार्क . . 
नञ्च खानेवठेकी संगतसे नशा खाने क्गजाता दे ओर जव प्रर नावा. 
 चेजाता दै, तब दःखको उढठाता है, फिर जव कि तिक्तकं किस अच्छका 
संगत होजाती है, तव वह नदाको छोडकर अच्छा बनकर दुःखे द्रुट जाता ह 
तेते आत्मा मी निधा्िक है । जेसी संगत इस जीवको होजाती हे वैसादी यह 
अपनेको मानने कगजाता है मेदवादीकी संगत होनेसे मेदवादी, अभेदबादीक 
सगत लेनेसे अभेदवादी होजाता है । आत्ा.असंग दै, सव ध्रमं आत्मा 
कित है. आत्मा नित्य अद्ध बुद्ध सुक्तखख्प ६ ॥ ३५ ॥ 

चित्तकत्ते ! एक भौर लौकिक दृष्टातको त॒म सुनोः-- 

एक र्डका सात आठ बरसका अपन सुहव खटता था । अपन खद ` 
मेही ्डका चिघ्छने खगा । उस सुद्धे मकान बहुत उध्वं २ 4 सक्ष 
ञआवाजसे ठकछछर खाकर भूँज उटे तव अगेसे मी चह्धनका प्रतिष्वानेरूपं 
शब्द ह. खड्ेने जाना को मेरी नकल करता है 1 ठ्ड्कन इछा तू. कन €^ 
आगेसे भी-खन्दः हआ त्‌ कोन है £ छ्डकन कहा म तुमक। साह्गा उच्य मी. 
` आवाज आई मे तमको मारूगा ! ठ्डकेने तिसको गारी दी, अगेसे नी गक 
आवाज ई, तव ङ्डकेते अपनी मातासे जाकर कहा कोई आदमी रेको 
चिढाता है. परन्तु दिखाई नह देता है । माताने कहा वेदा !. दूसरे सुहा 
इस वक्त कोई भी तुमको चिढानेवाख नही ह । जव किं तुम आवाज ¦ 
वरते हो त तुम्हारी आवाज टकर खाकर मूजती दै । ठम जो जानत हा कोड. 
दसरा हमको चिडाता है, यहं तुमको अम है, तुम्हाेसे विना दूसरा कोट भी 
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खडा होता हे । देवीमागवतेः- 
। तला € किन्तु मचुष्योकरा मन ही कारण है ॥ १ ॥ 


दह, 
५ ५ ४ सनत शांत होने प्र वह भा शान्त होजाते हे 6 1 
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8. : ज्ञानवैराग्यपरकार । 


त्॒मको चिटानेवाख नह है, त॒म अपने इस भयको दूर करो । माताके 
उपदेशसे ्डमेका उर जाता रहा । हे चित्तदरतते ! थह तो दृष्टात है अव 
इसको दाषटातमे सुनो । इस जीवक विना दूसरा कोई भी इसको :भय देने- 
9 भ 9 के ॥ ५ ए ५ 
बाढा नहीं है, इस जीवका संक्यही इसको मय देता है अपने . सकलयसे 
य्‌ जीव नरक सख्रगोदिकोकी कलना करता दै, फिर उनकी प्रा्तके चये 
कर्मोकी + _ स 
क्कि कल्पना करता है । फिर फर्ठोकी कल्पना करता, आपी क्ता मोक्ता 
"नकर कमकि धक्कोको मोगता है । जसे मः ने सुखसे तार निश्नाक्कर्‌ ` 
। कका भागता हे | जसं मकड़ी अपने सुखसे तार निक्ञाठ्कर 
"आपी तिसके साथ क्रीडा करती ह । जसे वाठक अपने परछांहीको देखकर ` 
। सापही र न अ ^ न ~ < 
आपह रता €» तस जीव भी जपने सेकतयोको करके आपही उनसे भयको 
प्रत्त होता दै । अपने खरूपे भूक्करही जीव टुःखको पाता दै । इसी पर 
एक कविनेभीक्हाहैः-~ ~. ~ “च | 
7 सव ब्रह्म नहा कटक ्रम तू जान नरम जो नाहि मरे है 1 
ग घूम ॐ गोड (९ ् भ, सर. र ४ 
९१ ध रूठी धूमधाम नहीं काम तु काटि रेह ॥ बहा सो खग 
क वाग स्वरूपम जाग बथा कथो जरे ह । कदे रामदया नशं कोऊ काठ 
तू आप समाटी.जों वेग तरे है ॥ १॥ | 
हे चित्ते | जीव अपने अज्ञान वारे ही मयो प = त 4 
7 । { २ || य ६! 1 वसे | 
श्सको भय किसीकरा नह है, जव कि मन दृसरेनं २ ५ क 
क्ष्व कल्पना करता टे तमीमयं 













न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परतप । 
` श एत मुष्याणां कारणं वंधमोक्षयोः ॥ १ ॥ | 
ट परतप ! वेध मोक्षमे देह ओर जीवात्मा तथा इद्िये ये सव भी कारण | | 


शद्धो सुक्तः ठै दवार तरेत ¢ 
कमात सप्वातमा नेव बध्येत किचित्‌ । ` 
ह स्था तस्मन्छान्ते भ्राम्यतः ॥२॥. | 
„ पमा सवका द्र है, सुकत है, किसी प्रकारे मी वह्‌ वंधायमान नहीं 
सकट्पमात्र है, | 


& 
^ 


दितीय किरण । ( १९७ ) 

शर्बामिच्रयुदासीनो भदाः सवै मनोगताः । 
` एकात्मसे कथं भदः संभवेद्धैतदशेनात्‌ ॥ ३ ॥ 

` श्रु, मित्र ओर उदासीनता ये स्वै भेद मनमेही है एक आत्माके निश्चयः 

नेते फिर भेद कैसे होसक्ता है, किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है मेद तो दैत 
दरनहीसे होता दे ॥ ३६ ॥ 

हे चित्तवृत्ते ! एक ओर ोकिक दृष्टांत तुमको सनाते हं 

किसी नगरमं एक वनियां वडा घनिक रहता था, रात्रिके समय ` तिसकौ 
घ्नी एक जखका -खोटा मरकर तिसके सोनेके पठगके नीचे धर देती थी । सृव्रर 
 वनियां जन ज्ञाडे जाता था तव तिस रोटेको रौच करनेके च्य ठे जाता 
धा | दीपमालिका आनेका दिन जव कि नजदीक आगया तव तिस बनियांकी 
ठडकनि छोयेमे गेूओर रगडकर पानी मिटाकर भर दिया ओर तिस खोटेको 
बापके प्रुगके नीचे धर दिया } सवेरे अन्धेरेमे वही गेखूवाखा खोटा वनियांके 
हाथमे आगया । वनि्याने जग फिरकर तिस छोठेसे जव करि; शौच किया 
तव वह्‌ प्रथिवी सब गेरूके रंगसे ठा होगश । बनियांने जाना यह सव खून 
पराखानेके रास्तेसे हमारे भीतरसे गिरा ह । वनियां घरमं आकर खाटपर गिर- 
पडा मौर खसे तिसने कहा आज मे मरूगा क्योकि मेरे. पेटस्ते पाखानेके 
रास्तासे बहुतसा खन गिरा दै, जल्दी छ त्‌. सुक्लसे दान पुण्य कराओ । ल्वी 
रोने गी. । बनियनि कहा अव रोनेका समय नदीं है जद्दी एक गौको 
मैगाकर दान करावो ओर कुक अन करा भी ्गाकर दान करावो। खरी सदः 
वस्तुओके गानेके पिकरमे इई आर बनियां भी धीरे २ सुस्त हने रखे । इत- 
नेमे वनि्यांवी ठडकीने पठ्गके नीश्चै जव कि गेरूवेः रोटेको खोजा .भीर 
छोटा तिस्को नहीं मिढा तब रोटाके न. मिल्नेसे वह .. ठ्ड्की, रोने ख्गी # 
बापने पूरा क्यो रोती है £ उसने कलहाः मेने गेरू घोक्कर खोटे आपके 
परगवे नीचे रखा था न माद्ूम तिसको कौन उठा टगया -ीर यह दूसय 

तरेटा पाचीक्षा भरा हआ इस जगहमे रखा हे । मेरा खोटा नदीं दीखता 
ल्डकीकी वातीको सुनकर बनियां उठ बैठा ओर ख्रीसे कहने. ख्गा अव म 
अच्छा होगया दान पुण्य करानेवी कुछ जरूरत नहीं । व्ह खून नहीं था 
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(५८) ज्ञानवेराग्यप्रकाड्च । 


किन्तु गेरूका रंग था मेको अम खूनका होगया था, अव क्ट अम मेरा जाता 
गहा है । हे चित्तृत्त ! यह तो दष्टं दै अव दाष्टन्तमे इसको खनो । मना 
सज्ञातक सम्बन्धे इस जीवक अपने स्वरूपम भ्रम होरहा हे, तिसी अमं 
करके यह जीव अजर आत्मामे जन्म मरणादि्कोको मान रहा दै; जव आप्त 
वक्ताके उपदेश कारके इसका अम दूर होजाता है तव॒ यह .अपनेको अजर 
अमर मानने कगजाता हे ओर जन्म मरणसे रहित होजाता है ॥ ३७ ॥ | 


हे चित्तदरत्त ! एक ओरं खोविकं च्टंतको तुम स॒नोः- 


एक्‌ राजाने दो नौकरोको विदेशे किसी कामके स्यि भेजा ¡ जव कि 
छ दिन वीतगये जीर उनका कोई भी खत पत्र न माया तव राजते दोनो 
नोकरोकी तरफ दो इकमनामे ख्ठवि आर छिखा इनको पूज्य करके सानना । । 
बह दोनों पराने दोनों नौकरोके पास जव प्च तव उन दोनोमिसे एकन तो 
जो पलानेमे करनेको स्वा था तिस कामको करके परवानेको फकः दिया 
ध ओर दूसरेने उसमे नो छवा था उसको तो न . देवा, किन्त परानेव 
 चाकापर धरकर तिसक धूप दीपसे नित्य प्रजा करने खगा जिसने स्वि ्चह्ृए ` 
, कामको क्रक परवानेको फेक दिया था, राजा उसपर तो डे परस ए ओर 
तिशका राजान भारी द्रजा मी दिया, ओर जो .पखनेको चौकौपर धर कर 
केवर पूजाही करता रहा था, तिसपर राजा नाराज इए ओर तिसको निका 
भा दिया ! हं चित्तवृत्ते! यह तो दृष्टात है, अब दार्ठन्तमे सुनो । वेद दास्रखूपी 
परवानं याने इकमनामे ईश्वरे मेजे इए हे, जो पुरुष उनपर अमल करता 
अथात्‌ जा कुछ उनम छा है उसको धारण करता हे, . उसपर तो र 
प्रसन हाता दै, ओर उसको मोक्ष देता है । जो कि उनमें च्खिको धारण 
नहा करता द, किन्तु चौकौपर धरकर धूप दीपादिकोसि जरती, करता ह 
उनके आगे ष्टोको टिदाता दै, उसपर धर नाराज होकर उसको जन्योँकी 
पस््यराको देता है । इसीपर पचदरीकासे भी ङिखा हैः- 


श मर्यस्य मधावी विचाय्यं च पुनःपुनः। -. ` १ 
पलालमिव धान्यार्थी त्यनेदन्मक्षेषतः ॥ १॥ =. ' २.9 
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। हि , ` दितीयकिरण। (0 


| वुद्धिमान्‌ पुटप प्रथम प्रन्थोका अम्यास कौर, फिर पुनः पुनः उनका 
चार करके धारण करे, पिर जैसे धान्यका अर्थी पु घान्यको ग्रहण 
करै परालीका त्याग करदेता है इसी प्रकार यह भी संपूण मरन्थोको फिर 
त्याग करदेवे ॥ १ ॥ - इ 
हे चिन्तवृत्ते ! केव प्रन्थोके ्वोँचनेसे आत्मवोध -नदीं होता दै विन्तु 
` धारण करनेसे होता है ॥ ३८ ॥ ` | 
हे चित्तह्तते ! इसी विषयपर तुम्हारेको एक ओर द्ष्टंत सुनाते ह-एवः 
पर्ष तीर्थयात्रामे जाने दगा तव. तिसने विचारं किया, यदि दइन्यको साथ 
ेनार्थेगे तव तो रस्तामे चोयोका मय है, कदीं ट्टी जार्थगे तव क्या 
क ] इडी छिखवाकर ठेजायं तब अच्छा होगा, वापर जाकर शाहकी 
दकानसे सपैयाठेखेयैगे । तिस आदमीने हंडी ठिखवा टी । एक दूसरा भी तिसक 
साथ तीर्थम चला । उसने भी इंडी छिखवा ङी । तहापिर जव. जाकर दोनों 
| रहचे तव एकने तो शाकी दू्ानपर जाकर तिस हंडीको दिखाकर अपना र्पैया 
सेख्या । उसको तो सपैया मिर्गया अर दूसरा अपने उरेपर वेठके तिसु 
हंडीका पाठ करने खगा । कद एक दिन पाठ करता रहा तव भी तिसको 
हंदीका रुपैया नहीं मिका । यह तो दृटंत है, दाटन्तम वेद्‌ शाचरूपी सव 
इंडि है, इनके केवर पाठमाश्र करनेसे आत्माका खान नहीं दोता टे, किन्तु 
इनमे जो उपदेश छिखा है, तिसपर चलने अत्माका छाम होता हे ॥ ३९ ॥ 
दे रकार राजौ होते ई, एक न्यायकारी दूसरा अन्यायकारो ५ जो कि 
 ज्यायकारी होता दै, वहं कामको देखता दै, अपनी खाट तारीफकं नदी 
सुनता है । ओर जो नौकर तिसका अच्छा काम करता हे, उसको भार आदा 
देता हे ओर जो नौकर कामको नही, करता, केव ' तिसकौ तारीफको ही 
करता है, तिसको वह पदं नदी करती है आर न तिका को$ ओद 
देता है, ओर जो अन्यायकारी हे, वह कामक ६ न्‌ £¶खता हे, किन्तु 2 
अपनी तारीफको ही सुनता है 1 अन्धके = राजाको दोषका भागी कलय 
है; निर्दोष ओर घमोत्मा राजा न्यायकारौ दता हे, जो सबको सम देखता 
ॐ] तते यर मी न्यायंकारी दै वह कभेको ही देखता ह, जो पुरुष उत्तम 4 


र 


ड 
द्‌ 
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१९१६०)  ज्ञानवैराग्यप्रका । 


कको करता है अथोत्‌ वेदोक्त मागेपर चकता है, उसीको मोक्ष देता दै । ज 

` वेदोक्त मागपर तो नही चरता हे, केव वेदोके ओर शाघ्चोके रोकदिख- 
खावेफे च्यि पाठोको करता है या स्चूठे पाखंडोको ही करता है, उसको कदापि 
मोक्षको नही देता है ॥ ४० ॥ 


हे चित्तदत्ते ! जवतक इस जीवको देहादिकोमे अहंता ओर गदादिकोमि 
ममत वनी दे, तवतक इस जीवको कदापि सुख नहीं होता'टै । अहता 
ममता त्याग करनेसे ससको सुख होता दै सो. अहंता ममताका त्याग करन 

, वडा ही कठिन हे ! इसीमे एक दृष्टंतको सुनते हैः- 


एक काठमे नारदजी प्रथिवीपर पयेटन करत, इए वैकुण्टमे जा निकटे | | 
वापर भगवानूको अकेठे वेठे हए देखकर नारदजीने भगवान्‌से कहा महाराज ! 
आपका वकुण्ट तों आजकठ खारी पडा है कोईमी पुरुष य्हौपर नह 
दिखाता हे, क्या वैकुण्ठं मी को$ जनेकी इच्छा नहं करता है । यतौपर तो ! 
सवे प्रकारका खुख है किसी प्रकारका मी यहापर दुःखं नह है पिर कथो ` ू 
वकुण्ठ खाट है £ भगवानने कहा नारदजी ! चपि यहौपरःस् प्रकारका सुख ` 
हे तव भी कैडुष्ठम अनेकी इच्छा विसीवो भी नहीं होती हे ओर हमारा थी भन 
अकेटे नहीं क्गता दै, दुसं 

















सय कोई हो तव दो घडी तिससे बातचीत ही करै, . 
कोड्‌ सेवा करनेवाला मी नहीं है हम क्या.कर ? मत्यैलोकनिवासी कोई भी । 
ेण्ठमे जनेकी इच्छा नहीं करता है । नारदने कहा ये कसी वार्ता हे £"॥ 
ष्ठा तो नाम सुनकर सव लोक आपसे जापर चठ. वेगे ) भगवान्‌ने ॥ 
का अच्छा तुम जाकर दो चार _आदमि्योवो लवो कु सेवाका तो काम | 
<, दिर देखा जायगा | नारदजी वड उत्साहक साथं चठे ओर आकर . ' 
। एक ब्रते नारदने कहा वावा वैुण्ठको चटोगे ¢ नारद्जीकी वातकरो सुनकर । 

। ह शटा ना विग मौर नारद्नीते कहने ठगौ, अभागे | तू दुष्ठमे जा, ` | 

^“. जिसका न कोई आगेहैन पदै यै क्यो जाडं ए रर पुत्र मौर पोते नैर | 











द्वितीय किरण । (१६१ ) 


। कहा, वैकुण्ठको चलोगे £ उसने नारदसे कहा, वावा ! कुण्ठ तो वृक च्ि 
| बनाहे, जो कि, किसी कामखायक `न हो वह वैवुण्ठमे जाय, हम तो सव काम 
क्रसक्तदः हम क्यों वेकुण्ठमे जाये £ वहांसे थोडी दूर जाकर फिर एक पुरुषसे 
नारदने कहा, वैकुण्ठको जाषोगे १ उसने कहा किसी दे ्गडेको खोजो,यहां 


प्रर तुम्हार दार नहीं क्गती ह । नारदजीने बहृतसे मलुष्योको वैङुण्ठ जानेक 
च्य कहा परन्तु किसीने भी कवर न किया । तव नारदजीने एक बद्ध सादर 


कारको तिखक छापे टगायकर दकानमें बेटे हये देखा । नारदजीने अपने मने 
विचार किया यह मगवान्‌का भक्त दीखता है, यह अवद्य ही वैकुण्ठको चटेगः 
ओर जो यह एक मी चर्दे तव हमारी मी वात रहजाय, क्योकि हम भग- 


वानूसे कह आये हे हम किसीको खगे ओर मगवानूको ` मी सेवा ..करनेसे 
आराम मिकजाय 1 नारदजी तिस. सेठके पास जाकर वेटगये ओर सीताराम २ 


करके तिस सेठके कानमे नारदजीने कहा, सेठजी ! ससारका सुख तो आपने ` 


सव देख ही सिया है. अव चलकर कुछ काठ वेकरुण्ठके सुखको भोगो । सेवने 
कहा. महाराज .! मेरी मी यदी सखाह है पस्तु अमी ठ्डका सयाना नहीं हे 
यह जरा सयाना होजाय ओर दकानके कामकाजकों संभाल ङे तव चद्धूगा, माप 


कुछ दिन पीके फिर आना । नारदजी चे गये ओर छ दिन परे फिर 
उसके पास आये ओर उससे कहने कगे, अव तो तुम्हार उ्डका सयाना होगय! 


हे अब ` चलो । उसने कहा, अभी इसके सतति नहीं इद है इसके पुत्र हो 


` तब च्गा नारदजीं चे आये । पिर कुछ काठक पीठे तिस ॒सेठसे जाकर 
. कह्ने खगे. अब तौ चलो अब तो तुम्हारे पोता मी होगया है । सेठ्ते कहा 


महाराज ! अभी' इसकी शादी नही इई है इसके विवाहकां देखकर चद्धगा । . 


नारदजी फिर कुछ कालके पीछे आये भौर सेटके चयि पूछा किं, सेठ कहां हे 


तिसके र्डकरेने कहा, वे तो मरगये । नारदजीने ध्यान ख्गाकर देखा तो सप. 


अपने द्भ्यकाीं रक्षा करतार अभी ठ्डका द्रव्यकौ रक्षाङायक नही 2 जवं चहं 


, रक्षारायक होजायगा तवर चद्धूगा । नारद कु दिनि पीछे फिर गयं तवं 


ऋ 
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` चनक्र अपने दव्यपर चैठे थे ] नारदजीने कहा, अब तो चख । उसने कहा, 
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(१६२) ` ज्ञानपैराग्यप्रकाडा। 


बह कुत्ता बनकर द्ारपर बैठा था, नारदजीने कहा अब तो चटो, तव तिसने 
कहा महाराज पताह भनजान ह, में द्वारपर बैठकर चोर चकारफी र्षा 
करता हू, नहीं तो चोर घरमेसे मारको निकाकर टेजार्ये । तव नारदजीने 
तिस सेठकी खरीसे कहा, तमही वैकुठको चलो, तिसने कडा महाराज १ अभी 
दो चार काम घरके बाकी हँ, बह होजायं तव मेँ चद्ी । फिर योडे दिनक ` 
पीछे नारद्जी जब गये तव वह सेठानी मी मरकर कुतिया बनकर द्वारपर 
। बेटी इई मोर कु्तोसे खराब हो रही थी । नारदजीने कहा अव तो चो । 
उसने कहा अभी तो मँ इसी जन्ममे बडी सुखी ह, फिर चर्लोगी ! नारदजी 
हारकर वैङुण्ठमरे जाकर भगवानूसे कहने रगे, महाराज ! आपने सत्य कहा है 
ससारी कोक एसी ममतामे फसे हे जो कोई मी वैकु्ठमे आनेकी इच्छाको नही 
करता ह । हे चिनत्तत्ते } यह संसार असारखूप भी है ओर अत्ति मलिन मी 
है, तव भी सांसारिक खोक रेसी मोद ममता पसे हँ, जो इसके त्यागकी 















 इच्छाको नही कःते ह ॥ ४१ ॥ 


चित्तदृषि कहती है, हे विवेकाश्रम | जो वस्तु महिन होती है उससे तो 
मनुष्यमात्रको धृणा होती है, फिर ससार रोकोको क्यों नदीं घृणा होती र 4 
विवेकाश्रम कहते हं, हे वितते ! मोह ममतम जो ते है उनको धृणा नही ` 
होती द । जेते मगीको मेखाके देखनेसे धृणा नही होती द, तेते महामखिनि ` 
शणाका जो पात्र गृहस्थाश्रम है, भिस कि, नि्यही अपने बार बद्दः . 
| ` पुरषं मूको उठाना ओर धोना पडता है, धरम किसी जगहे मूता है' किसी | 

जगहमे पुरीष पिया है, कहीं सीड पडी दै, करी धू पडा है. कोई हाय २ 
करता है, कोर वाह २ करता ह, रसे मखिनि ग्यवहारसे संसायोको चणा | 
, नही $प्ती हे । क्योकि, श्नका स्वमाव ही वैसा होजात। द | इसीपर एक ` 


श द । र्वै = । ॑ 
इ. ४ किसी नगरे बाहर एक महात्मा रहते ये, एक दिन राजाने जाकर उनसे | 
` भना कोभगाज { हमारे घरमे चख्कर चरण धये यो बद्‌ परित् होजाय । 
भयम ता सशताने नही माना।जब मिरराजाने बहुतसी विनती की तब राजक  ॥ 






दवितीय किरण । (१६३) ` 


| ` दाथ चङ्पडे। जब राजाके घरमे जाकर वेठे, तब थोडी देरके पीठे महा- 
| ताने कहा हे राजन्‌ ! हम चदे क्योकि, तुम्हारे घरमे बडी दुगधी भाती है.राजाले 
` कहा महारज ! यहापर्‌ दुगधीका कोन काम है £ यापर तो बडी सफाई है । 
महात्माने कहा, राजन्‌ ! तुमको वह माद्धम नही देती ह । क्योकि तुम्हारा 
` खमावभूत हो रहा है, चो हम तुमको दिखवेगे । महात्मा राजाको साथ 
ठेकर उस बाजार गये जिस बाजारमं कदे चामके वृ्े बनते यथे, वहाप्र 
जाकर खड होगये 1 राजने कहा, महाराज ! यद्ांपर तो सड इए चमेकी बडी. 
ुर्गधी आती है । महात्मान एक चमेकारसे पृछा क्यों भाई यापर बु दुगधीः 
हे £ उसने कहा यहां दुर्गधी कोई नहीं टै । महात्मने राजासे कहा देखो यहके 
 रहनेवछि कहते दै यहांप्र दुधी नदी. फिर आपको कैसे आती हे, राजने 
कटा इनका दीमाग गन्दा होगया इसीखिये इनको नहीं माती हे । महात्मान 
कृहा इसी तर्द अपके यहांकी दुर्मधी जो है सो आपको भी नही अती हे 
क्योकि वह आपके दीमागमें धुसगई ह । जो वस्तु खछभावभूत हो जाती हे उसे 
घणा नरी होती है ! सो गृहस्थाश्रमकी दुगधी भी .जापकौ स्वभावभूत दाग 
ह. दस्य आपको उसे रगा नदीं होती है । -राजने कहा ठीक हे । हे 
{चिचत ! गृहस्याश्रम घणा करनेका स्थान दै, क्योकि अनेक प्रकारकेङ्छ ` 
समे रात्रिदिन बनेही रहते £ परन्तु मोह ममताके जाख्मं॑फसे इए जो पुरुष 
नक्ष अन्तःकरण अति सीन होगये ईह, * शस्य उनको उससे धृणा 
दीं होती है मौर जिनक्रा भन्तःकरण सत्सग्‌ .करके शद्ध ;हीगया है उनको 
व्णातो होती है। वह विगारी पकड इएकौ तरह॒गृहस्थका काम करत 
, खरीप्ते नहीं कसते ट ॥ ४२९ ॥ । 
> चित्तकत्ते ! इसी विषयपर एक ओर दृष्टांत तुमका सुनाते हैः- 


विंसी नगर मुदम एक धनी पुरुष अपने दारपर खडा या, -इत्न्छ । 

एवा ममी मेछेकी दौसीको उठ्ये इए उस रास्तासे निकला, तव धनिके 
उस अगीषे कहा, अरे नीच † इस मेलेको नंगा सत ठेजाया कर वर्योकि श्सकोः 
=खकर छोकेके जी मिचलखने लगते ` दै, किसी कपडासे इसन टक्कर 
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(१६४ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश् 1 


ठेजाया कर । भैगीने कहा मे कपंडा कहते पाऊ जा इसकणं दद्रू । घनिकने 
एक सुपेद रूमार तिसको देदिया आर कहा इससे इसका ठककर छ्जा | 
 मगीने उस रूमाख्को उस मेलेकौ दौरीपर डाठ्दिया ओर चल्पडा } जव कि 
वह कुछ दूर निकरगया, तव वहींपर तीन पुरुप खड ५। उन्होने जाना इस 
लरीमि को$ अच्छी वस्तुको यह स्यि जाता है । मंगीसे उन्दोनि कहा, इसमे 
चया है हमको दिखला दे। भगीने कदा आपके देखने कायक यह नहीं देस 
कह करके भगी चल्पडा } तीनोने भगीका कहा न माना, तिसके पीछे २ 
, चस्य, आगे एक पुर्व खडा था, उसने उनसे कहा, क्यों मेठेके पीछे चके 
जाते हो 2 इसमे मेढा दै, कोई उत्तम वस्तु नहीं है । एक तो तिसके कहनेपर 
पीचको छौट गया, दो फिर मी न इटे किन्तु ` मंगीके पीछे पीचदी चल्ने 
खगे, कुछ दूर जाकर फिर मंगीने उनसे कहा इसमे कोई जच्छी वस्तु नदीं 
है किन्तु मेढा दै । तुम क्वो दिक्न हेते हो £ दूसरा मी पीठेको हटा । तीस- 
शने कहा हम विना देखे नहीं दटेगे हमको तुम दिखखा देवो .। जवकि भगी 
एक तंग गीमें पर्हचा तव उससे कहा आवो देखो 1 ज्योंही वह आगे देखनेको | 
वडा सौर भगीनें मेटापरसे खूमाख्को उठाया ओर मेचको ददुर्गधी सव तित्षके . ` | | 
।  जासिका ओर सुखम गं ओर वह मागा त्योंही उस तेग गरीमें वह गिरा ओर 
कै एक जगह तिसको चोटभी ठगी\। हे चित्तकरत्त ! यह तो दष्टं है, अवं | 
।  “ इसको दटन्तमे सुनो । सेसारमे उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये तीन प्रकारके पुरुष है ` | 
ओर लका दरीररूपी एक भेठेकी दौरी दै, उपरे युपद -चर्भरूपी रूमार्से | 
ठकीं इई दै, विषयी पुरुपरूयी भगी तिसको व्यि जाता हे, तीनों पुरूष ॥ 
तिसको अच्छी वस्तु जानकर तिसके पीछे चटे ] आगे कोई महात्मा खड थे | 





















न व च १ भा क ~ नक ८ . 
ॐ ~. ५ न ॐ ११ ए. | । 


नु 41 4 2 
# ५ छ , , 9 - द 
पि नैः ॥ # 1 
न रै ढँ 


^ 

| + -उन्टोने ® भ । ध >. ~ न 
उन्दोनिकहा इसके पीछे त॒म मत खराव होवो । यह तो एक मेञेकी दौरी है, । 
= + जोकि उत्तम था.वह तो उनके वाक्यपर विश्वास कसे पीच्को खौट गया,जो । 
४: , 
 अध्यमथा वह दु दूर्‌ जाकर ौटा+ जो कनिष्ठ था वह भी डौटा तो सदी 


र 
भ 


"परेतु धके ओर चोटको खाकर शिर एटाकर अनेक प्रकारे यको सह करके | 
र  , ~ शश्चात्‌ उसने भी तिसका त्याग क्या यीरजो अति मूखंदहै वे इसीमे दी 4 | 
/ ` जनमभर दुःख पति प्ते है उनको कमी मी घणा नहीं हती है ॥ ४३1 ` ` 
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1 
॥ 
कन 


दवितीय किरण । ( १६५ ) 


> चित्तदृत्त ! ससारमे जीवको जो ममता होरही ह, येही दुःखका दृतं 
। जिसको ममता नहा हे, वह घरमे रहकरफे मी सुखी है । जिसको समता 


। दती है वह घरका व्याग करके मी दुःखी है । सीमं एक ्ट॑तवो सुनात्‌ हः-- 


एकः राजा बडा सत्सगी था) सहात्माका सग सदवक्राखहय करता धा स र 


| सके नगरे बाहर वनमे एक महात्मा रहते ये, निः्यदही उनके पास जाया 


करता था । एकडिन राजाने महात्मासे कहा, महाराज  राजकाजम बय कुःख 
होता दे, इस दु :खकी निदृत्तिका को$ उपाय आप ॒कर्दियं । महात्मान कटाः 


राजन्‌ ! तुम अपने राञ्यको हमारे प्रति दान करवा । राजान तुरंतही ज 


टेदर राञ्यको महात्माके प्रति दान करिया 1 भहात्माने कदा, राजन्‌. ! अव 


तुम्हारा इस राज्यम कुट ममता दे या नहा £ राजानं कटा हमार अव इस राञ्यम 


जु भी ममता नह है चाहं वने चाह विगडे} महात्माने कदा अब तुम 


हमारी तरफसे इसका इन्तजाम करा रजो कछ त्म्दारया खच हा वह्‌ 


अपनी तनखाह जानकर ख्या क्रो। नौकर वही धमात्मा कदाजाता € ज सा - 
कका काम अच्छा करता €, राजा अपय नौकर जानकर राजकाजकते करन 


खो । फिर राजासे एकदिन महात्मान श्रू सजन. 1 राजकाजमे तुमको र | 
` विक्षेप तो नह होता दै £ राजान का; हमारा राव्यमे ममता दी नही 


विक्षेप दमको क्यो हयो १ महास्माने कदा दीक दहे । दे चिन्तवृत्ते ! जो पुरुष गृहम 


करके भी ममता रहित दोकर गृहक कार्मोको करता उसको विक्षेप नर्द 


होता दै परंतु ेसा दोना अति किन दै 1॥ ४४ ॥ 


न्क | = 
>. चित्तव्रत्ते ! जबतकः पुरषका मन अतर आत्मक आर नीं टगता ह 


तवतकः पुरुष विषयोका तरफ लौडता है ! मनको अतसख करनेके थि 


| ह्‌ मनका स्थूट 
` जाद्धवासने योगाभ्यास आदिक अनेक साधन कट  । च स्थूढ 


टछगने खगत तब धीरे ९ 
पदाधमे र्गाना कहा दै, स्थूख्मे जब कि ने | 


-सूष्ममे जाकर ठर जाता है, विना स्थूख्मे गाने सक्षम नह ख्ग सत्त 


योगूतरमे छिखा दै, जो वस्तु अपनेका अति प्याय हो, उसीमे मनव 


` ठगाय किसी मनुप्यको वा॒द्वताक् मृतिमे यास्यै चन्द्रमा सादिः | 
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(१६६ ) ज्ञानवेराग्यपकाश्च । 


तारोमि निसोध करै विना मनके निरोध करते . महान्‌ सुखका लम्‌ भक्षे 
होता है । केवर ज्ञानकी बातोसे मी दुख नहीं होता रै। अभ्यास ओर | 
चैणयकों ही मनक निरोधका साधन छ्खिा टै । तापे यह है, मनका निरोध 
। = होसके उसी तरहसे सुखका हैत है ! इसीमे एक दृष्टं तुमको ` 
सुनति ईैः- | 


नक 
१ 9, नः "र $^ दक; ' ॥ 
। १ १ 


, ॥ ड ॥ , ए 


१६ ¢ "2 ~ = 
1 


गन ^ न 4" च १", ऋ = व कद ` = ~~ 
ह + दुः +, ४ 9 } 2 ,५ 
र ४ " । 
४ छ 
नि~ | च धि, ~र ॥ि १ 4८ 


हे चित्तत्त ! किसी नगरमे एक मेगी राजाकै घरमे नित्यहीं पाखाना : 

















¢ क | ६.1 ई ~ च. =. . दु. 
/  कमानकींजाता था | दवयोगसे एक दिन नवे वह पाखाना कमानेको गय 


तव रानीको उसने सिंहासनपर वेटीइईं देखछ्या । देखतेही उसका मन रानीमे ` 
चज गया ओर किसी तरहसे वह सपने घरतक पर्चा, आते ही बह भिर पडा 

, ओर अपनी ल्रीसे उसने कहा, अव मँ दोचार घडीमे मगा ! लीने हाट जब्‌ ` 
रूम तव उसने सब हार बतादिया । दीने कहा तुम धीरज धरो. मँ इसका ` | 
कोह उपाथ करूंगी । ख्जीने रानीये जाकर कहा, हमारा पति मता है इसका ` ` 


> न 311 क~~ ~ नय २ म त) 
: ~ 


थु ~ + ^" {म क (कुद> क „99 
त 


, "क = क अक ऋ = कि ज ^ "4 ५० 9.१ क काः 


1. ध साज लुम वताषो सब हाट पतिका रानीसे कह दिया । आगे रानी बडी 
^ उद्न्‌ धी य तुम पतिसे जाकर कटो वह्‌ साधुका भेष बनाकर 
4 शहर नद्‌ किनारपर बैठकर रात्रिदिन हमारा व्यान करे मौर किसीकी तरपः ॥ 
४ । ४, भ अतर १9 स क क: ०० ७ | 
। विल्छुङ न देखे अंतर मनम मेको टा खं । थाड दिनके पीछे मँ उसी जगहमै । 


क पस आऊगी । उसने जाकर पतिसे गनीके'मिलनेका उपाय क दिया! 
५ ५ १ नदो किनारेपर पासून छ्गाकर रानीका ध्यान 
विरीक तरम ऋ पर ङुढ जागे धरजाय चाहे कोई उठाकर ऊेनाय वह 
हः श ' 11 न दलं । धोड ही दिनमे नगरे बडी चरचा केकगई, एक 
+ महातमा एसे योगिराज आये ह जो आल धिन डी 
व. रहते & | मव हसेः र्गा आटो पहर अपनी समा ही स्थित 
~ एक + १ श भस जाने छे । राजातक खबर पटच । 
। जाल = ~ न दनक गवे, भरतु उसने राजक तरफ मी ओँल 
2. 0 नहां देखा । एसी उसकी वत्ति रानीके व्याम =^ > 
“ संसारक उसको कुछ मी “ नाकं व्यानमं जमी, जो बाहरफे । 
दषम चेतनका मतिदिन व 3 ` ओर इतिक एकाकार होजनेसे । 
0. , “ वर्‌ हागया, तिस व्रतिविवक्े स्थिर लोजनेसे 1 
र पर होजानेसे | 










उसको अंतर आत्मघुखका याभ > + 
2 ऽउत खम. हागया, तिस आत्मयुखकष भागे विषय उक | 
| + 8 ४ । । । „+; 13 ५ 
५ मः 
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दवितीय किरण ॥ ` ( १६७ ) 


। सब अति फीके ओर बेरस माम होते हँ । रानीने राजासे कहा, मरको इक्म 
हे तो मै मी उन महात्माका दशन कर आऊँ । राजान कहा जाओ । रानी 
वपर गई । कनात खगा गई, चौगिरदा पहरा खडा होगया | सानीने 
समीप जाकर उनसे कहा, जरा आंखोको खोकर देखो म वही रानी ह 
निसके मिलनेके छियि आपने इतना आडवर किया ६ । उसने कटा, मेरेको 
अन वह रानी मिरी है जिसके सामने तुम्हारी जसी करो्डो रानिये हाथ जोड- 
कर खडी है, अव तू चटी जा । मेँ महान्‌ रामीके साथ जाकर मिख्गया द्र ` 
आंख खोर करके भी उसने रानीकी तरफ न देखा । ` रानी अपने घरक 
लोटकर चटी आई । हे चिन्तृत्त जितना भारी सुख दै सो मनके निरोधे 

` ह्य रै, अर जितना मारी दुःख है सो मनक इतस्ततः स्वतन्त्र होकर . अमण 

 करनेमे ही रै ॥ ४९॥ 

`. डे वित्ते ! एक ओर मी दृष्टं तुमको मनुष्य जन्मपर सुनाते ईः-. 

एक राजक तीनसौ साठ रानी थी ओर प्रत्येक रानीके पास राजा एक 

। २ रात्रिको जति ये, अर्थात्‌ बरसकी तीनसौ साठ रत्नि होती है सो हिसाबसे 
तीन सै साठ रार्तौपर बटी इई थीं । जिस रानीके धरम राजाके जनक 
जिस दिन पारी होती थी वह रानी उस दिन अपने घरमं बडी तैयारी करती 
यी, क्योकि फिर सालमर पीठे तिसकी पारी पडती थी | जिस दिन सबसे 
-ेटी रानीकी पारी पडी तिसने अपने घरमे बहतसी तेयास करा ॥ जब कि, 
चार पाच घडी रात्रि व्यतीत हग ओर राजाको आनेमें दर्‌ होगई क्योकि; 

` रजाको उस दिन कोई काम पेश्च आगया । राजा उतत कामम स्क गये जीर 
इधर रानीको नींदने सताया सब रानीने अपनी टौँडीसे कहा, मँ तो सः 
जाती, क्योकि, मेरेको नीदने बहत सताया ह ओर्‌ त्‌. जागती ` द्‌, जब 
राजा साहिब वे तब, हमको जगा देना । छींडीसे एसे ककर सनी तो 
सोगई । अद रत्रिके बीत जानेपर राजा वहारं गय १ रानीकां सोती | 
देखकर जड कुद इर । लौँडी राजके सामने कुछ बोर न सकी किन्तुरानीक 
= जमासकी । राजा भी थे थे वह मी जाकर सोगये ॥ सवेरे राजा उव्कर 

` अपते कामपर चरे गये । पीडे जब कि रानीकौ नद्‌ खु तव उस्नेठोंडीते 


। 
। 
॥ 
क 
~. 
+~ 
श 
[ * 
१; 
भ 
४: 
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६८)  . ्ञानवेराग्यपरकार । 


रा राजा (> 2 छोडी ४९ (~ % ऋ 
द, १ जाय च { ङाडीन कहा हा, आये थे | तव ` रानीने कहा ` 
ह मले लेडी ~< € ~ #॥2 ध 
५ क्य ष जगाया € छंडीने कहा, राजक क्रोधके आगे मेरे ` 
| ह गये थ. केसे जगाती € तव रानी रोने ठगी ओर रानीनं का, 
त तनस साट रात्रि वीतेगीः। जो राजा फिर मिैगे । देसे कह कर . 
श्त्ताप करक रोने र्गी । हे वित्ते ! यह तो चंत है । अव क्न. 
दष्टन्तमे ठेना । चौरासी लाख योनिोिर 4 8 
ट १ ख पानियोमिसे फिरता २ यंह जीव मनुष्ययोनिसें ` 
अत्ता ह इस मनुप्ययोनिमे मी यदि इतको अपने खरूपका बोध न हवा 
पिर क्व चौरासी खख योनि व्यतीत होंगी जो ` ब 
, ~“ वरस उख यानि व्यतीत होंगी जो इसको फिर मनुष्य जन्म ` ` 
६ : ईप धकारका इसको भी अन्तम परश्वा्ताप ही करना पडेगा ॥४६॥ | 
हं चित्द्रते | इसी वरिपयमे हम तुमको एक ओर दृतं सुनते ॐ 
^ $ राजाने कसी दूसरे राजाप्र चटाई कौ सौर उस राजाकै देक्लको इस्‌ 
४ 1 द । ङछ काठतक राजा उसी देरामे रहा, जव राजाने अपने 
¦ व भानेका तयारी का तव्‌ अपन घरमे सव ॒रानियोके प्रति राजने ट्ख 
8 क तुको जिसको जरूरत हो वह स्ति उसके च्वि पन बही वस्नु 
4 5 0 सव रानियाने उस देके भूषण वच्चो खनके ` ` 
4 “वा, जा सवय छोरी थी उसने हि 
। ५.८, राना या उसने एक सदे कागज 
व ५ दि कागज 
त (९ टिकर टिफाफामे बन्द करै राजाकी तरफ़ खतको मेज दिया । 
गजान सवके खततोको वोचकर जिसने जो > वस्तु छ्खिीः थी चयि 
भगाक्र सन्दूकोमिं बन्द करके (0 
(1 रखवाद्‌ा | जव कि, तिस छे के खतको 
“ अचा तवर उसमे कुछ मी नहीं छिखा था! केव स 
था । रानाने वनीरते कहा, यह्‌ रानी वैस । ध एकन एक अक्‌ ही टिखा 
कर भज दिया # । " पा" चट रानी कैसी मूस हैः इसने साठी अका डिस 
याह । अब इस का ४ ख्व = & ८ - ५ ९ भ „04 
सव रानियोमे यही रानी । प कथा नतव दे जा समज्ञा । वजीर कहा, 
4.8 ना चतुर हे, इस एक अक टिलने | ट 
दमक एक तुम्हारी ही ओर किसी 1 
. कह ठाकर ह | जव रा ५, 8 । चाहु नहीं ६१ राजग 
: ् ना जपने नगरमे आये तब .जो २ वस्तु जिसक्षे चयि. ` 
+ 4९1 सो बृप उसके घरमे भिजवादी ओर ष | जासाहिव = | 
घरमे चट गये । रजके वापर = स “11. उस खटा | 
`" ( ~क बरहर जानेस वाकीकौ सव. विभूति राजक ^ 
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दवितीय किरण । ( १६९ ) 


| तिस रानीके घरमे चटी गदं । है चित्तदृत्ते ! यह तो ' दृष्टात है अदः 
। इसको दाष्टान्तमे घटायो । संसारम जितनेक सकामी पुरुष रकी भक्ति उपा- 
 सनाको जिस २ फख्के स्यि कर्ते है उसी २ एर्को पाते है उससे अधि- 
करको नहीं पाते दँ । जो कामनापे रहित होकर केवट तिसी एक ब्रह्मकीं 
 प्राप्तिके लिय उपासनाको करता है, वही तिस निगण ब्रह्मको प्रात ह्येता है बही 
। जन्ममरणसख्पी ससारचक्रसे द्ुट जाता दे । दूसरा किसी प्रकारसे भी तिस 
` चक्रसे नहीं छुट सक्ता दै । इस चये मुक्तिक उच्छावाठेको उचित है कि 

निष्काम हकर तिस एकहीकौ उपासना करे ॥ ४७॥ 

विवेकाश्रम कहते हे, दे चित्तदत्त ! एक ओर दृष्टतको तुम सुनोः- 
किसी नगरमे दो पुरुष परस्पर मित्रथे ओर दक्र मी रहतेथे भौर 

दोनोको यह बीमार थी जो जहांपर एक आदमी खडा हो वहांपर दो दिखा- 

ते थे, अथोत्‌ एक २ के दो २ उनको दिखाते थे । एक दिन दोनोने परस्पर 

विचार कियाचरुकर किसी वैके पास इस बीमारीका इलाज कराना चाहिये । 

दोनों एक वेके पास गये ओर वेदयसे अपना हाट कदा, हमको एक्केदो २ 

-दीखते हैँ दम इसकी दवार करेगे । वैयने. -उनसे कहा, हमको तो एक्केः ` 
तीन दीखते है । इन्दोनि कदा, केसा भीहो दम तुम्हारी दीः दवा करेगे । 

दोनोमेसे एकने विचार किया हमसे तो वैयको अधिक वीमारी दहै यह हमार 
क्या दवाई करेगा ? बह तो रसा विचार करके अपने घरको चला गया ॥ 

दूसरा जो अनजान था वह तिस वैके पास बैट गया भौर तिसकौ दवा््को 
करने कणा थोडे दिनमे तिसको भी एक २ के तीन २ रिखने रुगगये । यद 
तो दृष्टात है, अव दारछ्तमे इसको सुनो । इस जीवको शवर जीवका मेदरूपी 
दैत तो पहटे ही दिखाता था । तिस दैतके दूर करनेके स्यि यह गुरुके पास 
गया आगे गुरु एसा मिखा जो उसने त्रेत कणा दिया । एक हम हं दूसरा इश्वर 

है तीसरी प्रकृति याने माया है ओर तीनों नित्य दै, अथवा तीन जो ब्रह्मा 
विष्णु महेरा देवता ह सो . तीनों धर हैँ, इन तीनोकी उपासनासे सुक्ति दोती 

है । इसतरहका श्रैत .क्गा दिया । इसके तरहके जो गुर हँ उनके उपदेशसे ` 
मोक्ष कदापि नहीं होसक्ता है। मोक्ष उसी सके उपदेशसे दोस्त दै जो 


एकात्मवादी हे ॥ ४८ ॥ ए. 
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(१७० ) ज्ञानवैराम्यप्रका्च । 


` है चित्तदतते ! जिस कारे यह जीव माताके गभेमे अता दै मौर फिर 
पिताक वीयसे ओर माताके रक्तसे जिस काठ इसफा रारीर बनकर गभे. 
तैयार होजाता हे उस काठ जीवको अपने पूर्वके अनेक जन्म याद्‌ अते है 
ओर अनेक जन्मोमे जो दुःख खख मोगे है वह मी सव इसको याद आते है 
तब यह इशवरसे प्राथना करता है, अवकौ वार जो मँ जन्मको ठेऊग(. तब 
अवद्य हो मापका उएासना करूगा एसा बार २ कहता ह । जव कि, जन्मः 
ठता है तव माया मोहमे पडकर तिस करारको भूल. जाता हे; इसीसे फिर 
जन्म मरणको प्राप्त होता दहे ओर वह पुरुष मी नही होसक्ता दै । पुरुष वही १ । 


क 


( _ । 4 
, कहाता'है जो अपने वचनकी पार्ना करता ३ । हे चिन्तदृते ! इसी हम ` 
, । 4 


मको एक दृष्टांत सुनते हैः-- 
करिसी नगरकै बाहर जग्मे एक महात्मा रहते थे जौर निल ही वह दोप- 
हरक समय नगरमे भिक्षा मांगनेको जाते थे । राततम एका वेस्याका मकान था | 
जब किं वह महात्मा उस मकानके समीप जाते थे तब वह वेश्या उन नियही ` 
ज्तौ थी जाप ल्ली ह या पुर है £ तब महात्मा काते ये इसका जवाब हमः 
फिर देगे | इसी तरह नित्यही उनकी आपसमे बाते होती थी। कई बरस उसी" ` 
तरह र सुगते वीत गये । एक'दिन उन महात्माका `देहान्त ोगया । जब ` 
रमं उनके मरनेकी खबर फैरी तब बहुतसे छोग गये । उस : वेद्याने जब 
सुना बह भी गषट। आगे व्हापर लोकोकी वडी मीड ख्गी थी । उस वेरयाने कहा ` | 
इटो, हमको मी दशन कर ठेने देवो । लोकं जब थोडासा हटगये तब वेश्यनेः । 
उनका नाम्‌ केकर पुकारा ओर कहा तुम चरी हो या पुरुष हो £ जव कि तीन 
नार वेद्याने का, महातमा सत्यवादी. होते है, आपने कहा था हमः $ 
तुम्हारे परश्रका उत्तर पिर दगेसो बिना उत्तर द्यि क्यों मरगये ९ यदि ` | 
हमार प्रश्का उत्तर न देकर ` मरजावोगे तव असत्यवादी ठहरोगेः 1 अनं | { 
कि, थान एता कहा तब महात्मा उठकर कहने रुगे हम पुरुष है हम पुरुष 
चसवाल कहा, भप तो पटकेते ही जानते थे हम पुरुष ह तब फिर आपते | 
< 6 १ कहा बाहरके चिद्योसे मादमी पुरुष नही होसक्ता ६, 
> 1“ अवनता पाठना करता है वह पुरुष कहा जाता ॥ 








> {# 
+ च ` 
क्र ` 
ठ 
॥1 
- 





। पृहजाता तब हम केसे पुरुष दोसक्ते £ अव तो हमारी आलु समाप्त ोचुकी द 
ओर किसी तरहका अन विश्च भी नही पडसक्ता र ! इसल्यि अव हम कट 
| सक्ते दं जो हम पुरुप दै॥ वेद्याने कहा टीक दै } हे चित्तदत्ते ! जो आदमी 
| तिस गभेवाठे करारको परमाथेदृष्टिसे ही पूरा करता दै, वही पुरुष र । ऊपरके 
चिहयोसे परमाधथिक पुरुष नहीं होसक्ता है ॥ ४९ ॥ 
हे चित्तदरतते ! एक आर लौकिक दृष्टंतको तुम सुनोः- 

दक्षिण देद्चमे वंजरा भौ गरुडगंगा नदीका जर्होपर संगम होता है. वहा- 
पर देवयमो नाम करके एक ब्राह्मण रहता था गौर तिसकी चीका नामः 
सुधम था, तिस त्राह्यणके घरमे ठ्डका कोह नही था । पुत्रकी उत्पत्तिके चयि 
बह ब्रामण वेजरा भौर गरुडगगाकी उपासना करता रहा ! जव उपासना 
करते २ तिसकी उमर साठ बरससे ऊपरकी होगई, तव ॒तिसके धरम एकं 
अधा ख्ड्का पैदा इवा } उस अन्धे ठ्डकेके भी पैदा होनेसे तिसको वडा हष 
दवा ओर तिसको वडे खड प्यारसे वह पान करने र्गा { जव किं, . वह 
ख्डका पच बरसका हवा तत्र तिसका यज्ञोपवीत . उसने बडी धूमधामसे 
कराया ओर फिर तिसको विया पढने कगा, थोडेही बरसोमिं वह अधा पढ- 
कर पंडित दोगया । एक दिन वह अधा अपने आसनपर बैठा था ओर वाह- 
रसे तिसका पिता आकर जब तिसके पास. वैठा तव अन्धेन वापे पूछा हे 
पिता ! पुरुषं किस पाप. करके, अन्धा होजाता हे £ पिताने कहा, हे पुत्र! जो 
पुरुष धुव जन्ममे रल्नोकी चोरी करता हे वह अन्य जन्ममं अधा होता हे 
अन्धेन कहा. हे पिता ¡ यइ वातां नहीं है, क्योकि, राल्रकाररोनि एसा नियम 
करदिया हैः-““कारणयुणा हि काय्यैगुणानारमन्तेः? कारणके जो गुण होत ` 
ड वही कार््यके गुरणोको मी आरंभ करते ई अथात्‌ कारणके गुण ही काथ्यमे 
भी भाजाते & 1-३े पिता ! मै जानता द्र जिस हेतुसे धुम अन्धे हो इसी हेते 
से मी वम्हारे घरमे अधा पैदा इवा द्वं । पुत्रकी वातोको सुनकर पिताने क्रोध 
कहा. मे कैसे अधा इं £ पुतरने कदा, हे पिता ! साक्षात्‌ सुक्तिको देनेवाठा जं ` 
अजरा भर गरुढगगाका संगम हैउसकी उपासना तुमने पुत्रकी कामना करकैः ` 
को इसीसे मै जानता दह जो ठम दी अन्ये हो मे अन्धा नही &। हे पिता! 
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ब्रभ्वि १); 
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व्याग करन परमानन्द प्राप्त ोजाता हे ओर वासना करके टी . यह भङ्गानी ` | 


( १७२) ज्ञानवेराग्यप्रकाञ्च । 


बर्याद्रको धारण करके. मी तुमने एक मच्छरको ही मारा इसीसे तुमही अन्ध 
हो ! हे. पिता ! वेद शाद्धको पठकर एक मूत्रके कीटकी जो इच्छा करता है 
वही पुरुप अन्धा कहा जाता है । जसे ओर मूत्रसे अनेक कृमि उत्पन होते 
ह्‌ तसे पुत्र भी एक मून्रका मि दै । हे पिता ! जिस पुत्रकी उत्पत्तिके चये 
तुमने जन्मभ्र तप किया हे वह पुत्र तों विनाही तपके सूकर सूकरादिकेकः 
सी उत्पन होते ह ! हे पिता ] पुत्र करके किसीकी मी गति न ह्ईहेन. 
होवेगी । अपन पुटपाथसे दी गति होती है । जो पुरुष ससारबन्धनसे 

चाहता हे वह पूर्वोक्रा मी व्याग करदेता हे । यदि पुत्रसे गति होती तव वह्‌ 
र्वोका त्याग क्यों करदेता ओर बहुतसे राजोने मी आत्मसखटाकेः च्वि तप 
करिया हे इतीमे सावित होता दे कि पुत्रसे गति नहीं होती है जो पुत्रसे ही. 
-गति मानता दे वही अधा हे॥ 


य आत्मज्योतिरुत्मृज्योदयास्तमयवर्जितम्‌ । 
दयास्तमय ज्यातिः सवते सोऽन्ध इयते ॥ १ ॥ 











जा पुरष अन्तरहदयमं ज्योतिमय निय आत्माका त्याग करके उत्पत्ति 4 
-नादधवाी मा आदि ज्योतियोंकी उपासना करता है वही न्धा है, 
नेत्रहीन पर्ष भधा नदीं है ॥ १॥ 


टे पिता | जसे ब्रह्म नित्य जद बुद्र हे तेसे जीव मी नित्य शद्ध है सौरं यह क 
वितना जगत्‌ दीखता हे सो सव अममात्र है, जसे मरभूमिे जो ज दीखता ` 
द, वट जछ मद्भूमिरूप ही हं । तसे यह जगत्‌ भी, अमकरफे अधिष्ठान ` 
चंतनम दीखता दं सो अथिषटानरूय ही है 1 हे पिता ! यह जो पुरुष कहता, | 
यह मेरी छली दै, यह मेर पुत्र है, यह मेरा घन दहै, गृह दे, ये . सब वासना- ` 
करकं टी दीखता है, वासना करके ही यह जीव वधको प्राप्त होता हे बसनाका ` 


वना ६ नासना्थः त्याग कर्‌देनेते ज्ञानवान्‌ वनजाता दै । 


द परिता { सभ्चिदानंदरूय बको ज्ञानवान्‌ परुष ज्ञानरूपी च्च कारके 4 ५ 
त € अकाल जीव तिसको ज्ञानरूप चु करके नही देखसक्ते है । वट. | 


॥ ॥ 4 
थ १ 1१7 


~ (9 





दितीय किरण ब ( १७३ ) 





ु | अ्ञान। परपर हा अन्ध कहं जते हज अन्धा पुरूष सूयको नहीं देखसक्ता है 
तस भदवाद पुरुष मी सवत्र आत्माको नदीं देख सक्ता ३ । हे पिता ! तुम 
| भेदबुद्धिको दूर करके स्तर एक ही आत्मको देखो । पुत्रके उपदेश करक 

देवरयमा भी आस्मज्ञानको प्राप्त हआ ॥ ५० ॥ 

दे चित्तवृत्ते ! एक ओर निर्मोही राजका इतिहास तुमको सुनते हैः- - 

किसी नगरम एक घमात्मा निर्मोही नाम करके राजा रहता था । तिस 
राजाका पुत्र एक दिन वनम शिकार खेनेको गया, वहाप्र तिसको वडी प्यास 
ठगी, तव वह वनम एक ऋषिके आश्रमपर गया । कषिने तिसको जर पिट- 
कर्‌ प्रछा, त॒म किसके छडके हो 2 उसने कटा मं निरमोही राजाका च्डका द । 
ऋषि तिसकी वाताको सुनकर कहने ठ्गा, निमी ओर राजा ये दो वातं 
एकमे केसे हो सक्ती हँ जो निर्मोही होगा वह राजा नहीं लेगा जो राजा 
होगा वह निर्मोदी नहीं होगा । राजाके ठड्क्रने कषिसे कहा, यदि सापको 
विश्वास न हो तो जाकर मादरम करटीजिये, याने परीक्षा करखीजिदे । ऋषिते 
राजयपुत्रसे कहा हमारे अनेतक तुम इसी हमारे आश्रमपर वेठो मँ जाकर परीक्ष 
क्रफे आता ह । ऋषि जव राजमवनमें गये तव द्वारप्र राजाकी छौडी खड 


शरी उससे ऋषिने जाकर कट्‌! ! 


सवार ऋषिका दोहा । 
तू सुन चरा उयामका, षात्‌ सुनावां ताह्‌। 
कुवर वंनास्या सहन, -जास्न परया माहं ५२५४ 


जवाब रंडीका दोहा । 
नाभ चरी उ्यामकी, नहि कोई मेरा श्याम । 
| भ्रारव्य वश्च मेख यह, सुनो ऋषी अभिराम ॥ २॥ 
ऋषि कुडकेकी खीसे कहते हः- । 
"11 
तू सुन चातर खन्द्री, अबला योवनबान। ` 
देवीवाहन दंकमल्यो तम्हरो शरीभगवान ॥ २ ॥ 


द... 
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(१७४.  ज्ञानवेराग्यप्रकारा । 


छटकेकी चरी कहती हेः- 


दोहा । 
तपिया प्रव जन्मकी, क्या जानत हं खोक । 
मिरे कभवदा आन हम, अव विधि कीन वियोग ॥ ४ ॥६ 


फिर छऋषिने वुवरकी मातासे कहा 
दोहा । 


रानी तुमको पिपति यति; सुत खायो मृगराज । 
हमने भोजन ना कियो, तिसी मृतकके काज ॥ ९ ॥ ` ` 
` ऋ्षिसे रानी कहती 'हैः- | 
दाहा। 
एकं वृक्ष डाँ घनी, पछी बेटे आय । 
| यह पाटी परो भई, उड उड चह दिशि जाय ॥ ९ 6 
 चषिने राजासे कहा 
दोहा । 


राजा मुखत राम कह, पल पर जात षडी 1 
सुत खायो म्रगराजने, मरे पास खडी ॥ ७॥ 
षिते राजा कहते हैः-- | 


दोहा । 


तपिया तप क्यों छंडियो, इह पटक नहिं सोग । 
वासा जगत्‌ सरायका; सभी मुमाष्िरिखोग॥८॥ 
जब किं षिन सवके उत्तरोको सुना तब ऋषिको विश्वास. होगया जो 
ठीक राजा निर्माही है, बस्कि राजाका घरभर निर्मोही रै | ऋषिने आकर अपने 
४ आश्नमपर राजपुत्रसे कहा कि आप्रने सत्य कहा था । - हमने. परीक्षा करटी 
 खीक राजा निमी हे । विवेकाश्रम कहते ६, “हे चिततदृतते ! जो इस प्रकार 
सिमी है वही ज्ञानी दै सीर पहीः जीवन्सक्त है॥५९१॥ `` . ~ . ` 





3 

| १ 
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॥. दवितीय किरण। (१७९ ) 







| चित्ति कहती हं हे विवेकाश्रम { आपने कष्ट हे, कि सम्पूण जगते 
„ एक ही चतन आत्मा व्यापक दै ओर वृही आत्मा सम्पूणं शरीरम मीं व्यापक 
र । जव कि) एक ही आत्मा ऊच नीच सै शरीरम व्यापक है तव फिर 
एकः जीबको सुख नेसे सव जीरवोको सुख होना चाद्ये, एकको दुःख 
) होनेसे सव जीवको दुःख होना चाहिये, एकके परत्यु होजनेसे सपैकी मर्य 
| हो जानी चाहिये, एकका जन्म होनेसे सैका जन्म होना चाहिये । विवेका- . 
| श्रम कहते हे, टे चित्तठत्ते ! जसे एकही आकारा अनेक धटादिकोमिं व्यापकः 
` होकर स्थित दै, एक घटक ट जानेसे सव घट नहीं फूट जते हं, एक 
घटके उत्पन्न होनेसे सब घट उत्पन नही होजाते क्योकि वटादिख्य उपा- ` 
` धिये सब भिन २ ओर फिर घटादिकोंकी उत्पत्ति नारासे माकाशकी उत्पच्चि 
त्तथा नाश नहीं होता है । क्योकि भाकाश व्यापक है, उपाधि्ये पारेच्छिनं 
दं । तसे एक शगीरकी उत्पत्ति नारासे मी मात्माकी उत्पत्ति नारा नही होतः 
"हे | क्योकि मात्मा व्यापक है निरवयव दै; उपाधिये सर सावयव ई ओर पार- 
 च्छिन ह । जसे किसी एक घटमे धभ या धूटि आदिकोके मरनानेते स घरटोमिं, 
धूमादिक नही मर जाते ह तसे एक शरीरमे खुख या दुःख होनेते सय॑ शरी- 
 जमिनहीदहोतेरह॥ ९२॥ ` 
ओर द्रष्टा तको कहते हैः-- . (1 

एक दारीरके सम्पण हस्त पादादिकोमिं एक ही आत्मा नखं शिखतक व्या- 
` पक है, परन्तु पादम्‌ दुःख होनेसे हाथमे दुःख नी ह्येता है । दाये सुख होने 
` पादम सुख नह दोता है । एक दी कामे पादम सीतठता ओर शिरमे उष्णता 
, होनेसे सवै शरीरमे उष्णता शीतता नदीं होती है । आत्मा तो सम्भरणं शरीरके 
` मवयरवोमिं एक दी है. फिर सुख दुःखादिक स्यो नही बरावर ही एक कारम होते 
` ह १ जसे किं एकं शरीर सम्पूणं अवय्मिं एक आत्मके होने पर मी सुख 
। दुःखादि बराबर सवै अवयुर्वोमे नही होते हं, तसे ही त्रह्ांड भरके शरीरोमे 


, एक आत्माक होनेसे भी सर्व शरीोमे सुख दुःख बरावर नही होते ह क्योकि 


। सम्पूणं सरीर एकही विराटके अवयव ह, विराटके शरीरम आत्मा एकी टै ॥ 
। दे चित्तदृतते ! एक आत्माके होनेमं कोई मी सन्देह नह है ओर नाना आत्मके 
माननेमे श्वतियुक्तिका मी विरोध माता है प्रथम्‌ श्रुतियेकि विरोषको दिखाते ईः~~ 


ॐ | ८ 
"अर ॥ 
"ॐ ९ 
छ {< 4 

न्ध ^ : ॐ । 


२; 
॥ 







त, 
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५५०. 






हि च 


(१७६ ) ज्ञानवराग्यप्रकाड । 


कैवल्योपनिषद्‌ः- । | | 
आचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूष [स्व प्रङान्त- ~ 
ममृतं बद्ययोनिम्‌ ॥ तमारिमध्यान्तावहान- 
मेकं विं चिदानन्दमरूपमदुतम्‌ ॥ * " 
वह ब्रह्म अचिन्त्य ट, अनन्तरूप .? कट्याणरूय द. शांतघ्ठरूप €; अदत 
2 मायाका भी कारण है ओर आदि मध्य अन्तस भा हीन है, विमु है, एक 
है, आनन्दरूप €, अदुसुत ह ॥ ‹ ॥ ९ 
यत्परं बह्म स्वात्मा विश्वस्यायतन महत्‌ । 
सृक्ष्मात्सुल्मतर [नित्यं स ववर्मव व्वमव तत्‌ ॥>२॥ 1 
लो तह सर्वं प्राणियोका आत्मा ह, स्प्रणं विश्वकां अधार सुक्षसे भी, 
सुषम है नित्य दै सो तूही ओर त्‌ वही ॥ | 
„ खेताद्वतरोपनिषद्‌ः- | “4 
एक्रो देवः सवभूतेषु गूढः सवनव्यापी सवशरतान्त यसा । | 
कमाष्यक्षः सवभूताधवास साक्षा चता क्वा नद्रुण्ल | ९॥४ 
एक ही चतनदेव समध भूतोमिं चिपाद़आ है, सेमे व्यापक हे, सम्पूण । 
, भूर्तोका अन्तरात्मा हे; कर्मोका मी अध्यक्ष यान ङ्ञाता दै, सम््रूण भूतकि निवा- । 
सका स्थान भी है. साक्षी दै, चेतन है) देतसे रहित है? निगुण € ॥ १ ॥ | | 
० नवकला न पुमान न चवामर नपसक. | 4 
ध ` . ययच्छरीरमाद्ते तेन तेन स युज्यते ॥ २॥ 
५ ` . ज यह आत्मा द्वी है न पुरुष है, न नयुसक हे किन्तु जिस २ शरी! 
४ ध | धारण करता है तिसी २ के साथ जुड जाता ई ॥२॥ ` 
(. स्वेन्द्रिरणाभासं सवेन्दियविवार्जितस्‌ । 
 , सर्वस्य भयुमीशाने सवस्य शरणं जहत्‌ ॥ २ ॥ 
रणं इन्दियोकि गुणका प्रकारक दहै ओर आपं सण्णं इन्द्रियो सं र्ठ 
ए ह स्वका स्वामी दै, स्का व्रेरक है ओर स्वका अश्रय मीरहै॥ ३॥ 
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दवितीय किरण । ( १७७ ) 


अपाणपादा जवना अ्रहाता परयत्यचष्घुः सर सणात्य- 
कणः । स वत्ति वेय न च तस्य वत्ता तमाहुरग्रयं 
पुरूषम्‌. महान्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
` जितस चेतनके न हाथ दन पाद दे, फिर भी वड वेगसे चरता हैर 
प्रण करता है । विनादही  नेत्रोके देखता टै, विनादी कानके सुनता है ओर ` 
जानने योग्य पदार्थोको जानता दै । तिस्फा जाननेवाखा दूसरा को$ भी नदीं 
हे, तिसको आदिपुरुष ओर सवसे महान्‌ कहते हे ॥ ४ ॥ 


इत्यादि अनेक श्रति वाक्य जीव ब्रह्यके अभेदको ओर चेतनकी एकताकों 
कथन करते है ओर यक्तियोसे मी एक ही चेतन सावित होता है॥ 


चित्तवृत्ति. कहती ₹-हे विवेकाश्रम ! जीव इश्वरफे स्वरूपको भिन ' २ करके 
तू मेरे प्रति कह, किर उनकी एकताकां कहो । विवेकाश्रम कहत ईहे ¦ 
चित्तवत्ते ! जीव हृधरके स्वखूपको म जापको मतभेदसे दिखाता ! प्रकटाथ- 
कारका यह्‌ मत है कि, अनादि -अनिर्वचनीय जो माया है, तिस मायामं जो 
चेतनका प्रतिविब है. तिस प्रतिर्विव्रका नाम तो ह्वर दै ओर तिस मायाका 
आवरण विक्षिप शक्तिवाटा जो अधियानामवाला माग दै. तिस अविदयक्रे जो. 
अन्तःकरणदूपी अनेक प्रदेश द उनमे जो चेतनका प्रतिवि है, उसका 
नाम जीवदै। ` | | क 
 प्रश्च-क्ह माया चेतनसे.भिनदहै या अमिन टे १) 





उत्तर--वह माया चेतनसे भिन नही है, क्योकि भिन माननेमे “नेह नानास्ति 
किञ्चन !› इत्यादि श्रतियोसे विरोध होगा ओर अमिन भी - नहीं . कहसक्त 
, ३ । क्योकि जड चेतनका अभेद कदापि नही होसक्ता रै ओर माया चतनका 
 अद्‌!ऽपरेद भी नीं कह सक्ते हे अथौत्‌ चेतनसे माया भिन भी है ओर अमिन . | 
। भी 2, इसमे कोई दृष्टं नहीं भिर्ता है भोर जड. चेतनका भदाऽभद का 4 
।  प्रकारसे मी नही होसक्ता है । क्योकि उमय विरोधी ध एकमे नदी रह सतत = 
३. इस ख््यि मेदाऽमेद भी नहीं बनता है } फिर . यदि मावाका सवय ताना | 
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(१७८) ज्ञानवैराग्यभकास् । 





जाय तब उद्धैत श्रतिसे विरोध आता हे । यदि असत्य माना जाय तव्‌ 
मयाको जड जगत्‌की कारणता नहीं -बनती द 1 क्योकि जसतूस जगत्क 
उलि नही होसकती हे । असत्‌ नाम अमावका है, यदि अभावसे उत्पतति 
मानी जायमी तब घटरूपी काथेके स्यि मृक्तिकाकी दु भी जरूरत नह 
होगी, सवैत्रही सव वस्तुओंका अमाव ` विद्यमान हे, सेत ` सवर पदाथोक 
दुत्यत्ति होनी चाहिये, एसा तो नदी देखते है इस चखियं | अभावसे भाव 
पदको उत्ति नहीं होती है इसख्यि माया असत्यरूप , भी नही है ओर 
सतूअसत्‌ उमयरूय मी माया नही है । क्योकि विरोधी घमे दो । एकमे रह्‌ 
सक्ते ह ओर माया सावयव या निरबयव भी नहीं हे । यदि मायाश्च ५ 
माना जायगा तव तिसका को$ दूसरा कारण मानना पडा कयाकि जो 
सावयव पदाथ होता है बह जरूर किसी कारणसे उत्पत . होता है । इसल्यि 
तिसको सावयव मी नहीं मान सक्ते है, कारण अनवस्था आदिक दोष अगे 
लौर मायाकरो निरवयव मी नहीं मान सक्ते है; क्योकि निरवयव मायासे सावयव 
जगती उत्पत्ति भी नरौ होस्ती है, ओर सावयव निरवयव दोनों रूप एकमे 
रह भी नहीं सकते & 1 जो सावयव होगा, वह कदापि निरवयव नही होसक्ता हे ` 
। जो निरवयव होगा बह कदापि सावयव नहीं होसक्ता है । एक तो दोनों पर 
सर विरोधी ई, दूसरा दस्मे कोई दष्टं मी नह मिरता हे इस वाहते माया 
रूप अनिधचनीय है । अनिधैचनीयका . अथ क्या है £ लिसका कुछ भी 
। निधचन न होसक्ता प्रथम तो मायाके काथका ही कोश भी निवेचन नही कर 
। सक्ता ३। देखो अतिकोटेसे वटके वीजमे इतना वडा वटका इक्ष रहता हे ओर 
आबू करकेही रहता दै, अमावरूप करके नह रहता । क्योकि समावक्षं 
| खत्यत्ति नक्ष होती है फिर हम परते है इतने छोटेसे बीजम अनेक शाखा 
। सौर पक्तोके सरिति इतना बडा दृक्ष किसतरहसे रह सक्ता दै, इसको. आप ' 
किसी तरसे मी नकी बतला शक्ते दै । फिर हरएक बीजम कारणस्य क्रक ५ 
4 कायै वियमान टै, कार्यो अनेक प्रकारक ` रचना हमको दिखाई पडती ह । 
कारणे वह नहीं दिखाती है भोर॒सूष्ष्मरूप तिसमे तिसकी सब रचना, | 
विमान ह । तिस छोवेसे बीजम इतनी बडी रचना क्योकर रह सत्ती ह £ ` 
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द्वितीय किरण । ` ( १७९ ) 


` इसका निवचन मी तुमसे कुछ नही वनेगा, तव अथसे ही का मी अनिभच- 
नीय सिद्ध होगा । जिसका काय्य अनिर्वचनीय है तिसका कारण ते अभ्र 
संही अनिवचनीय सिद्ध इञा मर साइन्सवारोनि पैंसष्ट तत्व माने हे जल ओर 


अथक इन्हाने स्वतन्त्र तत्र नही माना है, किन्तु जर तत््वके सयोग 


इनक उत्पत्ति उन्होने मानी है । दो प्रकारकी भिन्न २ वायुके भिलनेसे 
जककौ उत्पत्ति उन्होने मानी है । हम प्ते दँ उन दो प्रकारके वादं 
म्रथम जरुथा या नहीं था। यदि कहो था तव प्रथक्‌ तत्स जर साबित 
होगया । यदि कहो उन दो प्रकारके वायुम जट नहीं था तव' उनके 


सयोगसे मी जढ उत्पन्न नही होसक्ताहे । क्योकि अभावसे मादक उत्पत्ति 


कदापि नहीं होसक्ती है । ओर जरुका निवैचन मी कुछ न हमा इसी प्रकार 
एवाः एक बृक्षके पत्तेका निवेचन करोगे तव सेकडं बरसों तक मी नहीं होगा 
ओर न प्यं इञ दै । जिस मायाके अनन्त का्योमिंसे एक कायका मी निवचनं 
नहीं होसक्ता है, उस कारणरूप मायाका कौन ॒नि्वैचन करसक्ता टै £ फिर 
जव पुरुष सो जाता है, तव इसकी अपने भीतर वडे २ देश, परैत, नदियिं 
हाथी, घोडे आदिक दिखाते है ओर जिस नाडीमे मनके जानेसे स्वप्न आतारै 
वह नाडी बाक्स मी महीन दै, उसमें सुर्के नोककी भी जगह नदी ह ओर 
हाथी घोडे आदिकोका कोई कारण मी वीजादिक वहांपर नदीं दै जर जाग्रत्‌ 
होनेपर सव हाथी घोडे आदिक ख्य मी होजते है । अव इसका निवेचन 
कौन करसक्ता है जो कहांसे वह सव पेदा होते हैँ ओर कापर ख्य होजातेदं ४ 


जैसे खप्नके पदार्थोका ओर उनके कारणका कुछ निवेचन नहीं हो सक्ता हे, ` 
ततस माया ओर मायके काका मी कुछ निधैचन नही होसक्ता ह । तब. 


दोनो दी अनि्ैचनीय साबित इए, उस अनिवैचनीय मायामे जों कि चत- 
का प्रतिधिब है. उसका नाम तो ईश्वर है भर मायामे आवरण विक्षेप शक्तिः 


वाठ जो कि परिच्छिन अनन्त प्रदेरा ई.उन्दीका नाम अविद्या ह । उन प्रदेदमिं 





किं चेतना प्रति्विब है उसका नाम जीव है. प्रदेशे अनन्त होनेसे ५ 
मी अनन्त ई । इस मतमे एकटी अनिवैचनीय परकृतिमं. 


४, 
५ 
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( १८०). ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 
अदेशा प्रदेीरूमकौ कव्यना करे जीव भौर शवरको प्र्िविवरूप करकैः 
सः मानादे॥ १1 | 
१ , अब त्विवेक करके मतको दिखङते हः ` 

| तरेणणास्मका एक्‌ मूलप्रकृति है | तीनों गु्णोकी ४ साम्यावस्थाका नाम ही 
ड । वह्‌ मूप्रकृति आप दही माया ओ अवियया त | 
जाती है ओर एकी चेतनको जीव र दो रूपोवाद् भी कर देती ^ | 
+ द्ध सगुण प्रधान वही प्रकृति माया कहलाती ५ । ओर मिनि सत्तप्रवान ` 
वही श्रकृति अनया कहती हे तिस मायामे जो करि चेतनका रति्िव पडता | 
ह तिसका नाम $वर हे ओर अविदामे जो प्रति्िव ह तिसका नाम जवि द 4 
८८ जीवेरावामासेन करोति माया च अविद्या चं स्वयम भवति ›› | वह्‌ मू 

भरकति जीव इवरको अपनेमे आमास करके कर देती दै आर जापी मायाः 

जर सवियारूप भी हो जाती दहै यही शति जीवेश्वरौ सिद्धिमं प्रमाण दे 
` जर एक ही परकृतिम सं गुणकौ शद्भि जशदधिसे माया अविययाका मेद भी , 
कयना क्यादै॥२॥ | 
अव अपरमतसे कहते हैः | ए 
एक ही मूढग्रङृति विक्षेप प्रधानतासे माया ओर आवरण शक्ति प्रधानतासे 
अविया कटी जाती है 1 माया शसक उपाधि ह ओर अविद्या जीवकी उपाधि. 
हे ओौर विव्य साधारण चेतनके वह अश्रित भी द, तथापि ४ अज्ञो १ 
रेखा जीवो ही अनुभव होता है । रको नदी होता । क्योकि जीवक 
उपाधिमे ही आवरणविक्षप शक्ति है श्री उपाधिमे व्ह नदी दै इसविय॑ 
रको “ अजञोहम्‌ › सा नरीं होता है । इस मतम आवरण विक्षप॒ रक्तिका 
मेद्‌ कल्पना करके जीव श्खरका मेद माना है॥ ३॥ . ` 
र | 9: अनं संक्षेपे शारीरककारके मतको दिखते हैः-- र । 
(1 वट कता है ““का््योपाधिस्य जीवः कारणोपाधिरीश्वरः'› कार्योपाधिवाख । 
^ जीव ३ कारणोपाधिबाख धर है । इस शरुतिके अनुसार अव्िचरामे ` 
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द्वितीय किरण 1 ` ( १८१). 


सामं श्वर दै मौर अविद्याका काये जो अन्तःकरणं तिस प्रतिर्विवका. नास 
जीव हे ओर जहांपर विव एकः हो, वहाप्रर उपाधिके. भेदसे विना प्रति्विवका 
भेद नहीं बनता दे । इसय्यि इशधरकी उपाधि अविद्या भिन्न है ओौर जीवक 
उपापि अन्तःकरण भिन्न हे । दोनो उपाधिययोकि भद्‌ होनेसे जीव इई्वरक्रा भेद 
है, अविदया एक है, इसलिये ह्वर मी एक दै । अन्तःकरण अनन्त दै जीव मी 
सनन्त है, अवियाका सम्बन्ध श्रकै साथ है, अन्तःकरणका संवन्ध जीवक 
साथ हे । जेसे वटक्रके आकाशका अवच्छेद मानते है, तेसे यदि अन्तःकरण 


` करके चतनका अवच छद्‌ साचा जावैगा तव दोष आवेगा सो दिखाते ह्‌ ॥ इस 


खोकमे बद्यणजाति ब्राह्मणादि रारीरमे गत जो अन्तःकरण. तदवच्छिन जो चतन 
म्रदेर हैसो ते कर्मकरा कता होगा ओरपरदोकमे देवादिङंरीरमें जो अन्तःकरण 
तदवच्छिन चतन प्रदरा मोक्ताहोगा जो कि इस लोकम अन्तःकरणावच्छिनं 


` चेतन प्रदेश कर्मोका कतो था वह तो भोक्ता नहीं होगा, क्योकि वह परटो- 


कमे देवादिडारीरमे नहीं है ओर जो देवादिशरीरमं अन्तःकरणावच्छिन चेतन 
प्रदेश है, बह इस. खोकमें नहीं है, वह कतौ न हआ तव॒ अन्य करके किये 


इए करमोका फट अन्य ही मोगेगा { यदी अवच्छेदवादमे दोष आता दै, इसी 


४ 


हेतुसे अन्तःकरणावच्छिन चेतन जीव नटीं  होसक्ता दै, किन्तु अन्तःकरणम` 


जो कि चेतनका प्रतिनिम्ब है वह जीव होसक्ता है । घटरूप-उपाधिक्रे गमना- 
४९ (५ [९ धिमें © ए स्त्र 
गमन होनेपर मी जसे तिस श्रटरूप उपाधिमे एकी सूस्यका प्रतिविम्व सः 


उसी घटने पडता है, प्रतिविवका भेद नहीं होता है, तेसे अन्तःकरणरूपी 
उपाधिक्े.गमनाऽगमन होनेपर मी एकही चेतनका प्रतिविम्व तसम प्डता दै ! 
तवं जो कती होगा वही भोक्ता भी होगा, को मी दोष नदीं आचेगा ॥ ४॥ 


चक 


अब अवच्छेदवादीके मतको दिखाते हः-- . 


 अन्तःकरणावच्छिन चेतनका नाम जीव ह, अन्तःकरणानवच्छिन चतन 
नाम श््धर है. इस मतमे को भी दोष नहीं आता हे, किन्तु प्रतिविम्बबादमे ही 
लष आता है सो दिखाते है । जसे जकसे बाहर -आकारमं स्थित ज जो ऋय 
> तिसीका परतिविम्ब ज्म पडता है । तेस उपाधिर्योते बादर स्थित चेतनक्छ ष | 
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(१८२) . ज्ञानवेराग्यप्रकार । 


मी अतिविम्ब उपाधि्ोमे मानना पडेगा तव त्र्ांडते बाहर कहीं स्थित चेतन 
सिद्ध होगा । ब्रह्ंडके. अन्तगेत ` नही सिद्ध हागा । तव फिर चेतन मी परि- 
च्छिन्न होजायगा परिच्छिन होनेसे व्यापक नहीं सिद्ध होगा, कितु विनारी 
सिद्ध लेण. एक तो प्रतिविम्बवादमे. यह दोष आवगा, दसा व्यापक 
चेतन निरवयव निराकारक प्रतिविव कहना मी नही वनता ` 2; क्योकि एसा 
हेखतेमे आता ह विः जकः बहिगैत मेवाकाशका जरमं प्रतिवि्ब पडता हे, 

जल्गत आकाराका जले प्रति्विव नही पडता हं । तसेही ब्रह्मांडे बहिगेत 
चेतनका ही प्रतिर्विब भी मानना होगा । त्रह्मांडके अन्तगतं चतनका ता नं 
मानना होगा, तब फिर शविज्ञाने तिष्ठन्‌, ज ` विज्ञानके अन्तरस्थित होकर 
जरणा करता है इत्यादि श्रतिर्थोसे विरोध भी जरूर आधेगा ओर श्वर मी व्रह्मा 


डस बाहिर सिद्ध होगा इपर हेतुसे प्रतिविववाद असंगत हे । यदि उपाधिदेः ` 


अन्त्मतका मी म्रतिविम्ब माना जावैगा तब जसे जरसे बहिगेत सुखकरा जरम 
म्रतिनिम्ब पडता है. तैसे जख्वे अन्तगेत मुखकाः भी जढमे प्रतिविस्ब पडा 


वाये सो तो देखनेमे नदीं आता हे । ओर जसे जरसे बहिशत मखका प्रति~ ` 


विम्ब पडता है तसे अन्तःकरणसे विगत चेतनका मी .प्रतिषिव अन्तःकरणमं 


‹ कहना होगा । तव भी वक्त श्रतिसे विसोध वनाही रहेगा । ओर्‌ जो वादीने 
अवच्छेदवादमे क्त भि मोक्ता मिन होननेका दोष दिया दै व्ह दोषः 
्र्तिविम्बवादमे तल्यही ख्गता है। तथाहि यदि सम्पूण अन्तःकरणोमे त्रासे. , , 


बटिर्गत अर्थात्‌ व्यवहित चेतनका प्रतिविव माना जावे तव तां इस रोक पर- 
ल्रैवमे प्रतिर्विनका भेद सिद्धं नदीं होगा । तथापि एक तो त्रह्मंडके बहिगत 


समप चेतनका अन्तःकरणमे प्रतिविम्न किसी प्रकारसे भी नदीं पडसक्ता है मोर 
न तिसके एकही देशका प्रतिविम्ब पडसक्ताहै । क्योकि ब्रह्मांडसे वदहिगेत समग्र 


चैतनके साथ या तिस एक देदके साथः अन्तःकरणकी सन्निधि नहीं ह आर 


बिना सनिधिकै प्रतिविब पड नही स्ता जसे ब्रहाके बटिगेत आकाशका जल . 
मतिविव नहीं पडसक्ताहै तसे बरह्ांडसे बहिगत चेतनका मी प्रतिविव नहीं पडसक्ता 
यदि नहयाडके अन्तर्गत अन्तःकरण सन्निहित चेतनकाः प्रतिवि अन्तःकरणमं 


मानोने तच मी त्रह्लाडभरके अन्तर्गत. चेतनका प्रतिविब अन्तःकरणमे नहीं मान 


र 
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खकोगे । क्योकि त्रह्मांडमरके चेतनकौ अंतःकरणके साथ सन्निधि नही है, 
किन्तु ब्रह्मांडके अन्तगंत जो चेतन तिसीके किसी प्रदेराके साथ अंतःकरणकौ 
सन्निषि होगी उसी चतनके प्रदेशका प्रतिविव मी तुमको ` मानना पडेगा ! 
तब फिर प्रवेवाखा दोष ल्गाही रहेगा । अंतःकरणके गमनाऽऽगमन करनेसे 
विके मेदसे प्रतिविवका मेद मी अवश्य ही होगा, तव फिर कतहानि, अक 
तकी प्राप्तिरूप दोष द्योगा । यदि प्रतिविवरूप जीवकी अन्तःकरणरूप उपा- 
धिका त्याग्‌ करके अवियाको जीवकी उपाधि मानोगे तव अवियाका गमन्‌ 
बनेगा नक्ष । तव इस खोक परलोकमें ग्रतिविवका मेद भी सिद्ध नदी होगा 
ओर व्रतिविवके मेदके न सिद्ध होनेसे परवोक्त दोष मी नही आवैगा । सो अव~ 
च्छेदवादमे हम मी अ विया अविन चेतनको दी जीव. मान -ख्ेवेगे } हमारे 
तमे भी अविदयाके गम नागमनके अमाव ` दोनेसे चेतना मेद्‌, नही होगा, | 
चेतनके मेदका.अमाव होनेसे धर्वक्त दोष. मी नही आवेगा । इन्दी देतुओंसे | 
गरतिधिवका निषेध करके अवच्छेदवादीने अन्तःकरणावच्छिन चेतनको ही जीवं ॥ 
माना हे आर अन्तः करण अनवच्छिन चेतनको तिसने श्वर माना है ॥ ९.1. | | 
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अव जौरके मतको दिखाते हैः-- ६६ 
अन्य को कहता रै प्रतिविबवाद ओर अवच्छेदवाद्मे श्ुतिका विरोषं ` दुर ¢ 
नक्ष होता है । श्रुति कहती है जो जीवात्माके अन्तःस्थित होकर जीवात्माको 
ररणा करता ह सो$ ईर है। सो जीवात्मा अन्तःस्थ होना दी प्रथम इशव- ¦ 
रके नही बनता ह सो दिखाते ह॑ 1 अवच्छेदवादमे अंतःकरणके भीतर जो 
चेतन आगया, हे, उसीको जीव माना है ओर अंतःकरणके बाहर जो चेतनं 
उसको इश्वर साना है । अव इस मतम अंतःकरणकै । अतर्‌ इश्वर ५ है नदीं 
तव जीवको प्रणा कैसे करेगा जौर तिसके कर्को कैसे .जानेगा । यदि कटौ 
वह श्वर चेतन व्यापक है तिसके. मीतर भी रहेगा बाहर मी रहेगा सो नहीं 
बनता । निखयव निराकार दौ पदाय, एकः स्याने नरी रह सकते दै नो रहे 
` तब वह उपाधि करक परिच्छिन होजायेगे । परिच्छिन! लोनेसे वहं जीव हय 


होगा सो पारेच्छिदवाला जीवः तो तुमने पहरे ही मान द्वा. दे।दो जीवं ध. 
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{ १८९)  ज्ञानदैराग्यप्रकाश । 


दकः अन्तःकरणे तुमने मी मने नही ह ओर न जीव ईश्वर दोकी ` उपाधि 
अन्तःकरण होसक्ता है. श्सी य॒क्तिते श्चतिका विरोध ॒वनाही रहेगा फिर यही 
दोष प्रतिविबवादमे भी होगा । पूर्क्त मतमे अविदयामे प्रतिनिबकां ईश्वर माना 
ह ओर अन्तःकरणे प्रतिर्विबरको जीव माना है। वहां अवियामे जो प्रतिनिव दै 

जव अन्तःकरणमे . नह हे ओौर प्रतिविवका प्रतिविव बनता नहा, तब प्रति- 
निबवादमे भी जीवक अन्तत श्वर न रहा "तिस मतम मी दोप बरावर दी 
ख्गा रहा । जौर प्रकटाभेकरके मतम मी यही दोष रगाही रहेगा । क्योकि 
उसने मी मायामे प्रतिर्विवको श्र माना है ओर मायाके' प्रदेशोमं चतनके 
गरतिर्धिबको जीवमाना दै । अव्र इस मतमे मी , मायामे जो प्रतिविव वह्‌ 
मायक्षि प्रेशोमिं न है.भौरं जो आवरण विक्षेप शक्तिवारे प्रदेोमे प्रतिविब. 
है मायामे वह नही है, ˆ तव मी जीवक्र -अन्तगत ईख्वर साबित न ` इ जीर ` 
दो प्रतिविब एक उपाधिमे नही रह सक्ते द । यदि -कटो ज्म सूय ओर , 


. आका तथा इतर वृक्षादिर्कोँका प्रतिविव एक ही जछररूप उपाधिमे ` देखते ह 


सों दष्ठंतयहापर नही. घटता है क्योवि सूय्ये ओर इष्षादि सव भिन्न भि , 
सावयव पदाथ ह उनका प्रतिबिम्ब जकख्य उपाधिमे पड भी सक्ता दे । परन्तु 
एकी आकारके दो प्रतिवि एकी घटम जसे नही पडसक्ते है तते एकी 
चेतनके एकही उपाधिमे दो प्रतिविव नक्ष पडसक्ते है । तव जीवक अन्तगत 
शवर भी सिद्ध न इभा ओर पूर्वोक्त दोष ट्गादी रहा । ओर जिसके सतमे 


एकही प्रृतिके माया अविद्या दो भेद मानकर जीव इश्वरका भेद सिद्ध भया 


उस सतम भी मायाम जो प्रतिविव ह वहं अविदाम नहौ हे । अविदयास मिन 
हे, मायामे मिन 'है। इस मतम भी जीवके अन्तगेत ईर सिद्ध नहं होता दैःश्रुति- . ¦ 
विरोध इस मतमे भी हट नही सक्ता हे 1 साख्यमतवारोने देश्वरको नही माना हं 


विन्त जीवको दी चतनरूप करके व्यापक माना है अथोत्‌ इनके मतम ब्रह्माण्ड 


मरके जीव व्यापक हं ओर चतनखूय है, असंग है निराकार तिखयव ह, जीव्‌ 


भ । (~ हे ड ्ः ॥ ~. | { 
कता नही भोक्ता है कर्त्र प्रकृति है इनमे मतम एक तो यह दोष पडता है ¦ 


तब मृत्तिका माप ही घटक बनाठेगी घदश नानेक ल््यि कुखाककौ आत्स्य- 
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कृता नकं हयेगी । दूसरा निरखयव निराकार अनेक विभु एक देशम रह नर 


सक्ते है| इन दोनोमे कोई मी दृष्टांत नहौ मिक्ता है । ओर नैयायिक जीव 
सौर टश्वर दो्नोको विभु ओर जड मानता दे, चेतनता उनका गुण मानता ₹ै। 
रसके मतमे भी एक तो वही दोष आषेगा जो बहूतसे विभु एक देरामें नरह 
रह सक्ते है । यदि मानेगे तव॒ करमोका संकर होजायगा ौर जीवक करम 
दैशवरमें भी जार्हैमे । क्योकि दोनों निराकार व्यापक ह । भेदक तो कोड दश्वर 
जीवके अन्तरमे नह हे । दोनोको निराकार होनेसे दोनों एक दही होजार्येगे तव 
जीव स्क कल्पना मी इनकी मिथ्या होजायगी । फिर जड निराकार ही भी 
नह सक्ता रै । यदि मानैगे तव शून्यवाद ही सिद्ध शगा अर जडका धम. 
चेतनता मी नक्ष होसक्ती है । इसमे भी कोई दृष्टं नही मिक्ता है इसचिये 


जीवात्माको निरवयव सौर मणु परिमाणवाडा मानते हँ ओर चतन मी मानते 
(५. ल~ च ञं 
ह । चेतन निरवयव विना उपाधिके णु परिमाणवाखा नरै होसक्ता है ओर 


। किर केवङ चेतनम चतन रट मी नहौ सक्ता दै । इस मतम मी कष्वरकों प्ररणा 

करनी जीवको नकं बनती है । इसी तरह सौर भी मर्तोबाटोने अपने इश्वर 
मिन २ माने है जौर फिर भिन्न उनके कोक माने है । उन सवके मत ता स्था 
धरति युक्ति विरुद्र हो त्यागने योग्य. हँ । रवे जो मत दिखाये दँ उनको. यदि ` 


सूष्मदृष्टिसे देखा. जाय तब उन सव मतोमे जीव इईश्वरका भद्‌ सिद्ध नही 
तेता है । इसीसे यह वाता भी सावित होतीहे जो भद्‌ कलयत दः वास्तवसे 
अभेद्‌ ही हे । अव अपने मतको दिखाते हे । न तो प्रतिविवख्य जावर 
सौर न अवच्छेदरूपदी जीव है, कित जसे कणेको सूतपुत्र म॒ इआ था जो 


सँ सूतपुत्र ह जौर अपनेको सूतपुत्र करके ही मानता था आर वप्तवसे वह्‌ 
सूतपुत्र न था.^तसे अवच्छेद ओर्‌ प्रतिनिब ` भावसे रहित त्रह्मकों अनादि 


अपनेमें (~ ~ अपनी अविया | 
अविदाके सम्बन्धसे अपनेमं जीवत्वका जम इभा € ओर अपनी अविया करकैः 


॥ ^ भ १५. रन 
अ ~ ह $ र क * [4 हे अथात्‌ 
जीवभावको प्राप्त जो त्र्य है, उने सवै प्रपेचकी कव्यता का < = 


~| १५९ हे जे 4 _ 4 जग्‌ 3 
वही बरह्म ही स प्रप॑चकप कलना करनेवाख दे ॥ जसे ओर संघरणे जग- 


हे धर्मोबाठे = ष) | ॥ 
तकी तिसते कल्पना कौ है, तैसे सव्तवादि धर्ोबाठे ईस्वी कपना मी 


५, 
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इनका मत श्रतियुक्तिपे विरुद होनेते असंगत है । वैष्णव जीर माचारी खोक 
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(९८६) ` जञानवैराग्यप्रकारा। 


तिसी जीवने ही की है सर्थत्‌ ईश्वर भीजीव करके टी कलित हे जरं 
लघ्रमे जीव सर्व्ञत्वादिक गुणो करके विरिष्टं दश्वरकी कद्पना करके तिसकी 
उपासनाको ' कतौ हे ओर कलित उपासनाके कवित फठ्को मी प्राप्त होता है 
तैसे जाग्रते मी जीव ईश्वरको कल्पना करके तिसकौ उपासना करके कसित 
फल्को प्राप्त होता है । वास्तवसे जीवत्व ईश्वरत्व दोनों धमे चेतनम कलित 
है| एक चेतनम धमेही सत्य है ॥ ९ ॥ 

अव एक्‌ जीववाद `ओौर अनेक जीववादोको ` दिखाते हंः- 


एक जीषवादी कहता है एक ही शरीर सजीव हे, वाकीके सव रारीर 
स्वप्रके शरीर्यकी तरह निर्जीव है: इसय्यि जीव एकी है माना जीव नक्ष हे । 


श्र- जैसे एक शरीरम हितादित प्राप्ति पारेदाराथ चेष्टा प्रतीत दती दै 
तरसे संप्रणं शरीरम भी हिताऽहितःम्राप्ति परिहाराय चेष्ट प्रतीत हेती है; इस 
वस्ते एसा कथन. नरौ ` वनता ह जो एक ही. दारीर सजीव है ओर बाकीके 
ङारीर सव निर्जीव है| | | 

उत्तर--जेसे स्वप्रकाल्मे स्वप्रके द्रकी दष्टिति सखप्रके क्द्यटुए जीव 


` सत्र चेष्टावाटे म्रतीत होते हं, परन्तु वास्तवसे वह सव निर्जीव है तेते जाग्रते 


दष् करके कव्येटए्‌ जीवमी सब चेष्टावाटे प्रतीत होते हं, परन्तु वास्तवसे, 
वह सव निर्जीव है । जसे खप्नका कलक निद्रा है तैसे जाप्रत्का कद्पक अज्ञा- 
न है । जेसे जवतक निद्रा नाञ्च नह होती है तबतक स्वप्रकाः समै ब्यवहार 


` हाता है तेसे जबतक आत्मज्ञान करके अज्ञानका नारा नही. होता है. तवतक 


जाप्रत्का भी सव व्यवहार होता है । जसे स्वप्रसे जागा इञ पुरुष स्वप्ररूप. 


 अत्िसिद्ध अपर पुरषकाी सुक्तिको दूसरे प्रति कथन कर्ता दे, तेसेः जीवक ` 


आतिसिद्ध कादिकोकी सुक्तिको तिसके प्रति शाच्बोधन करता है जे से -स्वपतमे 
श्वप्रकरा द्रष्टा युर ओर शश्ररकी कल्यनाः करके उनकी ` उपासनाको करता है 


ओर उनसे विद्या आदिक फल्को प्राप्त होता ३ तैसे जाप्रत्का दरष्टा . भी जाग्र 
शं ` गुर रकी क्पनाको करे उनसे आत्मवि्ाको प्रात होकर मोक्षको 
ग्राप्त होतादै॥ १॥ । | 
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, . अब एक जीववादमे दूसरेके मतको दिखाते टैः 

प्यं जो एक जीववादीने कहा है, एक शारीर सजीव है अपर शरीर सव 
निर्जीव टं एसा तिसका कथन ठीक नहीं हे क्योकि वह एक जीव एकही 
दारीरमं रहता है जर शरम नहीं रहता है } इस अथको सिद्ध करनेवाली 
कोई भी प्रवर युक्ति नीं मिकती है र श्ुत्तियोमें जीवसे भिन शधरको सिद्ध 
किया हे ओर तिसी ईश्वरको दी जगतूका कृतो भी कहा ै' जीवको ` जगत्का 
कता नहीं कहा है । किन्तु ब्रह्मका ` प्रतिनिम्बरूप हिरण्यगम ही मुख्य एक जीव 
है ओर विम्बरूय ब्रह्मको धर कहा है, सो जीवसे भिन्न करके माना दै, वही 
दिरण्यगभं भौतिकः प्रपञ्चका कतौ माना हे उसीको कारणोपाधि मी कहा है ¦ 
तिसी हिरण्यगभं मुख्य एक जीवके अपर जीव सव प्रतिविम्ब खूप भी है ओर 
जैसे पटपर छिचिहए चित्रम मुष्योके जो शरीर है, तिनपर दिये इए जो पटा- 
भास ह उनक्षि समान यह सब जीव भी जीवामास रूप हैँ ओर वह सव जीवा- 
मास रूपी संसारी जीव है । जैसे हिरण्यगभका इारीर मुख्य जीव होनेरे 
सजीव हे, तेसे अपर शरीर भी जीवामास नेसे सजीव हे ॥ २ ॥ 


तीसरे एक जीववादीके मतको दिखाते हः ८ 
धूर्व मते कहा ह, कि, विम्बरूप ईर है, तिसका प्रतिवि्बरूपं हिरण्य 


गभ ही एक जीव है, अपर जीव सव तिसके प्रतिविम्ब सरूप हं । प्रथम तो 
< > १ ~ अ" ठ । भ 
 ग्रतिनिम्नका ग्रतिविम्ब नही. होसक्ता दै, दूसरा दिरण्यगभेका कप २ मे भद ह, 


दही हे वह्‌ एक्‌ 


ह 
॥ि 


त: 
% ई 


द्‌ ^ 


इससे यह वातां नहीं सिद्ध हती है जो किंस दिरण्यगभेका दारीर सजीव हे ओर 
वही सुस्य जीव दै जर इसमे को$ निश्चित प्रमाण भी नही मर्ता ६ ॥ जा 
हिरण्यगर्भका शारीर मुख्य जीवसे सजीव है ओर अपर शरीर जीवामासरूप 
जीवाभासोंसे सव सजीव है ये छिष्ट कल्पना है) दन्तु (अविब्रा जो किं चत- 
नवह्यका ्रतिविम्न दै सोई जीव है} अवियाके एकः होनेसे वह॒ जीव मी. एक 
श जीव भोगके च्य संप्रण शरीरोको आश्रयण करता €» तिस 


एक एक जीवक प्रतिविम्बरूप ही अपर सब जीव ह । उन्दी ्रतिविवाभासख्य. 


ट, 


जीवसि अपर शरीर सब जीवाभासरूप ह ओर एक जीवात्मको सख्य जणु- ,  । । 
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(१८८) ज्ञानवेराग्यभरकाड । 


 -ख्यरूप करके जीवपनेकी कल्पना करनी असंगत हे । जसे देवदत्तको अपने 


रके [^ रमे ष = स पा ट्म ~~" ~ ख॒ 
एकी शरीरके अवयवरूपी दिरमे सुख भान होता है ओर॒पादमे दुःख मान 


होता है. तसे एक ही जीवको सषैरारीयोमे अंगीकार करनेसे देवदत्तके दारीरमे ` 
हमको सुख है यज्ञदत्तकै रारीरमे हमको दुःख है इस प्रकार स रारीराम तिस . 


एकटी जीवको सुख दुःखका अनुभव होना चाहिये किन्तु हाता नहीं 


, तथापि शरीरका भद युख दुःखके अनुसन्धानका साधक हं । जसे प्रथम रारा- 
रमे मौर उत्तर रारीरमें जीव एक है, तव मी प्रथम शरीरका याने प्रव जन्म- 


बाठे रारीरके सुख दुःखका अनुसन्धान होता नहीं तिसके अनुसन्धानका साधक 


शरीरका भेद है, तेसे ही सव रारीरोमे जो सुख दुःखका अनुसन्धान €, तिसका 


.साधक मी शरीरका भेद है । 
इस मतमं अनेक रदारीरमे एक्‌ ही जीव अगीकार कियाद 
एक जीववादमं तीन मतोको दिखादिया दै, अव अनेकः जीववादमें मतभ- 
दिखाते हैः स । 
उनेक्ः जीववादकै प्रथप्र मतको दिखाते हंः- 
तयो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ ॥ १॥ 
देवतोमेसे जिस २ नेत्रहमकों जाना सो २ ब्रह्मख्स ही होगया | दव्यादि 
श्रतियेनि जीवके भदे बद्र आर मुक्तक व्यवस्था कही है । सो इस रीतिंसे 


.एकजीववादमे वद्ध युक्तकी न्यवस्था बनती नहीं हे; क्योविः श्रुति कहती है 


देवतेमिंसे जिसने ब्रह्मका साक्षात्कार किया है वही ब्रह्मरूप हुआ है व जिसने 


` नहीं विया वह व्र्मरूप नहीं इञा । इस श्रतिने ज्ञानीको मोक्ष ओर अज्ञानीको ` 


चंध कहा हे । यदि एकही जीव माना जावैगा तव यह वेधमोक्षकी व्यवध्था 
नहीं बनेगी । इस स्ये अनेक जीववाद्‌ मानना चाद्ये । जिस हेतुसे अन्तः- 


रण अनेक टं इसी 'हतुसे अन्तःकरण उपाधिवाटे जीव मी अनेक ह सौर ` 


अन्तःकरर्णोका उपादान कारण जो मूक अज्ञान हे वह॒ एक `हे । वह अज्ञान 


द्ध हके दी आश्रित है ओर तिसको विषय करता दै । तिस अङ्ञानकी | | 
 निषत्िका नाम ही मोक्ष दै जर वह मूक अज्ञान सांरा है, अर्थात अरोवाा- 
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€ नररा नर्हा हे । ओर फिर वह अज्ञान अनिर्वचनीय है तिसक्षे अरा भी 
अनिवचनीय ह 1 अन्तःकरणरूपी तिस जज्ञानके अरा ॐ । जिस अन्तःकरण- 
रूपी अज्ञानके अमे ज्ञान उत्पन्न होता रै उसी अद्यकी निढत्ति होती वु: 


इतर अशोकी नही होती है ॥ १ ॥ 


अनेकजीववादमे अव दूसरे मतको दिखाते हँ 


जाव चतनकरा जां किं) अज्ञानसे संबन्ध है सोई वेध है ओर अज्ञानके 
 सम्बन्धके नारका नाम ही सुक्ति है । अज्ञानकी निद्रत्तिका नाम मुक्ति नहीं 
हे } केवट अज्ञानके सम्बन्धाभाव मात्रसे ही बन्धकी निदृत्ति होसक्ती है ] यदि 
एसा नदीं मानोगे तब मूर अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान तिसके उदय होनेसे 

जेसे अथिके सम्बन्धे तूकका पिंड समप्र जठ्जाता दै तैसे ज्ञानके सम्बन्धसे 
समग्र अज्ञान भी भस्म हाजवेगा तव पिर . व॑ध. मोक्षकी व्यवस्था मी नहीं 
बनेगी । इन प्रवांक्त युक्तिरयोसे जीव नहीं सिद्धं होते ईँ, जीव एक नहीं है।२॥ 


अनेकजीववादमें अव तीसरे मतको दिखते टैः- 


ओर कोड कहता है (“अहमज्ञः त्र्य न जानामि! ' मे अज्ञ हं बरह्म म नदीं. 
जानता द्रं । इस अनुभवसे यह सिद्ध होता है कि, जीव ही अज्ञानकां आश्रय 
है, विषय नहीं है । भौर शद्ध ब्रह अज्ञानेका विषय हे, आश्रय नहीं है, जीर 
 अज्ञानके अंरारूप अन्तःकरण अनंत है, इसख्यि तिनमे प्रतिविम्बरूप जीव ` 
मी अनेक है । जैसे एक ही जाति अनेक व्यक्तिर्योमे रहती तेसे एक ही 
` अज्ञान अनेक जीवोमे रहता है ] जिस अन्तःकरणमे ज्ञानकी उत्यत्ति दोती है . 
्ञानकरके तिसी अन्तःकरणकी निदृत्ति होती दै 1 अन्तःकरणकी निदृत्ति दने- 
प्र प्रतिनिवकी मी निडृत्ति होजाती दै, अथोत्‌ अपने विम्बमे प्रतिविव ख्य 
होजाता ३ । प्रति्विबके निदत्त होनेके समकारमे दी अज्ञान भी तिस उपा- 

। धिको त्याग देता है वही मोक्ष दै । ““जहात्येनां युक्तभोगामजोऽन्यः'” यह 
` श्रुति भी इसमे प्रमाण है, इस पक्षम अज्ञानका संबन्ध ही ध हे, तिसका ` 


निति मोक्ष है ॥ ३॥ | 2. 
` ` अनेकजीववादमे अन चतुथे मतको दिखाते है ` 


री 
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4. १९०) ` ज्ञानवैराग्यप्रकाशच । 


अविद्या अनेक हँ) तदुपाधिक जीव भी अनेक दै जिस जीवकी मात्मवि- 


याकरके अविद्या सिषटत्त होजाती है, वही मुक्तं दोजाता है । जिसकी अविदा 


निटृत्त नहीं होती है तिसको बन्ध बनाही रहता है गौर अविदाका नार होने 
धर तिसके नाइाके संस्कार बाकी. वने रहते हैः। इसघ्यि जीवन्पुक्ति भी न~ - 


जाती है । विदेहसक्तिमे वह संस्कार मी नाच होजते है । इस तमे अज्ञा- 


नकी निदृत्तिका नामही मोक्ष है अज्ञानके असेबन्धका नाम मोक्ष नही हे, आर 


ज्ञानक अनेक होमे प्तयक्ष ही प्रमाण दै । क्योकि प्रत्येक जीवको “अज्ञो 
सा होता दै ओर सवमे अज्ञानके अनेक अरा ह । अज्ञान ` एक दै, इसमे 
मरत्यक्ञ प्रमाण नहीं देखते है, इसलिये अज्ञान एकी है ॥ ४ ॥ ` ध 


्ररन-अनेक जीववादमं हम पूछते है, एक जीवकी अविद्यासे यह प्रपंच रचा 


गयाः हैः या संष्रण जीरवोकौ अविद्यासे -यह परपंच .रचा गया हे 


“ । ऋ, ५ ७, ® स स: ॐ गों ९ भ 
_ उत्तर-को तो सा कहते ई, जसे अनेक तन्तुरओंसे एक पट रचित है 
तसे सव जीवो संपरण अविदाकता परिणाम प्रप॑च है । अथवा संघ्रभ अचि- 
- च ° 
याका विषय जा व्रह्म है तिसका विते प्रपंच है । जसे एक तंतुकेः नाच 
> र ( तसे ३२. \ भ, 9 | तिसदी 
होजानेसे पटका नाश नहीं होता दै, तसे एकके युक्त दोजानेसे तिसकी अवि- 


` द्माका नाद होनेपर भी तत्साधारण प्रपंचका भी नाश ` नही होता है | एक 


त्तुके नाराकाटमे वियमान अपर ततुओसि अपर पटकीं ` तरह . सपर समै 


ग्र 4. + ९ अरि 1 वः 0६ "1 $ 
, -जीवोकी सव अवियासे साधारण प्रपंच बना रहता है } ` इसत संप्ण 


९ = 


1 
कैः - 
ल ` 
९ 
म 


3 
' - 





+ 060. | 816 >. #8/1/1101181 5118511 0661101 +वााा1५. 


जीर्वोकौ सवे अवियाका प्रपेच एक माना हे ॥ १ ॥ 

अव इसी विषयमे दूसरे मतको दिखाते हैः 

सश अत्ियारमोको काश्यै जो पपच दे, सो अवियापे मेदे प्लयेका जीवकैः 
प्रति पपच मिन २६ ओर स्व स्व अविदयाङृत गगनादिः प्रपच ,मी जीव २ 
कामिनम्‌ दं यथपि हप्र एक्‌ काठ हतस पुरक शक्त ` रजतां 
अम इजा बहाप्र सवे पुरषोकि सवै अज्ञानोसि एक २ जनकी उत्पत्ति बनती 


है । इसते ता यहं सावित हआ क्रि जीव २ के अज्ञानके भेदे.अजञानङ्ृत रज~ 
तका भेद मी कहना बनता ह \ तथापि तहर देवयोगसे एक पुरुपको युक्तिक 
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(: ¦ दितीयकिरण। (१९१). 


क 
४] 


(4 + न, ् का > द न 
पटेगा । जैसे ुक्तिके अज्ञानसे शुक्ति रजतका. मेद्‌ है अथात्‌ अपनी २्रजत ` 


८. \ उपाद । ` = = न ह ८ ४ 
ज्ञान सहित अज्ञान उपादान .रजतका नारा होनेपर भी अपर पुरुषको रजत 


अम बनाही रहता है 4 इस हेतुसे वापर रजतका . भेद अवद्यही माननःः 


भिन्न २ शुक्तके अज्नानसे जसे सची हृ हे तसे जीव २ का प्रपंच मी पना 
२भिच्र्‌ ही र्चा आदह, किंतु एक नहीं है! मौर एक पुरुषसे दुसरा 
पुरुष वहांपर कहता हे कि, युक्ति रजतम जो रजत तुमने देखा है वही रजत 


मने मी देखा हे यह प्रतीति मी अममात्र है । तेसे जो घट तुमने देखा दे 


सों घट हमने मी देखा दै यद प्रतीति भी अममात्र दै! इस मतम संपूण 
अविदयाओंका कास्य प्रपचक्े मान करके भी भिन्न २ ही प्रपचको'मानादहे॥२॥ 


अव इसी विषयमे तीसरं मतका दिखाते हइ: 


 गगनादि प्रपंच जीवक अविदयाका प्ररिणाम नहींहै, वितु जीवाश्रित 


जो अविया तिस अवियाके. समूहसे भिन्न॒ जो माया सो सै जीवोकि 


साधारण प्रपचका परिणामी उपादान है, सो माया ईश्वरफे आश्रित हे ओर 
तिस. मायाका काय्य प्रपंच भी एक ही है इसीसे एकत्व प्रतीति सवकौ अमखूप 
एकही है “माया च अविद्या च माथिन तु महेश्वरम?" इस श्रतिसे अविदासे 


मिन्‌ शराश्रित माया प्रतीत द्येती है ओर जीर्वोकी अविद्याका आवरण ` 
ात्रमे ओर शक्ति रजतादिक प्रातिभासिक विक्षेपमे उपयोग दै 1. इस मतये 
गगनादि प्रपंचको श्राश्रित मायाका काय्य मानकर सवे जीर्वोका साधारण 


प्रप॑च माना दै ॥ ६॥ | 
जीवन्सुक्तिका विचारः-- . ` | (5 


अविदाम आवरण विक्षप दो राक्तिये ह । त्रज्ञान करके आवरण शक्तिका 
नाश होता है, विक्षपशक्तिमान्‌ मूढ. अज्ञानका नाडा. नहीं होता है ।  प्रारञ 
कर्मरूप प्रतिबेधककै नार होनेसे आवरण रहित चतनसे विक्षपशक्तिमान्‌ 
अविदयाकाः नारा होता दै 1 इस सतप विक्षपशक्तिमान्‌ अविद्यक. ही अवि- 
द्याका टेश माना दे । तिस ठेशकी निढतति वृत्तिके . संस्कारकि सहित चतनसं 


-मानाहे॥ १॥ 
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१९) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


ओर कोई कहता है कि, जसे छ्डनके वासनके धोनेसे भी तिसमे. ठडयुनकौ 
वास रहजाती है तैसे तच््वबोधसे अतःकरणका उपादानकारण जो अविवां 
तिसकौ निवृत्ति होनेपर भी अविद्याजन्य देहादिकोकी स्थितिका कारण को 
वासना विदेष रहजाती है उसीका नाम चेदा अविया दै। तिसी ठे 
अविया करके देहादिर्कोकी प्रतीति जीवन्सुक्तकी बनी रहती दै ॥ २॥ 


कभ, ९ „ रध, र । 9 | कृरनेकी © # 

ओर कोई कहता है, जसे दग्धपटमें स्व काय्यं करनेकी सामथ्य नहीं रहती 

है तसे तत्त्वज्ञान करके वाधित दृटढकार््य करनेमे असमथ जो मूर अविया 
सोद ठेर कहखाती है ॥ ३ ॥ 


ओर कों कहता हे कि, विरोधी साक्षात्कारके उदय होनेसे ठे अविद्या 


मी नहीं रहती ह, व्रह्म साक्षात्कारके उदय मात्रसे काय्यसहित वासनासदहित 


अविद्याकी निढ्त्ति होजाती है । जीवन्सुक्तिका वोधक जो शाख सो श्रवणवि 


पिका अथेवादमात्र,है । जीवन्मुक्तिमे तिसका तात्पर्य नही हे किन्तु श्रवणकी 


ग्रृत्तिमे तिसका तात्पर्य रै ॥ ४ ॥ 


्र्न-ज्ञानके उदय कार्म मोर उपाधिके ख्यकाठमे जीवत्वभावसे रदित जो 
आत्मा ह तिसका श्वरसे मेद होता है, अथवा द्ध ब्रहमसे अभेद होता दे £ 


` उत्तर-एक जीववादीका . तो इसमें यह मत. दै कि, एकही जीव है ओर मूर ` 
अज्ञान भी एकह है तिस जीवको जिस किसी अन्तःकरणमे ज्ञानका उदव ` 
` हाच कायसहित अज्ञानका तिसी क्षणमे वाध होता है, अज्ञानके वाध होनेपर 


निविरेष चेतन्यरूपसे अवस्थानका नाम ही सृक्ति है इस मतमे शद्ध त्रहमकी 
प्राप्तिका नाम ही मुक्ति रै॥१॥ 


ओर जो प्रतिर्विवकोही जीव श्वरखूपम करके मानता .हे तिसका यह मत 


्‌ 


ह । अनेक उपाधि्योमं एकका प्रतिबिम्ब होनेपर जिस उपाधिका नारा होताहै ह, 


६ 


तिसा भतिविम्ब अपने विम्बरूपसे स्थित होजाता है दुसरे ग्रतित्रि्बसे . ` 
तिसका अभेद्‌ होता नं रितु अपने बिम्बसेही तिसका अभेद होता दै । इस ` 
मतम भी सुक्तपुरुषका द्र ्रहमसेही मेद होता दै ॥ २॥ 
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५. | दितीय किरण । ` ( १९३ ) 


अव जीवप्रतिविम्बवादीके मतसे कहते &:- | 
जसे अनेक दपेणोमे एक सुखका ग्रतिविव होनेपर भी जव किं एक दपेणं 
नष्ट होजाता ह तव तिसका प्रतिविव वरवरूपसे खिर होजाता है । सुखमात् 
` हूयसे स्थित नहीं होता हे, किन्तु तिस कार्म पर  दरपर्णोकी ` समीपतासे 
सुखके प्रतिविवत्वका जमाव होता नहीं है, तैसे एक ब्रहम चेतनका अनवा 
उपाधियोमे प्रतिविव होनेपर भी एक उपाधि आलङ्ञानके उदयकार्पे तिस 
उपाधिका वाध चोनेसे तिसके प्रतिविवका सवज्ञ सक्ता स्वैर सत्यका- 
। सादि गुणोवाके विवरूपसे तिसका अभेद्‌ होजाता है । ययपि मवियाके अमाव 
हीनेसे सत्यकामादि गुणविरिष्टकी प्राति समव भी नहीं ह भौर इश्वरका ईश्ध- 
र्व. आर सत्यकामादि गुणविरिष्टत् स्वजविदाकृत नदीं है, किन्तु वद्ध पुरुषकी 
' अविद्याकृत हे इसख्ये सत्यकामादि गुर्णोका कथन भी बन जाता है ॥ ३ ॥ 
चिन्द्ति कहती हेः-दे विवेकाश्रम ! एक वेदांतमे आपने बहते मत कहै . ` 
है ओर हरएक मतवाोने जीव इरका स्वरूप भिन्न २ तरहका माना है ौर ध. 
 सुक्तिमं भी उछ फएरफ माना हे, तब किंसका मत ठीक है मौर ॒किंसका टीका | 
नहीं है भीर किसके मतमे .विश्वास करनेसे -कल्याण होता है £ विवेकाश्रम 
कहते है-हे चित्ते | सवके ही मत ठीक है क्योकि सवका ताल आल 
 बोधमे हे । अपनेको ब्रह्मरूप निश्चय करनेसे पुरुषका कल्याण होता 2 । सो 
` सवका तात्पथै जीवको ही ब्रह्मरूप कथन करनेमे है| किसी मतसे तुम अपनेको 
ब्रह्मरूप निश्चय करके सो कहा भी हैः- 
| यया यया भवेपुसां ग्युसाततेः प्रत्यगात्मनि । 
सां सेव प्रक्रिया साध्वी ज्ञेया सवांतममना उुधेः ॥ १ ॥ 
जिस रीतिते पुरुषोको प्रत्यगालमाका बोध हो वही साष्वी प्रक्रिया तिसक्ष 
दथ बुद्धिमानोको जानने योग्य ईै॥ १ ॥ | 
। . हे चित्ततत । पर्ोक्त सवैमतोका तात्य अदधैत आत्मक ` भोधमे है, वह्‌ 
किसी रीतिसे हो वही रीति उत्तम दै । विना उदैत . बोधक्षे कदापि 
नही होती हे । ओर जितने भेदवादी मत रहै यह सब बन्धनम एः 
फसनेवठे हे, छुडानेवाठे नही है । इसस्यि भेदवादिरयोक्षा संगमी 
ए विरोधी हे । + 
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` “ न श्ुक्तस्य पुनर्वथयोगोपि अनावृतैः ध 


{ १९४) ज्ञानवैराम्यव्रकाशच । 
मोक्षस्य नहि वासोऽस्ति न ्रामान्तरमेव बा । 
अज्ञानदृदयम्रम्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ ¦ ॥ 
किसी हरमे मेोक्षका वास नहीं है न किसी प्रामके भीतर मोक्षका वासं 
हे वितु हृदयम जो अज्ञानकी ग्रन्थि है तिसके नाराका नामही मोक्ष हे ॥ १॥ 


अनात्मभूते देहादाबात्मइुदिस्तं -दाहिनाम्‌ । 
साऽबिया तक्करतो वधस्तन्नाशे भीक्ष उच्यतं ॥ २॥ 


अनात्मरूप जो देहादिक ई उनम जो जीवोकी आब्मबुद्धि दै उषीका 
नाम अतिया है तिस अविदयाक्त ही बन्ध दै, तिस नारका नाम मोक्ष है ॥२॥ 


कामानां हदये वासः ससार इति कतत, । 
तेषां सवांसमना नाशो मोक्ष. उक्तां मनाषौ्मः ॥ २॥ 


कामनाओंका जो हृदयमे निवास है तिसका नाम ससार हे । उन 


कामना्ओका जो सैखूपसे नांश होजाना हे, ' तिसीका नाम मोक्ष हं ॥ ६॥ 


हे चित्तत्ते ! ओर सबं भतोवाखोकी . मुक्ति अनित्य दै; क्योकि 
सव मोक्चावस्थामे भी मेद मानते हँ ओर खोकातस्की प्राप्िको ` वह मोक्ष 


मानते  । इसीसे उनकी ` मुक्ति वेदविरुद्र भी है मौर ` अनित्यः भी ह ओर ` 


् 


चेदम कहीं मी ` युक्तका ` पुनरागमन नहीं छिखा 
व्याससूत्रम्‌ः- 
अनावृतिः शब्दादनाबत्तिः शब्दात्‌ ॥ १॥ 


दिखात.हं । 


रतिर युक्तकी अनाढत्ति कही है “नच पुनरावतेते नच युनरावतेते | 


शक्तहमाः पुरूष फिर हटक्रकै संसासमे नही आता है, पिर्‌ हटकर संसारम नी 


| ५ आता है ॥ १॥ गीतायामपि ` 


यद्रत्वा न निवर्तेते तद्धाम परमं मम। 


. + ^ जिस पदको मर्त होकर फिर खोटकर नहं -आता है; व्ही मेरा परण 


लर्य ह । सस्यच्रूल्म्‌ः- 


| । ६ ० 
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दवितीयं किरण | ( १९९.) 


। नि 
व 
॥ 


` क्त पुरषको फिर वंधका सम्बन्ध नही होता क्योकि प्रतियोमे अनाटृक्ति 
राब्द श्रवण किया हे ॥ ` 
` यदा सवं प्रभिन्ते दृद्यस्येह्‌ मन्थयः । 
` अथ रस्योऽमृतोभवव्येतावददुश्ासनम्‌ ॥ १॥ 
जिस काल्मं विद्रानूके हृदयकी प्रथियां सव भेदन होजाती ह 
इससे अनेतर वहं अमृत अर्थात्‌ मोक्ष होजाता दै, यही वेदका अनु- 
` सासनदटै॥ १॥ 


ज्ञात्वा देवं सवपाशावहामिः 
1 ्षीणेः ऊरेजन्मण्युपरहाणिः ॥ ९॥ 


प्रनरह्मको जानकर संष्रणं पारोसे छट जातादे, अविदया आदिक कोके 
नारा होने जन्म मरणसे छट जाता दै ॥ १ ॥ ॑ 


हे चित्तदत्त ! सक्त पुरुषका पुनरागमन किसी प्रकारसे मी नहीं होता है, 
क्योकि अनेक श्रुतिये इसमे प्रमाण हं ! उनमेसे कुक पीछे दिखाई ओर अब 
` युक्तिसे भी दिखाते हेः-सुक्त दोजानेपर को$ कर्मोका संस्कार वाकी रहता दै 
या नहीं रहता हे. £ यदि कहो रहता है, तव सुक्त न इवा, क्योकि सुक्त नाम 
` कर्मैवन्धनसे छरृटजानेका है; जिसके ज्ञानरूपी अथि. करके संप्रणे कर्मोका नाशा 
होजाय वही मुक्त कहाता है । जिसका कोर एक कमे ष रहजाय वह सुक्त 


तरौ कहाता ३, क्योकि जन्मका हेतु तों कसे है, वह तो तिसका देष वेव टै 


तब मुक्त कैसे होसक्ता है, किन्तु कदापि नौ होसक्ता दै । यदि कटो मुक्त 
 पुरुषका कोड कमे रेष नही रहता दै, अथात्‌ कोह भी कर्मोका संस्कार न 
रहता है, तव फिर तिसका पुंनरागमन नौ वनता है । क्योकि जन्मर्का हेतु 
जो कर्मोंका संस्कार वह तो तिसके वैठे है; फिर सक्त कैसे होसक्ता है क्तु 
कदापि नक्ष दोसक्तादै। `. । 

चित्तवृत्ति कहती हे, हे विवेकाश्रम ! आपने पीके आत्मको प्रकारारूप 
कहा ह ओर अज्ञानको तमरूपं करके कहा है । जैसे प्रकाररूप सूय्यमें तम 


ख्पर ऊंधृकार किसी, प्रकारसे भी नही रहसक्ता दै, तसे . प्रकारारूप चतनमे त 
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( १९६) ज्ञानेवेराग्यप्रकाश। 


भी अज्ञान नहीं रहसक्ता हे तब. पिर चेतनके. आश्रित हकर कैसे अज्ञानं 


रहता हं मेरे इस संडायको तुम दूर करो । वैराग्याश्म कहते है, हे चित्तत्ते ! 
यह शका भदवादि्योकी है, जो भेदवादी .रेसी शंकाको करते ह, उनसे हम 
त हे ईशवसफो तो, वह भी प्रकाशस्वरूप मानते है `ओौर जगतूको तमरूप 
करके मानते हं । प्रकाशस्वरूप ईश्वरम तमरूम जगत्‌ कैसे रहसक्ता है. फिर 
रकृतिको वह जड मानते है, जो जड होता है वही ` तमरूप भी होता हे, वह्‌ 
प्रकृति तिस व्यापक चेतनमें कैसे उनके मतम रहती है £ फिर शुद्ध ईश्वरमे बह 
इच्छादिक गुणोको मानते है, द्मे वह्‌ इच्छा आदिक गुण कैसे रहते टैध्यदि 
रहेगे तव तिंसकौ द्धता न रहेगी ओर जीवक साथ गुणों करक तल्यता मी 
होजायगी । क्योकि जीवभी इच्छा आदिक गणोवाढा है फिर व्यापक प्रकार 


` खरूप चेतनम अधकारर्पी रात्रि कैसे रहती है £ यदि कहो तिस ईश्व 
र्ति ओरं जगत्‌ तथा रात्रि नहीं रहती है तव ईश्वर व्यापक सिद्ध नहीं होगा ` 


फिर उन भदवादियोका आत्मा भी चेतन है, गुद्ध है क्योविं जो चेतन होता 


ह वहं खद्धभी होता है तव फिर जिस कामे तिस क॒ वस्तुका ज्ञान रहता ` 


हे तिसकाठमे इतर वस्तुओंका अज्ञानभी रहता है जौर नह्ांके अन्तरत करोडों 
पदार्थाका अज्ञान सदेवकाठम तिसम बना रहता दै ओर यह तो साप कहही 
नही सक्तं हं जो उसमे संगे पदार्थोका ्ञानही बना रहता है यदि एसे कटोगे 
तव तुमको सवरज्ञ होना चाहिये, सो तो नहीं है इसीसे सिद्ध होता हे कि 


` ठम्हारे आत्मे अनंत पदाथोका अज्ञान बैठा है, वह फिर कैसे रहता है ९ 


जीर यदि कटो वह अज्ञान इस बाहरमे तमकी तरह नहीं है तव हमारा अज्ञान 


भी बाहरी तमकौ तरह नहीं है | इससे विकक्षण है । जेस तम्हारा अज्ञान 


तम्हारे चेतनम रहता है तैसे हमारा अज्ञानभी चेत॑नकै ही आश्रित रहता 
हे । यदि कहो हमांयं आत्मा ` शद्ध नही, तब हेम शकते है कि, तुम्हार 


 आत्माको अद्र किसने किया है । एका पदाथ जो शद्ध होता दै सो दूसरे 
।  पदाथके सम्बन्धे अञ्द्र होजाता है; जेते ञुद्र जठ मल्क संम्बन्धसे या 


क्रिसी भर दुर्गधिवाछे पदाथेकरे सम्बन्धे अयुद्ध होसकता ` . क्योकि वह 
दोनो ' सवयव . पदाथ ह | आत्मा निरवयवः निराकार . तिसके साथ दुसरे 


`, सडिन पदाधका सम्बन्धी किसी प्रकारे नहीं बनता है । तव बह अद कसे | 
+ । ५ ४: [न 4 ६ 2 क~ । < 6 (4 = दः ध | 
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` दिवीय करन । ( १९७ ) 
हीगया £ सावयवकां निर्वयवके साथ सयोग या समवाय यो$ भी सम्बन्ध 
नही बनता है, क्योकि संयोगसेवंध सावयव पदाथोकादी होता है सावयव 
निरवयवका संयोगसम्बन्ध किसी प्रकारसे मी नहीं होता है । किर काथैकार- 
णका समवायसम्बन्ध होता हे, सो चेतन विसी मी जडका््यका उपादानका- 
रण नहीं है ली जड चेतनका कोई सम्बन्ध भी माना नहीं रै, तव 
` एम्हारा आता अशुद्ध होगया यदि कहो केकि संस्कार तिसमे रहते £ इसीपे 


। वह अञयुद्ध होगया है, सोभी नही ! क्योकि विना शरीर केवट आत्मा कर्म 
` कताही नहीं है ओर लोकम मी शरीरकोही कर्म करते सव को$ देखता हे 


 आत्माको किसीने नहीं देखा ओर ररीरके विये इए कम॑ आत्मको द्ग भी ` 


^ नहीं सक्ते हं । क्योकि एसा नियम हे । यज्गदत्तका कर्मे देवदत्तको नही ङ्ग- 
सक्ता हे । यदि कहो शरीरके साथ आत्माका सम्बन्ध होनेसे शारीरके वृर्‌ 
हए कम भत्मामे चटेजते है. सोमी नहीं क्योकि रसरके साथ सयोगादि 
सम्बन्ध निरवयव चतनके वनतेही नहीं ह । यदि कहो कलित सम्बन्ध मानेगे 
तव वुम्हारा मतही जाता रहेगा ओर फिर जैसे कल्पित सम्बन्ध शररका 
आत्माके साथ मानते हो रेसेदी तमको कलित सम्बन्ध अज्ञानकाभी मानना 
पडेगा । यदि कहो मात्मा अद्ध नही है. आति कर्षे अपनेको अशुद्ध मानता 
है तवर उसी आततिको हम अज्ञान कहते टै, फिर जुद्धको आति कैसे लेग 
ओर तिस आंतिका स्वरूप क्या है १ यदि कटो वह आति अनादि है मौर कुछ 
कही नहीं जाती है, तव फिर उसीको अनादि अनिधैचनीय अज्ञान क्यों नही 
तम मान र्ते हो १.यदि प्रकाश्ठरूम आत्मा सज्ञानका विरोधी होता तव 
तम्हारे आत्मामं अनेक पदार्थोका अज्ञान ओर अति कैसे रहती २ ओर रहती 
हे इसीसे सिद्ध होता हे आत्मा अज्ञानका वियोधी नहीं ई । जसे जीवातमा 
अङ्ञानका विरोधी नहीं है तैसे इश्चरात्मामी अज्ञानका विरोधी नक्ष ३। 
क्योकि समसत्ताक पदार्थ परस्पर विरोधी होते ह विषमसत्ताक पदा परस्पर 


वरिरोधी नै होते है । जसे एक अधिकरणमे समसत्तावाठे अर्थात्‌ व्यावहार्कि ` 
स॒त्ताषाठे पट्‌ दो पद्य नह  रहसक्त हँ जिस जगृहु परर धट श्क्सखा ६ म 
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(१८८)  कनवेराग्यप्रकाशच । 
| रहेगा, उसी जगम पट नहीं खा जाता हे; कितु -उस जगहसे दूसरी .. : | 
जगहे पट रक्खा जाषेगा । परन्तु विषमसत्तावले. दो . पदाथ एकही जगहमं ` 
रह जते है जसे व्यावहारिक युक्तिमे प्रातिभासिक रजत रहती हे । छक्तिकी 
व्यावहारेक सत्ता हे, रजतको प्रातिमासिक सत्ता हे । फिर जते . व्यावहारिक 
अन्तःकरणमें म्ातिमासिकृ स्वप्तके पदाथ रहते है तैसेदी पारमाथिक - सत्ता 
चतनको हे प्रातिभासिक सत्ता अज्ञानकी है वह अज्ञान मी चतनमे रहसक्ताहै। | 
|  करयोकि चेतन अज्ञानका साधक है, वाधक नहीं है । जसे सामान्य अथि सब 
।  काष्ठोमे रहती है, परस्तु काष्टकां वियोधी नहीं है, र्थात्‌ काष्टको जटाती नदी 
“ रै, किन्तु विदेष अथि नो कि प्रज्वल्तिहो रही हे वही काष्ठोकी व्रिरोधी है, | 
तथा काटो जटा देती हे । तेसे सामान्य चतन मी किंसीका विरोधी नहीं ` 
हे, विन्तु इत्ति प्रतिविवित जो विष चतन है, वही अज्ञानका विरोधी दै 
अथात्‌ अज्ञानका नाशक है । हे चित्तवत्ते ! इस रीतिसे चतनमे अज्ञान रहता ` 
हे वह अज्ञान भी कल्पितं ही है केव चेतन ही नित्य है । ओर संदैवकारु 
एक रस अपनी मदहिमामे ज्योका त्यो स्थित रहता है । चित्तदृत्ति कहती हदे 
, आतः ! तुम्हारी इपादष्टिपिे ओर तुम्हारे अगरृतरूपी वचनोँको सुनकर मेँ कताथ 
+ होग हं । अव मेरेको कुछ मी सदेह नदीं रहा है मैने आपकी दयादष्टिसे अपने 
 आस्ाको जान व्यि है] ॐ शांतिः दातिः शतिः ॥ 


ए 1.4 | 
` . सेवत एक अरु नव पनि, पहि नवं पनि आन; | | 
। 


र, च क 


कह मस एकरद, एण ग्रन्थ यह्‌ जानाः १॥ 


इति श्रीलामिहसदासरिष्येण घामिपरमानन्दसंमाख्याधरेण, विरचिते | ( 
ज्ञानवराग्यग्रकारानामकप्रन्थे ज्ञाननिख्पणं नाम भ ^ 


| 0 ह] च + थ 


द्वितीयः किरणः ॥ २7. . ` * ट ङः 
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८ अध्यात्मप्रकादा-श्री्यकदेवजीप्रणीत--कवित्त, दोहे, सोरठ, छन्द, १ 


वर + ~ ` ~ 


विक्रस्यपुस्तक ( वदान्तम्रन्थ-माषा ) 


त) 


अनुभवप्रकारा--८ वेदात ) ` योगेश्वर श्री १०८ वनानाथजीकृत 
` माराडी माषा दसमे-गुरकी महिमा, योगीक प्रशंसा, सन्तोका 
प्रभाव. मनकी चेतावनी, वेदान्तके पद्‌, तत्त्वमस्यादि बाक्यौका 
सार, आसावस, सोरठ, वसन्त, गूजरी ` आदि अनेक रागोमे 
वणन कियाद. | ..^ | 4 ० 
भभिखाखसागर-माषामे स्वामी अभिखखदास उदासी छत । इसमं 
बन्दनविचार, प्रन्थविचार, मागविचार, मजनविचार्‌) जत्र 
विचार, चेतन्यत्रह्मविचार, निराकाखरह्यविचार, मिध्यात्रह्विचार, 
ब्रह्मविचार ब्रह्मविचार. वतमान ब्रह्मविचारादि विषय अच्छी 

रीतिसे वणित {2 (4 


, चौपाई इत्यादिमे वेदान्तका अष प्रन्थ द ८ 

अम्रतधारा-वेदान्त भाषाछन्दोमे भगवानदास निरजनीक्ृत वदान्तक। 
प्रक्रिया छन्दोमे छिखीग . द. 

आत्मपुरण-माषामे दशोपनिषदूका भावाथ श्रीमत्परमहंस पायाज- 
काचाये चिद्धनानद्‌ स्वामीकत 


आनंदामरतवंषिणी~मानदमिरि स्वामीकृत-गीताके कटिन रा दोकां ` 


, ग्रतिपादन अथात्‌ यह वेदातका मूक दै. = “~ । “न 


।, एकदस्कन्ध-माषमे चतु्दसजी कत भागवतक एकादरास्कधका 


दात रसमय कथा सुगमं रतिसे वाणत 6६ 


।  गभेगीताभाषा-श्रीकृष्णाजनसंवाद्‌ अस्यत स्पष्टरीतिसे लिखा गया 





दभाषा-मिसेस एनीविकष्ठृत-करिमेशन धियोसोफौ भी 


नाम... . ¦ ¦ कि. र. आ. 


9 ~ { 9 
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बरहज्ञानदपेण-( अथीत्‌ ज्ञानक आरसी. 


द (1 । 


0). जिर 


वा । | की, ९ 


, . चन्धावलीक्षानोपमहासिधु-दस प्रथमे वेदवेदान्तका सार मुसुश्चभकि 
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(१०) : ज्ञानवैराग्यमकार्‌। 


स्वगकौ प्राप्िके ल्यि भी छ्खि दिये हं । यदि यज्ञम पञ्च॒ मारनेसे स्वग होतः 
तब यजमान अपने पिताको क्यो नहीं यज्ञम होम करता £ तिसकोमीतो 
स्वग कामना बनी दे । फिर जितने यज्ञादिक कमेकि करनेवछे. रे हं, किसीनेः 
मी आजतक आकरे नही कहा कि हमारेको खग हआ है या नरी हआ है }... 
सख्ये सव अपने खाने ओर द्रन्यके कंचन करनेके छ्य बना दिये हँ ओरजो 
कि मरके पीछे पिंड ओर अन्नो देते & यदि उनको मिता 8 „ तव जो पुरुष; ~. 

वरिदेशमे जाता, है, घरमे भी तिसके पीछे देनेसे उसंको .मिर्ना चादियेःरेसा तोः 

` नहीं देखते हं । इस वास्ते ये भी सव जीविकाके -ल्यिही बनाया गयाहै.वास्त- 
चमे मरेको कुमी नही मिठ्ता हे ] | 


न स्वगो वाऽपवगों वा नैवात्मा पारलोकिकः 
नैव वर्णाश्रमादीनां करिया च फल्दायिका ॥ १ ॥ 


 बास्तवमे न स्वग है ओर न कोई मोक्ष है मौर न को$ परलोके गमनं 
कए्नवाङा आस्माही टे ओर वगरश्रमोकी कोह विया भी पारलौकिकं . फर्क 
देनेवाटी नही ह] १॥ 


यावञ्जीवैत्सुखं जषेदणं कृत्वां वृतं पिवेत्‌ ॥ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ॥ २ ॥ 


यत्पयत धृरष संसारम जीता रहे सुखपूवकही जीवनको व्यतीत करे. 
यदि कटो घृतादिकोके पान करनेके विना कैसे युखप्रवक जीवन होसकता है | 
। तब हम कहते हं ऋणको ेकर्‌ धृतको पान करै । यदि कहो कण फिर काते ` 
दिया जायगा £ तव कहते दे ऋण देना किसको दै देठके भस्मीभूत -होनेपर ` 
पिर तो कोर देनेवाा रहेगा नहीं इसच्िदेनेका मी भय नहीं ह २॥ 
चित्त्ति कहती हे--दे व्रिवेकाश्रम ! इस दुरूपताका त्याग करक तुम युरूप- 
` तक्र धारण करके संसारके भोगोको भोगो व्यभ अपनी आयुको . खराब मत 
` कणो । विवेकाश्रम कहते- हे चित्तव | एसा मत भाषण कर । विधाताने 
त्रिदण्ड मोर सन्यासको आसज्ञानकी  प्ाधतिका साधन बनाया तुमने उख्य 
मन्त च्या दै इसय्ये दस व्रिपरीत बुद्धिको त॒ त्याग करके आलमविषयिणी 
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प्रथम किरण! ` ( ११) 


. जुद्धिको आश्रयण कर । चित्तद्त्ति कहती है हे विवेकाश्रम ! जो वस्तु पह 
प्राप्त न हो ओर यत्न करके पश्चात्‌ प्राप्तः हो उसकी प्रा्िके ययि कोड साधन 
चनसक्ता है भीर जो वस्तु किं प्रय्॑ष ने्रोसे दिखाती ह ओर अपनेको प्राक्त मीः 
तिसकी प्रा्िके च्य कोई मी साधन नहीं बन सक्ता दै। हे मूढ ! यहं 
जो स्थर रारीर है, दो दाथ, दो पावः दो कान, `दो आंखवाखा यही तो 
` आत्मा है । इससे भिन्न गौर कौन आत्मा ई ओौर ` स॒ शरीरसे जो कि, मोगः 
मोगरे जात हे उनसे जो आनन्द प्राप्त होत्ाहे यही तो आत्मान॑द्‌ दे, इससे भिन्न 
दूसरा ओर कौनसा ` आत्मार्नद 2 ? संसारम सब रोग तो शरीरको दी आत्मा: 
मानते हे आर इन्धिय विषयक . सम्बन्धसे जो सुख होताहे- उसीको आत्मानन्द्‌ 
मनते । तुम्हारी तरह रोग मूख नदीं है जो प्रत्यक्ष आत्माको छोडकर अग्र- 
लक्षक पीछे खराब होते पिरे । हे विवेकाश्रम.! जव भी तुम्दारा कुछ नही 
व्रिगडा है, इस वनावटी वेषका याग करके अपने सटी वेषको धारण करके 
तुम मोगोको भोगो । मूख मत बनो । इस मूखतसि तुमको सुख कदापि 
नहीं होगा । विवेकाश्रम -अपने ` मनम कहते दै) यह दुष्टा तो अपनेको. ` 
बडी पँंडिता मानकर बोर रही दै, इस मूरखोको यदि हम सृष्टम विचारे 
समञ्लावेगे तव तो यह नहीं समक्षेगी क्योकि एक तो खरी, दुसरे. बडी चपर, - . 
तीसरे व्रिषयोके सम्मुख यह दौडनेवाकी है. । इसय्यि इसको  स्थूख टतो 
करे समक्चाना चादिये 1 क्योकि जैसा बुद्धिवाख पुर हो उसको उसी. 
रीतिसे समन्षाना ठीक है । फिर महात्माका ` स्वभावं भी उपकारी होता है ओर 
पररोपकारके लये महामाओंका शरीर उप्प्न.होता.द ओर मू्खोको सच्चे रस्तपर 


खगानाही भारी उपकार हे । इसथख्यि इस मूरखको अव हम स्थर दष्टन्तोको. ` 


देकर समन्ञाते टे । विवेकाश्रम कहते; हे चित्तदृत्ते ! जसे विशाका छमि मिश्रके. ` 
स्वादको नहीं जानतां दै, नीमका . कीट ऊखके स्वादको नही जानता है. मयपान. 
करनेवाखा अगृतके खादको. नही जानता दै, असलयवादी स्य भाषणके फक्क, 
नहीं जानता हे, व्यभिचारिणी घ्री पतिव्रताके प्रभावको नरी जानती हे तेसे 


तू. भी हे चित्तदत्ते  आत्मानंदके स्वादको नहीं जानतीर । जबतक त्‌ विषयानंदकी. _ 


तरफ़ दौडती है तवतकर. तेरेको आत्मानन्दका कणमात्रमी . नहीं मिख है, जिस ` र 
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(१ २ 2) ज्ञानवेराग्यप्रकाश्। 


` -कार्मे तिसका एक ख्वमात्र मी तुवो प्रात होजावेगा फिर कभी त्‌ विष- 
यानन्दकी इच्छाको नहीं करेगी । हे चिततृत्ते ! इसमे तुमको दम एक दष्टा 
ज्तको युनाते दे । | ¦ 


एक चींटी निमकके प्वेतपर रहती थी, दूसरी एक चीटी मिश्रीके -पवैतं 


"बर रहती थी, एक दिन वह निमककेः पवेतवाटी चीदी मिश्चीके पवैतवारी . 


चीटीके पास गई मोर तिसको हृष्टपष् प्रससमुख देखकर पूछने ठगी, बहिन ! .. 


तुम्हारा सुख बडा प्रसन्न ` दिखता हे | ओर तुम्हारा शारीर मी बडा इष्ट 


पुष्ट तयार है, तमको रेसा कौनसा पदाथ खनेको मिलता रे जिसके सेवन 
`करलनेसे तुम .सदेवकार आनंदित रहती हो । उसने कहा मँ मिश्रीके पमैत पर 


रहती व मनमानी मिभीको खाती द, तिसीके खातेसे मेरा मुख प्रसन्न रहता ` 


दै ओर न कमीं मैने तिसका नामही चुना है आज तुम्हारे सखसे. मिश्रीके 
महत््रकां श्रवण करके हमारा भी मन॒ तिसके खनेके य्यि चंडा गया 
दस वास्त अव तू जल्दी हमको मिश्रीके पर्वतको. बतादे । तिस चींटीनि 


उसको भी मिश्रीके परवैतको बतादिया वह तिस पवैतपर चूमकर करके तिस 
चीदीसे कहने ख्गी बहन ! यह्‌ निमकका पमैत है इसमें मिश्रीका तों कही नोस ` च 
वनद्याच मा नर्हीहे । तव तिस मिश्रीके पवैत 'वाटी चींटीने अपने मनये ध. 
विचार किया क्या कारण है, जो कि मिश्रीके परैत पर घरूमनेसेभी इसको मिश्री 
नही मिंटी । फिर जब कि `तिसके सुखकी तरफ तिस चींटीते देखा तव ` 
तिसकं सुखम एक नमकक उदी छोटीसी पडी - थी तिसको रेखकरं उसने <: 
जान ल्या यही मिश्रीके न मिख्नेका कारण हे । उस चींटीनेःनिमककी उली- ` 
बाढी चीटीसे कहा बहन ! तेरे सुखमे तो निमकवी उदी पडी है । जब॑तकं त 

“इस डटीका त्याग नही करेगी तवतक तेरेको मिश्री नहीं मिख्गी । उसने 9 
` तस्त ,निमककी, डटीको फक दिया ओर फिर तिस मिश्रीके पक्त प्र... 
द्‌ तव्‌ पिर मिश्रीके मिल्नेमे कौन देरी थी 2 जति टी तिसको 
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हे ओर शारीर भी मेरा रोगसे रदित तेयार रहता दै । तब तिस निमकके पररत-“ 
-वादा चीटीने तिससे कहा-दमको भी तू मिश्रीके पवैतको. बतादे जो मेँभी ` 
तिस खाकर तम्हारी तरह दोजाऊं ! मेने तो कमी भी मिश्रीको नदी खाया ` 








रथम किरण । (५३) 


मिश्री मिरु गई । दे चित्तवृत्ते ! यह तो -टष्टंत है। अब दार्छठतमे इसको 


` खनो । अंतःकरणरूमी मिश्रीका पवत है, क्योकि. तिसके भीतर आत्मारूपीः 


मिश्री भरी .है । विषयानन्दरूपी नमककी उटीको तू मुखसे पकडकर तिस 
मिश्रीके पर्वतपर रात्रिदिन फिरती रहती है । इसी तेरेको वह आत्मानन्द- 
र्यी मिश्री नहीं मिर्ती हे । जब तूमी तिस नमकवाटी चींटीकी तरह अपने 


| मुखे तिस विषयानन्दरूपी उलीको फेककर मिश्रीके पर्वेतपर मिश्रीकी तखा- 
राम फिरगी तव तेरेको मी तुरन्त आत्मानन्दरूपी मिश्री ` मिक जवैगी । 


चित्तृत्त जितने कि ससारमे खी, पुत्र धनादिकं विषय है ये सब देखने मात्र 
करक सुन्दर प्रतीत होते हें । वास्तवमें यह सव सन्दर नहीं है क्योकि जिनको 


 ्रप्त ह बहमी सव दुःखी हं ओर जिनको नहीं प्राप्त है, वहमी . सव दुःखीः 


विचार करनेसे तो इनमे सुखका ठेशमात्र मी नहीं है । यदि इनमे सुख 
हीता तव विवेका पुरुष इनका त्याग कमी मी न करते ओौरं बहृतसे राजा 
महाराजोनेभी इनका त्याग किया है, इसीसे जानाजाता है" ली आदिक सव 


विषय दुःख्प हं इसी वात्ताको दे चित्तटत्त ! हम तुमको अनेक ट्त ` 
करके दिखाते ह ॥ १ ॥ 


हे चित्तव ! एक नगरमे एक बनियां बडा गरीब रहता था एक तिसकां 
चरी थी. ओर एकी तिसका ख्डका था । जब किं वहु ` ठंडक पाच बरसश्ा 


इअ, तब बनिया कोर तिंसवी खी दोनों मरगये तब वह ठ्डकाा अनाथ हो- 


गया को्मी, तिसकी सहायता करनेवाटा जब न रहा तब एक महात्मा दया 
` करके तिस ठ्डकेको छे गये ओर अपना चखा बनाकर तिसकी पाना करने 


म ~, - ^ 49 "त न्न के 
प १ 
४. च। क; 74 
षु श ^+ 


` छ्गे जर तिसको वियादिः गुणों करके सुशिक्षित रते खगे । जब कि. ठडका 

¶्रढ.ङिखकर्‌ सुरिक्षित होगया भोर नीस बरसको तिसकी आयुभी होगई तब 
 एकदिन ख्डकेने जपने युरुते कहा महाराज ! मेरेको तीर्थयात्रा -करनेके ल्ि 

आज्ञा दीजिये । गुरने प्रसन होकर कहाः जावो, त॒म तीर कर आवो । जब 
कि, वह्‌ तीभयात्ाको चखा तव एक, दिन . राल्तेमे वह जाता.था कि, एकः ` | 
वरात तिसको भिखी। उसको देखकर तिस ठडवेने पूछा यह क्या है  क्योक्रि ` ० 
उसको रात ओर बिवाहके संस्कार नही ये, . लोकोनि कहा यह नरात्त ` ८ ५ 


[ि 
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। - दवता ओर ऋषिः तथा मनुष्यकाो फजीती हई है तिस ` २ 
तथा सवु्योक्ौ कथाओंकोमी संक्षेपे भर ग्रति कहो ॥ 1 4 


५ 
ॐअ 





( १४)  ज्ञानवेराग्यप्रकाश्च । 


उसने कहा बरात क्या होती है £ ओर ये पालक वेठा इआ सुन्दर वर्को 


हे हए कौन है £ लोकोने कहा यह दूट्द दै इसकी शादी एकं रडकोके 


साय कजाविगी । दस शूको केकर ये सव ` लोग छडकीवाच्के तरे 
जाये वरहपर गानों बजाना नाच रङ्ग होगा पिर टूल्टका तिस ट्डकौके ~ 


साथ पाणिग्रहण होगा। फिर ठ्डकीको ठेकर अपने घरमे आकर दूटहं जोर 


इल्हन दोनों रात्रिम एक पटठंगपर रायन करेगे चौर विषयानन्दको मागे । 


उन खोकोसे सुनकर उस साघुकेः अंतःकरण भी विवाह करनेके ओर्‌ 


-स्ीके साथ सोनेके सव स्कार धेठ गये, जेव कि एक प्रामक्षे ' समी पर्हचाः ` 
तव वरहोपर एक वडा सुन्दर पका कूय था उत कूपपर उसने आसन गाः ` 
। दिया । जब रात्रि पडी तव कूपके किनारे पर वहं सोगया नीदमें उसको विवा- . 
हके संस्कार सव उद्भूत होगये तव उसने खप्नेदेखा कि, मेरा विवाह इया ` 


द जर खी घरमे आई दै हेम उसके साथ एक पठंगप्र सोये दै, जव कि सोये 
हए थोडीसी देर बीती तब त्रीने कहा थोडासा -पी हटो अ्योंही वह.पीठेको 


इटा व्योही तडाकसे वृते गिरा । तिस ` मिरनेकौ आवाजकों सुनकर ` 


` इधर उधरसे खोगोने जमा होकर तिसकों चूलेमेसे निकाखा ओर तिससे 


छ॒मको किसने वृतम गिगया है? उसने कहा हमको खकी द्रीने कमे गिरा 


दवा द । बडे आशक वचा ठेजो कि. स्रभकां मिथ्या खरीक साथ सोया ; 
नह तं कूम गिरा जो कि ` जाग्रतु द्वके साथ सोते हँ वह॒तो अवद्यही ~. 


टान्‌ नरकरूपी वृतम गिरते होगे इसमे संदेह नही है । हे चित्तइतते ¡ सके 


नि । 
= 


सम्बन्धे बडे,९ देवतोकमी फजीती हई है । इसलिि खीही ससारख्पी ` 
अन्धनका कारण दै. चित्तदत्ति ` कहती हद भरता | खक सेगसे जिस.२. ` 


„१, 


देवता, भौर ऋषि ` 


विवेकश्रम कहते हँ दे चित्ते {` एक समयमे रहाजीने जपे अंगो 


 अह्या नामवराटो कन्याक्रो उलन किया मर सव देवता तथा कषियेकिः .. 
सन्य॒ख गौतमजीके साथ तिसका विवाहं कर दिया । तिस सुन्दर स्पवाटी ` 
` ओ शष्ठ जंगोवाी अहव्याको ¦ 


॥ ४ । 4; प यः ् 
# १८ र १२ र १५ +~ - न 9 ४ । 
1011. 48711171. 2101260 0 6811001 
4 - # ज प, ४ अ ४ १ $ ५ - न ४ 


देखकर : इन्द्र॑ सोहत दीगया । व 


] ४.५. ४, | 2 | 
अ 
। र 





प्रथम किरण । . . (१५ 1 


इन्द्रके मनमे यह. सकद इआ कि किसी . प्रकारसे इसके ` साथ भोग॒ करना. 
चाहिये । इन्द्र इसी फिकरमे रहने र्ग( जव कि इन्द्रको अहल्या प्र घातः 
खगाय कुछ कार बीत गया तव एक दिन गौतमजी पुष्कर तीथमें स्नान कर्‌ 
नेको गये पीछे अहल्या उन प्रूजाके वतर्नोको साफ़ ` करने ठगी । इतने 
गोतमका रूप धारण करके इन्दर गौतमके गृहमे घुसा, अहल्या उसको पक्ति 
जनकर खडी होगई तत्र इन्द्रे कहा दे प्रिये ! आज मेँ वड. कामातुर इ! दं 
` छम जल्दी मेरे पास आवो । अह्याने. कहा टे स्वामिन्‌.! यह तो सापवि 
 श्रूनाका समय हे भोगका समय नहीं हे आप्र प्रूजा कय . मैने पूजाकीं सब्र 
` -सामप्री तेयार करदी है। इन्द्रने कहा हे प्रिये { आज. मेने मानी पूजा करली 
हे पुम जस्दीसे हमार पास आवो हमको काम जलय देतो ईै। इतना कहकर 
, इन्द्रने अहस्याको पकडकर अपनी मनमानी प्रसनता करटी । जव किः इन्द्र 
अहस्यासे मोग कर चुका इतनेमं गौतमजी आगये तव इन्द्र विलारका खूं 
धारण करके भागने ठ्गा । गौतमजीने कहा तू कौन दै £ जो विखारके रूपक 
धारण करके भागा जाता है गौतमजीके क्रोधे इन्द्रको इतना भय हमा जो. ` 
तुरन्तंही विखरकै रूपको त्याग ` करके मपने इन्द्ररूपते कांपता इञा हाथ ` 
जोडकर तिनके सम्मुख खडा होगया । इन्द्रको देखतेही गौतमने शाप दिया 

द दुष्ट ! जिस एक भगे स्यि -यहांपर पाप कमे करनेक्चे सख्यि आया था तरं 


शरीरम एकः हजार भग दोजार्येगे।ओौर अहल्याको मी शाप दियां मांससे रहित ` 


पाषाणवत्‌ तेरा शारीर होनायगा । हे चित्तठत्ते ! तरीके संगते एेसी ` इन्दव 
 फजीती इरे ॥ ३ ॥ £ | 


`. अव ब्रह्मा फजीतीको लहे प्रति सनाते है-पदमपुराण स्वगखण्ड अ० ६ ६ 
मे यह कथा है, हे चित्तटत्त ! शंतनु नाम करके एक ऋषि था. तिसका दीका 


नम । अमोधा था, एक दिन बह्माजी किसी काके च्यि तिस क्षिके चरे ` 


-गये।अगे बह ऋषि वसम न था तिसकी खी घस थी. उसने पाच्च अादिकः ` 


` कफे ब्रह्माजीका वडा सत्कार. किया ओर एकं आसन उनके वैव्नेको दिः । 
जव कि ब्रहाजी आसनपर बेठे तब तिस पतिन्रताने जहाजीसे कहा मगवनू १ _ ` 


(क 
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, ६१६० ---4 ज्ञानवेराग्यपरकाश। 
"पका आना किस निमित्तको केकरे इ हैः नहाजीने कहा ऋषिवो मिर- 
नके स्यि आये थे, उसने कहा ऋषि तो किसी काबथैके मि कहीं गये है ! 
जलाजी तिसके सुन्दर सूमको देखकर मोहित होगये। कामदेवने त्रद्माजीको 
रसा व्याङुक किया जो जह्याजीका वीयै उसी .आसनपर निकल गया तव 
नह्याजी लित होकर अपने स्थानको चठे आये ] उधरसे जब ऋषि धरमे आये 
वीरस भ, [ति «ॐ । एः 

त तिस वीयको देखकर खसे. पूछा वह क्या है खन त्रहमाजीका सब हाङ 
काह सुनाया चऋपिने कहा वह कामका महत्वे जिसने रह्माजीकोभी मोहित कर 
ल्या ५ ष, । [4 ॥ 8 बुरा जिसके । 

६ दे हे चित्ते ‹ छीका संग सा ही बुरा है जिसके दनसे देवता मी 
यका नहीं धरं सकते "हं तब इतर जीदोकी क्या कथा है £ इसी बासते विवेका 
अर्प इसके समीप मी स्थित नही होते र ॥ ४॥ ॥ 
३ चिततद्ते ! पगरपुराणके सगखण्डमे महादेव ओर विष्णुकी कथये मीं 
ङ्ख ह उन कथार्ओको भी तुम सुनो ॥ | | (8 
क ए कालम महादेवजी अपने स्थानमे समाधिम स्थित आर म्यो 

क ५ लिये यन्दरर्प ओर अुवावस्यावाटी. बनमे क्रीडा करं 
८ १ ओर यौवनको देखकर महादेवजी काम कारके गदे 
क ह।गये ओर ॒महादेवजीका मन उनके साथ मोग विरस करनेको 
यार्‌ ण्या तव महादेवजीने = मन्त = . । द 
ध. त १ अपने मन्त्रके बठसे उन सव च्रियोकरो मकाः ~ 
खेच छिया आर | < लेकर ~ 4 
¦ आप भी आकारामें स्थिर होकर उनके साथ भोगं ` 


1 


 तरिल्मस करने खगे र बहुत कारतक्‌ उनको आर्गिन करते रहे भौर ` 
-वानन्द्म म होगे । रर पार्वतीकी जो समाधि सकी तव तिनने देखा 
कर महादेवजी जपने आासनपर स्थित नही हं ओर जकाशमे मनुर्योकी चिम ` 4 
साथ मोग :विटास-कर रहे है । तय पावततीजीको बडा रोध इभा गौर आका- 
= ध । <न सब लिरयोको भूमिपर मरा दिया ओर, महादेवजीको ह 

कर्‌ समा (2 यििर्‌.किया. | हे चित्तवृत्ते ! युन्दर छियोक्ो देखकर ` 


इद्वा जीवोकती कौनकथा हे ॥९॥ 
३ ॥ ६ ` 
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प्रथम किरण । ( १७) 


एक वत्र्म दवता ओर दरत्योका युद्ध होने खगा । दे्योका रजा ज्र 


था, तिसक खीकोा नाम इन्दा था, वह बडी पतिव्रता थी, तिसके पातित्रत्यै 
्रभावस वह्‌ जरघर देव्य देवतोस जता नहीं जाता था तव द्‌वतोनें 
विष्णुस जटघरफे जीतनेके स्यि कड उपाय विये विष्णु जठ्धरका ख्य 


धारण करके तिसका त्रीके पास गये ओर उससे मोग करिया । जब कि मोग | 
करक पतित्रतधम नष्ट कर चुके तव बरन्दाको मद्धूस होगया कि यह विष्णुः 


ह हमार पति नहीं ह, तव तिसने विष्णुको दाप देदिया. जावो तुस पाषाण 
हाजावा । तिसक्‌ रापस्च विष्णुको पापराण होना पडा । हं चित्तव्त्त ! यह्‌ 


लाप विषय सुक्तिमागका व्रिरोधी दै “ इसीट्यि विवेकी पुरुषं इससे दूर .. 


भायृत ९ | तू || - 
ठे चित्तदृत्त ! पद्मपुराणके स्वगखण्डमें एकः बद्ध नह्मणकौ कृथा ङ्खिी 
जिसका खीके द्दानसे गृल्यु ही होगया था. तिसकौी कथाको मी तुम सुनो ! 


गगाजीके किनारेपर एक वडा तपस्वी बद्र बाह्मण रहता था ओर ठो्कोको 
 सजकाङं धमक्राह्य उपदृश करता-था मर `विप्रोमे वडा उत्तम अपने नित्य 


 नमित्तिकृ कम॑मे मी वडा तत्पर था ओर अर्कखाहा , एक मदिरमं रहता था 1 ` 


एक्‌ दिनि वह अपने मंदिरकेः द्वारपर वरै इवा थाक इतनेमं एकल्री बडी 
सपता। युवावस्थावाट्य अपने पतिके गृहको. जाती इई तिस मदिरके आमेसे 
नकटा । तिस लीके रूपकों देखकर वह बाह्ण मोहित होगया ओर काम- 


करके बडा. पीडित इआ । बह खी अपने गृहे भीतर "ची गडु तव वह्‌ 


देस्रक उसके द्वारक तरफ़ देखता रहा' जो फिर मीतरसेः बवाहरको निकले 
पच. उसस छ वातचात करू, जव किं वट फिर वाह्रको नः निकली तवे 


बरहमण देवता तिसके द्वारपर जाकर पुकारने रगे, हे प्रिये ! जल्दी, किबादोको ` 


॥ = 





खोखो, भे तुम्हारा पति दँ । तिसके शब्दको सुनकर तिस खनिः जिव 


व ; क~ भ = (प । 
| ११ ~ ॥ 4 
ग ^ .1 4 
"(प 


। ¦ ९60. अर. पाणी 
"द, ५4 


(म ~ 





बाडोको 
स दिया ओर देखा तो एक बद्र बाल्ण.खडे है । छरीने कहा तम कोन होः ` 
ओर क्यो हमारे दारपर आये हयो £ उस नाहमणने कहा सं त्रा्मण `, ` तुम्हारे 
सुन्दर रूपका देखकर हमारा मन काम करके व्याकर होगया. है हम मोन ` + 
कर! इच्छा कक-तुम्हारे रपर जये है, तुम-हमसे भोग करोः । तिसः 
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( १८ )  ज्ानवेराग्यप्रकाञ्च । 


^ स्तरीय काम परतित्रता द, फिर हमते रसा शाब्द ॑सत कहना । शरा्ममने 
कह मेरे पास वहतसा द्रव्य हे । वह्‌ सव द्रव्यं हम तुमको देदेवेगे, तुम हस 
सम्बंध करो, हमं काम करके वड पीडित होरदे टं, तम्दारे आगे दाथ जोडले हं 
तुम्हारे पाव-मी पडते हं, चछ्रीने कहा ठुम हम।रे धमके सम्बन्धे पिता ख्गते 
हो, हमारे साथ "मोग करनेका सकस्प -मत करो । जव कि किसी रीति्ते भी 
सीने तिस त्राह्मणका कहा नहीं साना तव वह जवरदस्ती भीतर जानेको 'तेयार 
हआ, ओर प्रथम उसने अपना दिर दारके मीतर जव किया तव च्रीने जोरसे 
दोनो किवाडोंको वन्द कर दिया} उन दोनों किवाडोके ` रगनेसे तिसका 
दिर कटगया आर वह मरगया । टगोने तिस खीते तिस ब्राह्मणक मरनेकाः 
समाचार प्छ, तव तिस च्गीने सव कथा सुनाई । लोगोने कहा यह्‌ कामदेवकाः 
महत्व हं । तिसक्े मुखेको ठेजाकर रोगोने पएूक दिया । टे ` चित्तक्त्ते ! 
यह्‌ च्रीरूपी विषय वडा वरी दै, तुरन्त पुरपोके चित्तको व्याकु करदेता है 
` जव के शद्धावस्थावाछे विचारशीर षर्‌कार्मयो की इसके सगसे एसी बुरी॑दंख 
होती है, तव युवावस्थावारोकी कौन गिनती है | ७॥ ` . 


हे चित्तटृत्त ! सुन्दर ख्पयवती .अप्सरोको देखकर विश्वामित्र तप करना भूर 

गये थे जीर उसीकें साथ मोग षिखासमे मय होगये थे । पराशरजी मद्ाहक 

कन्यके ख्यकों देखकर मोदित होगये थे । नदीका रेता जर दिनकी. यत्रि 

तो सवर ४ कर दिया था, परन्तु कामको नहीं रेक संफेथे। इसीपर 
कहा भी है- 


तिश्वासनषराररम्रभ्तया वाताम्इपणाशना- 

स्तभपं स्रुखपकज सुखालेत हद्व माह गताः ॥ 
रारयन्न सघत पयांदाधययुत ये यजनते मानवा- | 
रतषामान्यानग्रहा यादे भवाद्वन्ध्यस्तरत्सागरे ॥ ९१॥ 


विश्वामत्र अ।र प्रराश्चरते टेकर जो किं खन्‌ परत्ताकां भक्षण करते थे वह 
मा सुन्दर कमलके तुल्य त्रे सखको देखकर रीघ्रही . मोहको प्राक्त दोगये ॥ 
` सादि दधि, धृत करके संयुक्त :भोजनको जो पुरषं खते हे उनके इन्द्रिय 


4 ए 
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प्रथम किरण । ` ( १९) 


+ यदि -अपने वशीभूत दोजाय तव तो विन्ध्याचर पवत भी समुद्रम तरने ट्ण ^. 


जायगा ॥ १ ॥ | 
तात्पय यह टै, जसे विन्ध्याचल. पवेतका तेरना असंभव द, तेते इंद्रियोकाः 

रोकना मी असंभव दै ] उसीके इद्रिय स्वे रते है जोकि च्रीका ससम 

सही करता के दोदेपर दक्ना कथिन है] जत्मपुराणमे कामक 


ग्रतख्ता दिखा द:- 
क {म्वा महाशन दहना सटजाड्मा । 
ता दहाय पर शया जयत्सठ मदवाः॥१॥ 
जीवोके काम ओर क्रोध स्वामाधिकः दी वडेभारी रात्र दै, तिनको छो उदर 
दुसरे गाघ्रओंकौ . जीतता हे वह मन्दयुद्धि दे ॥ १॥ 9 
` पित्र्यो महावीय कासक्रोषेो दुरासदो ॥ 
क, विजित्य सकर विश्वं वत्तेते जयकारिनां ॥ २ ॥ 
~ कामञीौरक्रोधयेपिताओर पूत्रह, यर वडे वटी र, सारे दिशते 
जीत करके जयशाटी-दोकर संसारम दोनों विराजमान टे ॥ २॥ 
 -कामेन विजितो बह्मा कामेन दिनितों हरिः ॥ 
कृन्‌ वाज. इभ्य. ॐ. आार्मन्‌ नज. ॥ २॥ 


~ 


~ इद्याकां कामने जय्‌ करखिया, विष्णुको कामने जय कर ल्या, मदषदेवव्ते . ` 


कामन जय क्र लिया. इन्द्रश कामने जय कर ख्यिा॥ ३] ` * 


संसारम कामने विना विवेकी पुर्पोको सवको जीत ख्या दै ! हे चित्त. 
दत्ते ! वही पुरूष ससारमे आत्मानन्दको प्राप्त होता दे जा विः. कामको अपने 
` वेद्यीभूत करङेता.ह । हे चित्तवत्ते ! घछरीके : ससगसे जिन पुर्पोकी द्गति दह्‌ ` 


हे उनके ओर दो एक दृष्टंत तुमक्ने खनात दे ॥ ८॥ ` ० 
एक्‌ राजाने किसी धिडायतपर चराई की. तिस विखायतक्ो जीतकर 






(3 डी काम करकेःव्याकुर दोग, तब बह अपने ` सदिरकी खिड्कीमेसेः इधर 


जा तिसी देशम कुः कार्तक रहगये, पीछे रजाको रानी राजक ` विना 


धर देखने र्गी, एक साहूकारका ख्डकां बडा सुन्दर अपने सक्रानपर .खञ ` 
4 उसका देखकर रानीकाा सन सीदित दोगया क्योकि, एक तो वहः 
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(२० ) ज्ञानवैयग्यप्रकाश्च ) 


~ युवा अवस्थावाठा था, दूसरे उसका रूप मी अति सुन्दर था, रानीने अपन 


छँडीको उसको बुकानेके च्य भेजा, खोँडीने उससे जाकर कहा-रानीसा 
हिवा आपको बुटाती हें, रानीको कुछ जवादिरात खरीदनी है, वह्‌ ख्डवं 
सुन्द्र व्र ओर भूषणोको पहनकर रानीके पास. गया ओर रानी. तिसः 
बातचीत प्रेमसते करने ठगी, इतनेमे ट्मौडीने, आकर रानीसे कहा राजा साः 
काह्र आगये हं अभी थोडी देरमं मीतर आवेगे, रानीषे तिस र्डकेने 
मको जल्दी दछिपावो, नहीं तो हम मारे जा्यैगे | रानीने तिसको पाखानेः 
नीचेके नख्मे अन्धेरमे खडा करदिया, थोडी देरमे राजाः भीतर आगये ओं 
रानीसे उन्होने कहा हमारे पेटमे कुछ कसर होगई हे इम पाखाने जा्येगे 
डी पानी ठे आई राजा साहिव पाखाने गये, राजने जब पाखाना फिर 
तव वह सब मर तिस छ्डकेके रिरपर ओर कपरडोपर गिरा, सव कपडे तिसवे 
मंस भर गय, जव राजा पाखाना होकर चरे गय. तब रानीने मी ` तिस 
निकार दिया । उस ठ्डकेको बडी घ्रृणा हृद ओर नगरके. बाहर नदीपः 
जाके सव कपडोको धोकर साफ करे घरमे जाकर दूसरे कपडे . वद 
वहं अपन कामम खगा | दूसरं दिन फिर . रानीने छंडीकों तिस बुखनेवे 
चयि मेज ओर ठोँडीन जाकर तिससे कटा रानीसादिवा। आपको ` बुला्त 
टं } तिस उ्डकेने कहा एक दिन मे रानीके प्रास गया ओर्‌ उससे वर 
बात्तर्चात हय का थी तिसक्ा फर यह इञा जो दो घंटा मेरेको पाखार्नर्व 
-मोरीमें खडा होना पडा ओर अपने रिरपर दूसरेको हगाना पडा, जो लोगं 
परत्र साथ माग विस क्रतेदेन माद्ूम 'उनको कितने . काटतवें 


 विष्टके न्मे खडा होना पडता ` दोगा ओर कितने टोकौको रिषः 


ट्गाना पडता हदागा, मरको तो वह दौ -षरण्टोका नरकभोग नही 
भुखाता, दै, इसदिि मे तो फिर कभी भी रानीके पांस नहीं जागा एसः 


` जवाव टकर बह लोंडी खौट गई ] हे. . चित्तवृत्ते ! ` प्ररघ्वीके ` संगसे तो 


ओर अधिक छदा खोकोको मोगने ` पडते ह । हे ` चित्तकृत्ते ! पराई ली 


` ते छ्ोका दैत दै इसमे सम्देह नहीं है परन्तु अपनी खी भी. अपने ह 
 . सखस च्वि मतत प्रम करती दै, मततकि भुखके ल्थि वह प्रेम नही 


म 
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प्रथम्‌ किरण । ` (२१) 


करती दे, यदि मतके सुखकर स्यि च्ल प्रेम करती दै तव रोगी, ऋगी, 


नपसक, निवन गतासि मीप्रेम करे । प्सातो ससारमे कहीं भी नरहरी देखत 


ह । ओर आत्मपुराणमें एसा छ्खा .मी दे-- 


दर्दर पुरुषरष्टा नयः कामाठरा जपि ॥ 
समष्टं नेच्छन्ति कुणपं यद्ध कृमिद्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि चरी काम करके आतुर भी हो तव भी अपने दारी ` मर्तोको सदी 


चरनेकी उच्छा नहीं करती हे. जसे मियो करके पितं मरदेको कोई स्वखकी 
इच्छा नहीं करता है॥ १॥ 


बह्यादिभ्यो विवाह्यः प्राप्ता नारी पतिव्रता ॥. 
भतदरिद्रस्य मृति वांछति श्वधयार्दिता ॥ २ ॥ 
जाह्यादिक जो धमेशाच्नमे विवाद छवि ट उन विवाहोकरके यदि पति- 
जता चरी भी किंसीको प्रात इहं हो वह क्षुधा करके पीडित इई दरिद्री सततकि 
 मरनेका ही इच्छा करती हे ॥ २ ॥ संसारम चरी आदिक सव अपने दी 
लिये एक दूसरेसे प्रीतिको करते दँ इसीमे तुमको दम एक ओर दृ्ट॑त 
` यंनत ह ॥ ९ ॥ द | 


र 


एक साहूकारका क्डका नियही सत्सगके -य्यि एक मदात्माके रास. 


जाता था, तिसकरे माता पिताको यह शोच इ कि, हमारा छ्डका वेराम्यकौं 
 बाताका सुनकर करटी भाग न. जाय इसख्यि जल्दी इसकी दादी कर 


दनी चाहिय, एसा विचार करके उन्टोने एक सन्दर ख्यवती कन्यके साथ 


--त्तिसकाः विवाह करदिया । तव भी ठ्ठ्काः नियही सत्सगके ल्यं उन 
महात्माके प्रास अपने वक्तपर बुरावरही जायाकरे । विवाह होजनेपर भी 
बह नहीं हटा, तव तिसके माता पिताने तिसको खरीसे कदा तू.एेसी इसकी 
९ कर जा ख्डका हमारा महात्मके पास जानेसे हट जाय । वह सवा 


ठगी आर ठडक्षकों तिसने अपने वद्ीभूत करख्या - तत्र ठ्डका धीरे . 


भीर जानेस हटने ख्गा । पहटे तो तिव जाता था फिर दंसरे तीसरे दिन 


| ॥ न ख्या । एक दिन खीनेः कहा तुम जव कि, राज्निको - चटेजाते टो. तत्र 








{~ ज्ञानवराग्यप्रकाञ्च । 


&@ मे अकेटी रहं जाती द भौर चीका अकेटा रहना अच्छ नदी दै सौर भेर 
अक्रटे रहते डर मी र्गती क्रो वाताको सनकर . ठडकेने विच्छ 
वहांपर जाना छोड दिया । जव कि, वहत दिन वीत गयं तव एकं दि 
महात्मा कहीं जाते ये, छ्ड्का उनको रास्तेमे मिक्गया, उन्दने ख्डकेसे 
अनिका सवव पछ तब ङड्येने कडा महाराज ! खीने सेवा . करवै मेय 
अपन वमे करलिया दे, वह मेरेको कव्डा सुख देती दे ओर मेरे विना" रत्निः 
4 दो वण्टातक मी वह्‌ अकेटी नहीं रहसक्ती दे । वह कहती दै मे तुम्ह 
४: विखोगको एक क्षणमाच्र मी नहीं सदसक्ती ह, आओरमे मी जानगया द 
$ यह हमारे सुखके य्य सव वाते करती है, इसघिये मेरा अव आना छट ग 
1 हे । महात्मान कटा वह॒ अपने सुखके च्य तुमसे प्रीति करती हे तुम्हारे सख 
` चयि वह ग्रीतिका नहीं करती हे, यदिः तुमको हमारी वातपर विश्वास न 
तच तुम एक दिन उसकी परीक्षा करो । महामाने शधासेके येकनेकी ए 
युक्त तस -ऊुडकको वताकर कदहा.एक दिन्‌ तुम घ्री कहना आज हम तरं 
, , आर चूरी दोनों खार्यैमे | जव कि, भोजन. तैयार दोजाय तब. तुम 
` वत्ताई इड इई युक्तिसि श्वासाका रोककरफ छम्वे पट्जाना । वह्‌, जानेगी य 
 . सर्गव € तव तुमका प्री प्ररो पक्षा -तिसके प्रेमकी होजायगी | छ 
| घरमं आकर चखीसे क्या कट हम तस्मे खायंन तस्मे बनाना ओर थोदीर 
चरमा वना, चान कहा वहत अच्छा) दूसरे दिन सवेर्‌ उटकर लीने तर 
वनाई आर चूर" भी बनाई | जव रसोई तेयार होगई तव॒ख्ड्का जहापर भट 
था उहपर दा भम आपततप्रं सशदुए छतके नीचे छने धे | ठ्डका. उन दोनं 
भर्म क वाचम पतिका फसाकर श्वस कहने लगा हमारे परमे कुक दई.है 
एता कहकर उस्न श्रा्सोको रोक ल्या मौर लम्बा पड गया । चीने जठ 
चकासे उटठकरके तिसको देखा तव तिसके श्वास बन्द थे | त्रीने जान॑ 
| चह ता मर्‌ गयाह्‌ यदि मं अमीत्ते रोना पटना. गुरू ` करती & तव तों म 
` दिन रात भरूखी मूग मौर त्ने भी खराब दोजायगी. इसयास्तं तस्मेको खा 
 .  “ सज ओर्‌ चूरीको उप्र छीकके रल छोड । रेसा विचार करक चानि तसौ 
| ` खाच्िया ओर्‌ चूका धरकर्‌ राना पटना युर ,किया । इतनेमे अड 
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प्रथम-किरण । ` (२३) 


पडोसके खोक सव आगये ओर उन्होने रला कैसे मर गया तव ख्रीने . ` 
कहा इसके पेटमें ददं पडी थी उसीसे मर॒ गया है । खोकोने कटा अव 
मत करो जल्दी इसको इमरानमें छे चरो ¡ जब कि. तिसको उटने खो तन 
तिसका एक पांव दोनों थम्भोके वीचमे फसा हआ न निकला तव डोकोने 
कहा एक थंभको काटकर पावको निका टीजिये। खीने कहा एेसा मत कसो 
` थम्भ कटजायगा तव कौन फिर . मेरेको वनवा देगा 2 दसय्यि थम्भको मत 
कारिय, पावकाही काट दीजिय, क्योकि पावको तो जखना दही टै] जव किं 
पावका काटने गे तुरन्त वह उठकर वैटगया ओर कहने स्गा हमारे वेटका 
दद अब जातारहा। लोक सब अपने अपने घरोको चठे गये।ल्डकेने सव दार 
आकर महात्माको सुनाया । -महात्माने कटा हम जो कहत ये वही सल इञा 
अन ता तरका इस विषयम कुछ सन्देह नदीं £ ठ्डकेने कटा महाराज ! अव 
तां मरका. कुछभी सन्दह नहीं ह । आपका कहना टीक ३ । अपनेही सखके ` 
च्य खी पतिसे प्रेम करती हे पतिके सुखके च्य स्री पतिसे प्रेमको नीं 
करती हे] हे चित्तदृत्त ! उसी दिनसे उस ठ्डकेने स््रीका याग करदिया ओर ` 
परम वेराग्यकों प्राक्त होकर महात्मके पासही रहने ख्ग गया ॥ ९ ॥ 

इसी वाताकां याङ्ञवल्क्यजीने मी मत्रेयीके प्रति वरहदारण्यक उपनिषद्‌ 
कहा टे । जिसकामे जीवन्सक्तिके सुखभ, च्य याज्ञवत्क्यजी ` गृहस्थाश्रमवरे 
छोड कर संन्यासाश्रमको जने ल्गे तव तिस कार्म - उन्होने अपनी दोनो 
मायाओसे कहा कि+ दमः अव इस आश्रमकों छोडना चाहते ह॑ जितना किः 


हमारे पास दन्य है उसको तुम दोनों आपसमे आधा ` आधा वांट.यवो उन . ` 


दनो भायाओमेसे एकका नाम कायायनी था. दसरीका नाम मत्रेयी था 
कालायनीन तां अपना धनका हिस्सा टेखिया,मेत्रयीने कहा भगवन्‌! इस धनको ` 
छेकर मे ससारसे मुक्त दोजाऊगी 2 याजञवव्वंयने कहा ` जैसे आर धनवान्‌, 
जीवनक व्यतीत करते हें तैसे तू मी जीवनकोः व्यतीत - करेगी ॥: नकर 
ता मोक्षकी संमावनामात्र भी ` नहीं होती हे. त मेनरयीने कहा जिस वस्तुक 


पानेसे मं मुक्त दोजाऊ उसको मेरे प्रति दीजिये । मे धनकी.ङच्छा नहीं करती ` ६ 


ह । याज्ञवल्क्यजी मत्रयीके प्रति उपदे करते रै 1 


#। 
॥ १९ 
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(२४)  ज्ञानवेराग्पपरकाज्ञ। 


न वरि पत्युः कामाय पतिः परिपो भ ति। 
आत्मनस्तु कामाय पतिः भियो भवति ॥ १॥ 
` अरे मेत्रि ! पतिकी कामना करके पति तिं हीक्षो व्वा नौ 4 
स षक पति चाकर प्यार नदीं होता है. किन्त । 
| “"्रीको त व पति छीको प्यारा होता हे । यदि पतिका कामना : 
॥ 7 पु त हा तन नपसक, रोगी, निभेन होनेसे मी पति खीको प्याय | 
| गा चाहिय, एसा तो नही देखते है, रसय ` प्रतिकी ` कामना स्यि पर्ति ` 
«पारा नहीं होता है ॥ १॥ र ४ क 
न वारे जायायै कामाय नाया प्रिया भवति । 
-पात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ॥ २ ॥ 


शनि | जायाका कामनाके स्थि पतिको जाया ५६ 

कामनादे ४ य पतिको ` प्यारी होती टे | यदि जायाक्ीः । 

क (९ ५ जायान्‌ भम्‌ हो त लडकी कुपित व्यभिचारेणी रोगि | 

^ श्वा ता नही दे। इसी सिद्र होता है किः अपने ययय | 

 परतका जायामे प्रेम होता द | २॥ ~, 
५ ५ पुत्राणां कमाय पत्राः मिया भवत्या . ` 
| °.१स्ठ्‌ कामाय युताः प्रिया भवंति ॥ ३.॥ 

ॐ कि ४ | ५ ४ माता पिताका पुत्रोमिं प्रम नहीं हेता | . 
1 यनाम पशोता है] यदिः पुनः काननकि 4 
द. ६ ऊुपात्र 4 त्रम भी भ्रम होना चाहिथे। एवा तो नह 
मत्यि ! संसारक जिस ८ ८ (५ तमं भ्रम नही होता ॥ ३ ॥ ई--| 
सुखके व्यि दहता है इससे (सि पोका भरम होता हे बह अपने आत्मा | ` 
4 एद्‌ होता दै। सनसे.सतििय भपना आतमाही. है । ` 

` पंमरमकरतादै मात्मा सुखे ' चि पर्ष छली पुत्ादिक चिष- | 

। जाला ही है। दसम यार उद `नदी 8 व डुःखर्प है, सुखरूप; | 
१ ८ ` ^ पक्गव्कयने मेनरेयीको -उपदेश. बारे , तिस ~ 
9: 101 (०1 | 1. 
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¦ भ्रथम किरण । , (२५ ) 


ट चित्तवृत्त ! फदेवजीने भी लीरूपी विषयकी रिदा की टै, यह कथा 
दवीभागवतमे आती दे । जिस काल्प व्यास मगवान्‌ने छकदेवजीकों धिवाह्‌ 
कारनके यिय कहा हे उस कामे शयुक्देवजीने खीके ` संगे जो दोष . होते रै 

` उनको. दिखाया है । उनको मी खनो 


कदा क्दाप मुच्यत छहिकाष्ाद्याच्रतः ॥ 
युत्रदारर्निवद्धस्तु न विरच्येत. कर्हिचित्‌ ॥ १ ॥ 
कोह वाष्टादिकी वेडी जिसके पामे पडजातीदै उससे कदाचित्‌ बह पुरुष 
किसी काटमं छुट भी सक्ताः दै, परन्तु खी पुत्रादिकोके मोहरूपी बेडीसे पुष्‌ . 
कभी भी छट नदीं सक्ता दे ॥ १॥ 


अधीत्य वेद्चाखाणि संसारे रागिणश्च ये ॥ 

तनय. परा न सूखाञर्त सधमा उषादवूकरेः ॥ २ ॥ 
जो पुरुष बद मौर ओर्छनोका अभ्ययन करके फिर मी च्रीयुत्रादिरूप संसा- 
रम रागवान्‌ हे, उनसे टकर ओर कोह मी मूख नहीं है कर्यो खीपुत्रादि 
रूय संसारम रागवान्‌ तो वृूकर घोडा सूकर आदिकः भी ३: तिनको वेदं 
--ओाच्रका क्या फल इमा.कित्तु' कुछ मी नदी ॥ २॥ . | 


करः #0 


गृह्वाति पुरषं यस्माद गहं तेन. प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
क सुख बवनागार्‌ तन भातास्म्यह {पतः ॥ २६ 
खकष्दवरजा कहत ह; हं परिता ! जिस ` हेतसे ` गृहस्थाश्रम ` पुरुषको ग्रहणं 
`करटेता है इसी हेतुसे इसका नाम गृहं रक्वा है इस  गृहस्थाश्रमरूपी कैद ५ 
“खनेम सुख कहां है: जिस `हेतुमसे इसमे सुख नहीं दै इसीसे नै ` मयमीत ` 
इमा 5.॥ २ ॥ 
`. ` माटुष्य दलम प्राप्य वेदशाखाण्यधीत्य च ॥ 
वध्यत यपाद्‌.ससार का वेमच्येत मानदः ॥ ‰ ॥ 


ड्रम मनुष्यरारारको -प्राततं होकर आर वेदशातरक्ा अध्ययन करके ` ५: 
पिर भी यदि. संसारमे वंभायमान हो आय तवः फिर ससार ` बन्धनसे छटगा ` ह । क. 


कौन ?॥ ४॥ 


॥ 
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{८६)  ज्ञानेराग्यप्रकाशच! 
इन्द्रोपि न सुखी तादग्यादम्मि्षस्तु निःस्पृहः ॥ . 
` कोऽन्यः स्यादिह संसारे धरिलोकीविभवे, सति ॥ ५ ॥  . 
्ुकदेवजी कहते है कि, जैसा निःस्पह भिक्षुक सुखी दै वसा इन्द्र भी सुखी | 


नहीं हे, त्रिखोकीके विभव होनेपर जव इन्द्रः भी निःस्पृह भिक्षुककै तुल्य सुखी! 
नहीं है तब दूसरा कौनः सुखी होसक्ता दै १ किन्तु को$ भी नहीं हीसक्ता 


-ह ॥ ५ ॥ रेते वाक्योको कहकरके डुकदेवजी बनको चके गये ।: विवेकाश्रम 


कहते दे 1 दे चित्तकृत्त ! यदि ीभोगमे सुख होता तवं ञयकदेवजी त्तिसका 
त्याग क्यो करते जिस देतसे यकदेवजीने विवाह दी नहीं किया था इसीसै - 
सिद्ध दोता हे कि. सख्रीके साथ मोगमें युख नदीं है ॥ ११॥ 


हे चित्तदृत्ते ! इसी विषयमे एक ओर छौकिकः दष्टंत तुमको हम : सुनाते 
हे. एक म्रामके बाहर एकः महात्मा रहते थे ! वहांपर उनके पास बहुतसे. 
लेग सत्संग करने चयि जात थे, एक महाजनका छ्डका मी उनके प्रस: 
नित्यही जाता. था ] एक दिन ट्डका कुछ देसे मदात्माके . पास गया ` तत्र . 
महात्मान कदा आज तुम दरं करके कंसे आये हों £ ठ्ड्केने कहा आज हमारी; . 
सगा इडं दे, तयुराटसे तिख्क चढनेको आया था इसलिये देर हग हे, 
महात्मान कदा आजसे तुम. हमारे कामसे गवे, फिर कुछ कारके पीछे. . 
डका चार पांच दिन नागा करके महात्माके . पास गथा ` तव॒ उन्होने प्र ` 
कि, चार पांच दिन क्यो नहीं आया । तव ठ्डकेने कहा हमार शादी इई दै 
उसी काममे हम वधे रदे ओर इसीसे मेया आना नहीं इञ हे } महात्ते की 
आजम तू माता पिताक कामस भी गया, फिर एक दिन ठ्डका कुछ देर | 
करके उनके पास गया, फिर उन्दने देर करके अनेका कारण पूछा, तब. 
ठ्डकेने कहा आज हमारे घरमे डका उत्मनं - हआ टै इसीसेः अनेमे देर ` 


हग टं, तव महाप्मानेःकहा आजपे तुम अपने. कामे भी गये 1 : ख्डकेने . 


कह्म महाराज ! पह जव कि, आपने मेरी सगाई होनेका हार सुना था. तव . 


आपने कहा था तुम आजे हमारे कामसे गये, ¦ फिर विवाहको खुनकस्‌ ` 


कटा श्रा माता पिताक कामस गयं, आज ल्डकेकीः उत्पत्तिकाः. 
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प्रथम किरण. 1 . , (२७) 


.सुनकर आपन कहा,अव तुम अपन कामसे भी गये. उसका मत्व सन 


कुछ नदी सन्ना । इसका मत्व मेरेको सञ्ञा दीजिये । महात्मान कट 
जवतक तम्दारी सगाई नीं इई थी तवतक तुमको कोद चितान थी 


. 


क्योकि, तुम तिस कार्मे गृहस्थी नहीं कहलते थे ओर जो कुछ तुम. 


कृमात थे उसमे कुछ हमारी सेवा भी करते थे, कुछ माता पिताक संवा भीः 
करत थे । सगा्के होनेपंर विवाहकौी चिता पडी, तव तुम जा कुद कमात 


सो विवाहृके य्य जमा करते, कुछ माता पिताकी मी कमी २ सेवा कण्देत 
धे. जव कि विवाह होगया तव रफिरजो तुम कमाते सौ घ्रीकं अपण. 


कृरते. तव माता पिताके.कामप्ने गये, जवतक ख्डका नर्हीं इवा था तब्रतक्‌ 


जो त॒म कमते थे उसको खीके' साथ -मिटकर आप भोगते थे; अव जा तम 


` कमावोगे सो सव ठ्डकोके छाटनपाखनमे खच होगा, उसच्यिः अव तुम 


#ै 


पडगये ॥ १२॥ (८ ७... 


चित्तवृत्त ! ल्री वन्धनका हेतु दै, इसी चके पीछे सुन्द ओर च्यसुन्द्‌ 


दोनो परस्पर खडकर. मर गये । नद्वष राजाको खरी भोगके पीछे स्रगसे गिरनं 


अपने कामसे मी गये. ओर परे गृहस्थ हौगथे याने ग्रसे गयं जर कदम 


[ ] एक खीके पीठे वाडी मारा गया यर रावणका मी साया .घर च्नीकः | | 


पीछे ही चौपट होगया 1 रि्ुपाखका वध मी स्रीके पीछे इम आर चखीकेः 


। ` पीछे महाभारत इवा, जिसमे क्रि बडे २ शूर वीर भीष्म ओर कणादिक.सव ` 
स्वाहा होगये ओर हजारों राजा स्वयंवसेम परस्पर कटकर्‌ मर गये ह, अथोत्‌ . . 
` -महान्‌ अनर्थोका कारण खरी हे । सांप जव काटता दै.तव पुरुप ` मरता दै, 
-.परन्तु चीके खूपका चिन्तन करते ही पुरूष मर जाता द, विप खानस्‌ एकदं . 
जन्ममे पुरुप मरता है च्रीरूपी विपके सम्बन्धसे अनेक जन्मोमं जन्मता मरता 
रहता ट. उसय्यि खरीदी व॑धनका देतु है । जिस पुरुषने इसका व्याग कर दिया . 
है: व स्वप्तमे भी जो इसका स्मरण नदीं करता दै, उसने मानो संसारका दै 


व्याग-करदिया ३. वही आत्मानन्दको प्राप्त ' होता ह} ह चित्तदत्त { जस ची - 


खका ` कारण है, तेसे पुत्र मी दुःखका कारण है, अब दूसरे तिपयमें तुके 
एक्‌ वत सुता 


ह 4. 


00-0. अल रि. [७०191 §[वे9† ©0॥ नजजा त भो१५. 010/॥26५ 0\/व्उवापन; ` ` 


(८) ` ` ्ञानवेराग्यप्रकार । 

हे चित्तृतत ! एवः बनियां वडा धनी था परततु तिस र्धसमे पुत्र नही था, 
पुत्रकौ उ्पत्तिकः घ्य तिसने बहूतसे यत्न किये तव भी तिसके घरमे पुत्र उत्पन्न 
नहीं इवा । एक दिन रा्रिके समय बह द्वीके साथ प्रख्गपर सोया था इतनेपे 
तिसकरं चीने कहा यदि परमेदवर हमको एक ठ्डका ददे तव॒तिसवो हस 
ऋहपर युटवगा ६ रनयान कहा तिसको हम वीचमे युकावेगे, एसा कहकर 
थोडासा पीछे हटा, फिर ख्रीने कटा यदि परमेश्वरं एक ओर ,ख्टका देर तब 
तिसको कहां सुखवेगेव्योरी 'बनियां पीचेको ,दटने दगा व्योही. तडा नीचेको 
निरा जीर त्तिसकी ठंगड दरूटगई । तवर तो वनियां सेने खगा सौर इधर उधरसं 
खोकभी पंच गये । खोकोने वनिया रछा किसने तुम्हारी टंगडी तोड दी 
चानयान कहा विनां इए ख्डकेने हमारी टँगडी तोंड दी, यदि सचा उलन 


डता तव न मादस क्या उपद्रव करता | ह चित्तव्रत्त ! पुत्र मी दोनो प्रकारस 


दु-खक्ण हा कारण है । जिनक पुत्र नही हं. वह तो पुत्रोवारोको देख करके; 
` इसीने दुःखी रहते है, जो दारा द्रव्य क्या जने कौन ॐेगा ह्म बडे अभागे 
€» जा दमार्‌ पुत्र नही दे, जर ये वड भाग्यराटी है क्योकि इनके पत्र है । 
गरौसे धनवानोंको पुत्रके न दोनेका वमार सन्ताप होता है जौरबह उसी | 
सन्तापमे रात्रि दिन जट्ते रहते हँ ओर जो कदाचित्‌ उनके पुत्र होकर .. . 
 .मरजाता हे तव॒ साथही उसके उनका भी मरणही होजाता है सौर जिनके 
त्र ता ह परन्तु रुपात्र दं उनको न होनेवाटोंसे भी अधिक सन्ताप हेता ह: 
` :जिसक सुतर पुत्र द उसको तिसके न जीनेकी ही चिता रात्रि दिन खी ` 
रटती हे, पिर तिस पिव्राहकी धिता रहती ति्तवी सन्ततिकी चिता रहती ६. 
` ह ओर दजारों चिता पुत्रवारोंको भी जनी रहती दै, फिर जिनके पुत्र टोल ` 
४ करके रत टो जते दरं उनको बडी चिन्ता रहती ३ 9 जिनके विवाहे हए पुत्र 
` ¶र्मात्‌ ह उनकधं तो जन्मभर्‌ पुत्रकः शोकम रोनाही पडता है | . हे चित्तदत्त 


। स्स पुत्र मी महान्‌ दुःखक्री वान है॥ १६ ॥ . ` , ` , 





ह वित्तदत्ते ! इस, खोकमेदी 9 
त्‌ पन्न ~ गत्‌ नहं डा +~. 

| त्र दृःखसे नदीं द्ुडा सक्ते है तब मरे पीके . 
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प्रयम्‌ किरण । (३२८० 
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क्या कछृडावेगे, केवट धनके ठेनेके वास्ते ही उत्यन होत टै, इसीमें ठमको 
एक ओर टष्रांत युनात टंः- | 


एवाः नगरमे एक वडा मरी कोड साह््कार रहता था तिसके पाच पत्र थे, ` 


जब किं, वह साहकार वृटढा होगया तव॒ तिसके सत्र द्रव्यको पुत्रोने अपने 
जेमे करडिया ओर पितासे कददिया आप उवरटीमेत्रेटे रदा कर्यि ओर 


`. भोजन चौकेमे जाकर कर आया करिये ओर किसी कामते सरोकार न रखिये 
ओर किंसी.गेर आदमीको मकानक भीतर न अने दीजिये इतनाही काम 


` थूकनेका भी आराम होगा. जहां चाहे वही ूका करं आर ` एका ध्रण्टी इनके 
 .. पास धर दीजिये जव कि इनको भूख प्यास ठ्ने तब उस घण्टीको यह दिल 


भूख प्यास ठगी तवर देखे तो घटी नदार्द है, आवाज निकठ्त नही } नीचैः 


आपके जिम्मे रहेगा । पिताने ठ्डकोंकी बातको मानलिया-} कुछ दिन 


वीते तन तिसके. पुत्रोकी चियोनि अपने पतिर्योसे कहा तुम्हारे पितके उव 


` टीमे वटे रहनेसे .हमको भीतर बाहर जनेसे वडी दिक्रत होती है ओर रास्ता 


भी सव भूक करके वरिगाड दतेहे भर जव कि, चौकामे "रोटी खानेको अते 
दे तव धृक २ के चोकेको भी अष्ट करदेते द भौर अमी इनके मरनेका भी कछ 


ठिकाना नहीं छ्गता हे, क्या जने यट क्व मरेगे £ दमको ता इनने व्डाः ` 


तग किया हं अव अप एसा क्रियं अपन पिताको कोटेके -ऊपरवाङा जः 


कृमरा टे उसमे रखिये व्रहपिर पाखाना आओँर पचाबकी जगह मी पास है आर 


दिया कर उसी जगहमे हम अच पानी इनको  पर्हैचाद्गी } ट्डकोने विचारः 


यह तो अच्छी सदह दै इसमे पिताजीको वडा आशम रहेगा ओर घरे 


खोकोको,भी आराम रहेगा । ठ्डकोने वापको समन्ञा व॒ज्ञाकर सवस. ऊपर 


कृमरेमं उनका डरा ख्गा दिया, अव वह बृढ उसी जगहे रहने खगे । जब 
कि भूख ख्गती या -प्यासत क्गती तब घण्टीको- दिखा देत अन ओर जख 
उनको उसी जगहमे पर्हैच जाता, जब कि उनको ऊपर रहते कुछ दिन 
व्रीते, तब एकःदिन उनका छोटासा पोता ऊपर उनके पास चद गया ओरं 
उस घण्टीसे वह खेख्ने खगा } वह भी तिस्तस् जड प्यार करनल्गे ! थोडी 


दरक वाद्‌ वह ख्डक्ा वर्ण्ठीकते व्यि इए नीचे उतर आया 1-पीके जब उनके 
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` (३०) ज्ञानवेरग्यप्रकाश 
उतरनेकी शरीरम ताकल नदीं । अव वह क्यों करं अव सिवार्य शोकवे सौर ` 


क्या होसक्ता दै ? तवर अपने मनम वार २ कहते है हमने व्यथ आयुखोदी{ 
जिन पुत्रोको बडे कषटसे पाला, चड़ तो सव धनको छेकर अलग हागयेदं 
` अय कोई जट्मी नहीं देता है. अव कोर उपराय मी नहीं बनता, वस. एसा 
सोच करते २ थोडी देरमे वह्‌ यमपुरमें पहुंच गये. । रात्रिक जव च्डके ` 
घरमे आये तब उन्ोने लि्योसे प्रू खटाको खाना दाना उपर ॒पह॑च गया ` 
द? उन्दने कहा आज तो वेदीकी आवाज युना नदीं पडी । माम होता है ` 
` उनको जज भूल प्यास नहीं क्गी है । टडकोनि जव ऊपर जाकर देखातों ` 
 „ काम तमाम था। पिरि लार्‌ करके रोने खगे ओर तुरन्तं समानम ठे ` जाकर 
पूकप्ताक दिया. हे चित्तवृत्त ! जो पिता अनेक कषटोको उटाकर पुत्रकौ पाखना _ _ 
करता दै वही ब्रदधावस्थामे पुत्रोको ह्यं कफः प्रतीत दोने. ठ्गता दै ओर 
। + शत्र पौत्र सव तिसके मरणकैा ही चितन कसते न तो कोई प्रीतिसे तेवा ` 
स्तादे ओर न कोई कष्टम सहायक होता दै, वर द्रव्यको ठेनाही जानते ““ 
` 2 तव भी मूख ठोक पुत्रम मोहका त्याग नदीं कते ह ॥ १४॥ 


चित्तछत्तं ! एक ओर दृषटंतको सुनो-एक बृढेको तिसके. पोतेन ` `` 
क्रिस बातपर दो तीन खत मारी सौर घरमे वाहर करदिया. तव॒ बह 
^ दढा अपने द्वारपर वैठकर रोतः भी. जाय सौर पोतको गाढी भी देता जाय | 
तन्मे एक महात्मा उस रास्तते.आ निकटे, उन्टनिं टेसे पू गावा ! क्यो 
रात हा क्या को$ तुमको दुःख दै ट वेने कहा हमरे पुत्र पौत्र सव बडे. :“. 
 नालायक्‌ ह; हमार सव धनको अपने कानमे करके अव हमको सच्छा खाने- ` ~ 
 कोमी नदीं दत, में वोल्ता द्र तव दौढकर मासे ठगते है, आज हमक 
+  मोतने खातसि मारा दे, दसीवास्ते मेँ अव दुःखी होकर रोता मौर गाडी भी. ` 
। दता दः सिवाय इसके ओर मेरे कुछ वन नहीं पडता दै । महासने कहा . 
५ = वावा ! ये पुतन पौत्र तो सव अपने २ सुखे यार द, जवतक तू इनको वुखं . ` 
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प्रथमकिरण। ˆ (३१) 


` अपने सुखकर च्य एक दूसरेसे प्रीति करते. । जिस कालम जिसको लिससे ` 

` खुख नदीं मिटता उस कालम तिसका वहं त्याग कर देतादै या . तिसच्ता 
त्तिरस्कार करदेता है । वावा ! इन सवका व्याग करके अव तुम हमारं साथ. 
चो ओर वाकी आयुको परमेश्वरे म जनमे ्यतीत करो, जो तम्दारा प्र-' 
खोकर भी वनजाय, इस मोह मायाका त्याग करफे जल्दी उठे, अव देर कर- 
नेका समय नहीं ह । बरूढेने कहा आपको किसने चौधरी बनाया है, जो दमसे 
घरको ओर सम्बन्धियोके छोडनेका उपदेश करने खगे ह, वद हमारा पोता ` 
टम उसके दादे, तुम कौन हो £ जो उपदेश करनेको खड होगये हो, पोता , `. 
हमारा जीता रहे हमको पडा मार । वाक्क मारते मी हे, तवः क्या कोई उनकेः 

- सारनेफे पीछं “अपना घर छोड देता दै, जो आप हमको घर छोडनेका उपदेश 
करते ह्‌ .। महात्मा कहने गे देखो मोहकी महिमा ! एसी ददेदा होनेपर मी 
सूवोकां सम्बन्धियोसे ओर गृहमे वैरम्य नदीं होत! दै, महात्मा एसे कहकर 
चठे गये ॥ १९ ॥ व 


चित्तदृत्त ! पुत्रकेही विषयमे एक ओर दष्टंत तुमको सुनते हैः- 


एक ` नगरमे एक सोहृकार वडा धनी था, तिसके चार ठ्डके थे! जक ` 

कि, वह चारो ठ्डकें दुकानका काम रेभाने रायकः होगये तव साट 
कारने थोडा २ धन उनको देकर अख्ग दुकान करादीं ओर वाकी धनको 
षस कमर्मं॒वह रहता थो उसका दीवारोके . भीतर +धरकर उपरक्त ` 
चुनवाकर गच करत्रा दिया, देवगतिसे ` थोडे दिनके. पीछे वह बीमार, ` 
` होगया ओर एकदमसे तिसकौ जवान वंद होगई । तब विरादरके रोक जौर ` ¦ 
यार मित्र तिसको देखने आये ओर तिसकी -वुरी हाख्तको देखकर लोकनि _ 
तिससे कहा अव अतका समय हं कुछ दान पुण्य करिये । तव वनियेने.कमरेकीं , 
दीवारोको तरफ़ हाथ किया उसका मतख्व यह -था. जो इनमें षन गडा 
निकार्कर दान पुण्य करावों, छ्डके तिसके तात्प्थको समन्ञ॒ गये जो इसने ` ` 
टमसे चछिपाकर इन दीवारोमे धनको गाडा है, तव , कटके कहने कगे खः ` 
कता दैजो कृछकि भेरेपास था वह स्वर तो मैने दीवा 
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(३२) .. ज्ञानवैराग्यप्रकास्‌ । 


पर खगा दिया अव दान कहांसे करुः । ोकोने कहा ठीक. कहता है तव 
निया माथेपर हाथ धरकर रोने ठ्गा, र्डकोने कहा. खाढा रोओ . मत, 
हम तुम्हारे पीछे सब काम अच्छी तरहसे चख्वेगे ] इतनेमे बनियके प्राण ` 
परखोकमे पटच गये] उठाकर ठ्डकोनि एूकफांक दिया, मनकी मनमे. ही 
रहमृई.। दे चित्तवृतते ! जिन पुत्रोके स्थि सेकडों अनथोको करके ` धनको 
कमात दै ओरं लाखों रुपयोका.धन उनको देजते हे उन ` पुत्रोका यह दारु 
है 1 फिर भी मूखटोक पुत्रोमे मोहको नहीं व्यागत. ह इसीसे वार वार जन्मतः 
मरत दे] १६॥ | 


हे चित्तदत्त ! ओर भी एक दृष्टन्तको सुनो -एक. काठ्मे नरदजी अपने 
शिष्य तुम्बुरुको साथ टेकर प्रथ्वीपर पर्थैटन करने खगे} एकः नगरमे 
जाकर नारदजी, बाजारमृ, एक. पीपल्का वृक्ष था तिसके थडेप्र डेपर वट .गये 
खाथ उनका टिष्य तुम्बर भी वेठ ` गया. जहांपर नारदजी वरदे ये उने 
सामना एकः बनियका दूकान थी, उस दुकानके अगेसे एक कसा 
ह्तसे बकरोको -ठेकर ` अपने रास्तसे ` चद जाता था} उन-वकरेमेसे 
एक्‌ वकरा कूकर वनियांकौ दूकानके भीतर चदा गया - ओर अनाजके देर ` 
मत उसने एक सुह मारा । बनियान उस वकरेके मुखसे दने निकास व्यि ओर 
, त्िस्तक्व गदनस् प्कृडकर्‌ कसक हवा किया आर कसाहसे. कहा जव किः 
` इस्तको हटा करोगे तवर इसकी गर्दनका मांस मेरो देना. कसाई ववसो 
। छक्र जव चल तव नारदजी इस वृत्तांतको देखकर हंसे । तव तुम्बुर्ने नारद्‌~ 
जीतन परख महाराज हसनेका कारण क्या दै १ नारदजीने कहा जिस ` वकने 
डस वतिर्याकी दुकानमे धुसकर अनाजसे मुख भरा था वह व्रकरा पूवेजन्ममे इस ` 


८.  बनियका परिता था। इस दूकानमे जाने अनेका तिसका अभ्यास पृडा था इसीसेः 
वह कूदकर इसी दूकानमे गया ओर एक मुह अनाजकौ उसने अपने मुखम खी ॥ ` 
। उसका भा तिस बटन खाने न दिया, किन्तु तिसके मुखसे निकास लिया मौर ` 


अह्‌ ओ कंसास कह दिया जव इसको मासेगे तब इसकी गर्दनका. मांसमरको ` 


खानक च्िदेना। जिस बनियेने बडी २ देवतोक् आगे मानत मानकर 
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प्रथम्‌ किरण। ( ३३ )} 


जिस पुत्रको पायाथा, उस पुत्रने एक मुद्ध अनकी मी तिसको खानेको न दी इसी 
वाच्ताको देखकर दम से थे. नारदजी कहते ह-जिन पुत्रोसे किंसीको दुखका 
लेरामात्र मी ग्राप्त नदीं हाता हे मूखेखोक उन्दीकी .उपासना करतें हं । अपने 
` कल्याणक स्यि एक क्षणभर मी निष्काम होकर रकी आराधना नटीं करतः 

यदि को घडी दोघडी शश्वरका स्मरण करतामी है तव. मी वृह पुत्रोके सुखके 
ययि ह्यीःकरतादे जो मेरे पुत्रादिक सव वने रदं । अपने कल्याणके चयि नदीं 


करता ह । इससे बढकर ओर क्या अज्ञान होगा ?॥ १७ ॥ 


हे चित्तदृत्ते.! जिन. धनियोके पुत्र नहीं होते दं वह किसी -दूसरेके पु 


गोदमे ठेकर सब धन उसको दे देते हँ, अपने उद्रारके . च्य कुछ मी नहीं 


खचं करते दे, या जन्मभर इसी दुःखम संतप्त रहते दं । एक महात्मा अपने 


रिष्योको साथ लेकर भिक्षाके स्यि एक सेटकौ दूकानपर गये ओर तिस सेरसे 


भिश्ना करनेको कहा. ओर वह सेट बडे भारी गदङेपर व्रा था । सेने चांदी आर 
हीरे प्नोका टेर तिसके आगे गाथा । सेठने नौकरसे कहा इनको भीतर ठेजा- 


कर भिक्षा करां देवो । वहं महात्मा भीतर जाकर जव भिक्षा करते ख्गेतव ` 
एक रिष्यने गुरुसे . कहा, महाराज `! आपं कहते दं कि, संसारम सुखी कोई 


नहीं हे, देखो ! यह सेठ कैसा सुखी है, रक्ष्मी इसकी रत्तकारी कर रही है । 
. गुरने कहा चरती दफा इससे युखकौ वात्ता परकर तुमको. वतावेंगे, जब 


भोजन कर नहात्मा बाहरको आये तव सेक्से प्रूखाःतम तो बडे सुखी 


प्रतीत दोते हो, सेठ रोकर्‌ कहने ख्गा मेरे वरावर संसारम कोई मी दःखी नदीं 
` है, परमेश्वरने मेरेको बइतसा धन दिया ह परन्तु पुत्रके विना सब घन व्यथ 
ह्य मेरेको यही बडा भारी दाह दोरहा है. जो मरे पीके इस धनको कौन खायगा। 
गुने चेकेसे. कह तुम कहते थे यह बडा सुखी ह । यह तो सवते दुःखी 
निकला } अब चलो यहासे, एसे कटकर महात्मा चरे गये! हे चित्तदृत्ते ! पतर 
न॒ इञ, इमा भी तो दुःखको ही देता दै1.१८.॥. + . 


हे चित्तत्ते { पुत्र सम्बन्धी वोसना भी परम -दुःखकारी. कारण दै इसलिये 
विवेकी पुरुपको उचित है जो इन मिन वासुनाका भी त्यागं ही करदेवे 1 


द 
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(३४)  ज्ञनवैराग्यभकारा । 


| 


चित्तकत्त ! यद जो पारेवारका मोह दै, यह बडा दुःखदाः है, विषेकी पुरषं ` 
मोदके हटानेके छ्य खरी पुत्रादि पारारकरा व्याग कर देते ई, अब दसी विषयमे 
तुमको एक दृष्टंत घुनाते ह~ 


` एक नगरमे एक बनियां बडा धनिक रहता था! तिसंकौ दी नवयौवना 
बडी रूपवती थी, देवयोगसे तिसकी खी किसी रोगे बहुत बीमार दोग 
भयोत्‌ उसके बचनेकी कुछ मी उम्मेद न रही, तवर वह बनियां ख्रीके समीप ` 
बैठकर बडा रोदन करने खगा] ख्रीने कहा तुम क्यो. रोदन कसते 
हो १ मेर मरनेके पीछे तम॒तो अपना जर दूसरा विवाह मी करख्वोगे ; दुःखं 
त्तो मेरेको है जसे मे विनाही संसारिक सुखके देखे मर ` जागी 1 बनि- ` 
यामे कहा मे दूसरा विवाह नीं करूगा, खरीने कहा इस बातकों मँ नही ` 
भान सक्ती, जो धनी होकर फिरमी दूसरा विवांह न करे । बनियान मोदकैः 
वेशम होकर अपनी हन्द्रीको काटडाखा ओर कहा अव तो त्‌ मनेगी द्धी. 
चुप होगयी । देवयोगसे वह धीरे २ अच्छी होगयी बनियको पिर बडा मारी ` 
दुःख हआ, क्योकि चरी पुरुषकी इच्छा करे ओर बनियकै पास जव वह बात ` 
न रही जिससे किं तिसको प्रसन्न करे; तव तिसकी ` खी परपुरुष साथ । 
सराव होनेकगी, बनियां रात्रि दिन इसी सतापसे जक्ता रहे, एक दिन दैक 
` योगसे गुरु नानकजी ओर भाई मरदाना तिस नगे ज ॒निक्डे तिस ` 
सेठी विभूविको देखकर माई भरदानाने कहा गुरुजी ! यह सेठ तो बय ` 
सुखी दिखता ह 1 गुरुजीने कहा उपरमे सुखी दिखता है परततु भीतर कुछ ` 
न छ इसको भी जरूर दुःख होगा, देखो तम्हारे ` सामने हम इससे प्छते ` 
ह युनीने जव उस ॒सेठसे सुख प्रुछा तव उसने अपने दुःखका सब ` 
। हां कह सुनाया । गुरुजीने माद मरदानासे कहा इस गृहस्था्रममे रह ` 
` कर कोई मी सुखी नदी "है ` भङ्गानी पुरपोको तो. विषयः अप्रा्ति कार्ड 
भी दुःखदाई होते . ह, . मौर. विवेकी ` पुरषोको प्रापि कात्मे. मी दुःखदा ` 
५ ही दिदे पडते ईं, यह मेही -पुरपोमो दुःख देत. र. इसका ` त्याग ` 
उखका दे रे॥ १९ ॥ ५ 
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श्रथम किरण ।  (३« ) 


[^ 


“ ह चिन्तद्त्त ! यह्‌ द्वव्यमी -अन्धोकादी कारणः. द 
सग्रह मी होता है ओर संग्रह इभाः भी दःखको दी. देता 


^) (+ 


ह्‌. यद्धि चोरोने धनको लेकर जीतामी छोड दिया तव तिल ध्रनफे चले 
जनेः रज्ञसे आपरही-मर-जाता £. फिर धनी. छोरकोकाः--परस्पर विसेध मी 


अधि रहता ह, विवकां पुरुष इसका दुःखका कारण जानकर उख्रतेजटगही 


 : रहते दं । दे चित्तष्रत्ते ! चार . पुरुष रास्तामं चठे जातेथे । . आने -रास्तामे एकः 
 अदारपिर्याकी धी पडीथी चारोने मिरकर उटा टी | एक ` बगीचा्मे जाकर 
उन्दने अपिसमे वांटनेकी सखाह. कौ, तव एकने कहा भूख ख्गी हे दो आदमी 


ग्रामे जाकर दो रूपयेकी मिठाई टेआवो उस मिखठाश्को खाकर वेगे सैर 
सयुनमी होजवेगा । दो आदमी मिठाई टेनेको जव गये तव उन्होने चाप-. 


समे सखाह कौ कि, ` माकम विषरको डाट्कर टे चरो.जिससे. कि चह 
तेय मरजांय जर सव धनको हमहीं दोनोंजने आधा २. गट -ठे्दै-। 


इधर तो यह विष डाक्कर मिठाई के चले ओर उधर उन्होने. -यह्‌ सद्र ` 


ऋ कि, जव वह मिठाई ेकर आवें दूरसे आये हू्वोकं : गोखियोसे मारकर 
सवः धन हमहीं दोनों आपसे बांट च््वैगे. ज्यो दही दोनो मिठाई चये 
» ए अति. उनको दिख पड रव्योही उन्ोने गोलियों _ दाग्‌;. चह . दोर्नोः 


मरगये तब उन्होने कहा मिटा्को . खाकर ` वांटेगे ` ! .व्योही .उन द्रि ` 
सिठाश्को . खाया र्योही वह दोनोमी मरगये ओर वह मोहररोकी - भी. उसि 
जगम पडी रही । दे चित्तवृत्त ! हजारों शख इस ` धनके उतपप्र मरगये, धृन्छ . 


किसी मीन.डइञा) २०॥ | 
द चित्तषृत्त ! यह्‌ राज्य भी महान्‌ अन्थाका कारण है, ओर दःखं 


दैत द । प्रथम तो राजाको नित्यही शच्चमोसे मय वना रहता दै,दसरानोरोसे 
भथ रता "है, तीसरा सम्बन्षियोसे *भी-भय वना रहता हैँ जो राव्यके. कोभ 
. कोई धोखा देकर मार न डे. फिर अपने पुत्र मौर आदयोते मी भय वन ` 


रहता दै, वर्योकरि राव्यकषे -खोभसे पुत्र जौर भाई मी राजाको विष . देकर र 


क्ते हं | दुर्योधने धिष हिमा था जौर मी वदुत्तोने विष.देकर र्लको आर्‌ ` 
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(३६) .  ज्ञानवेराग्यप्रकाश्। 


उखा हे इन्दी दःखोते रजाओंको रात्रिम निद्रा भी ठक नहः अता आरन 


॥ +~ क 


चह रात्रिभर एक ही पर्यकपर सोति है । कैकेयीने पुत्रके राज्ये खमते राम- 


जीको वनवास करादिया था. सुप्रीवने वाकिं मरवा दिया था, कसर्नं द्वक 
यत्रो फी हव्या करडाटी., दुर्योधनने राज्यके रोभसे अपने, वराका टा उच्छदन 


करदिया ओर राजमंद मी सेकडो अनर्थोको कराता है जिसका फर फिर अन्तम, 
राजाको नरकः मोगना पडता हे } इसी वासते शाखोमे राजका अन्न खाना भा. 


मना छिखा दै ! मनुस्पृततिमे छिखा हे, ददा कसा्के अन्न खानम जितना दोषः ` ` 
होता दै उतनादी दोष एक रवभारके अनन खनेमे होता दै आर दश कुमारकः. ` 


अन्न खनेमे जितना दोष होता है उतनाही दोष शरावको जो वेचता दै उसके 
अन्न. नेये होता है ओर कृर्वारोके याने शाराबके वेचनेवारोकं अच खानमं 


` जितना दोष होता टै, उतनाही दोष एक वेद्याके अनन॒खनेमे होता दै ओर ` 


दओ वेस्याके अन्न खानेमे जितना दोष होता दै उतनां ही दोष एकं राजाक 


अन खनेम होता टे, क्योकि राजाका द्रव्य अनेक प्रकारफे अधमसि मिश्रित 


ह्येता दै इसीसे राज्यभी अनेक अनर्थोका कारण दै | यदि राज्य अनेक्‌ अनथोका 
कारण न होता ते बडे बडे राजा इसका व्याग क्यो करदेतेयौर .व्याग उन्होने 


विया हे दसी सावित होता. ह जो राञ्य भी अनेक अनर्थका देतु है । जिन्हौने . 
इसको दुः खूप जानकर स्वीकार ही नहीं किया है ओर जिन्दोने स्वीकार करके  . 
फिर पश्चात्‌ इसका व्याग करदिया दे उनकी भी दो चार कथाओंको तुम्दारे ` 


ग्रति सनात दं । 


हे चित्त ! रथम तुम महात्मा ` प्रियतरतंको. कथाको ` सुनो । . प्रियव्रत. 
चक्रवती राजा इञ दै ओर बहुत कार्तक इसने राव्य क्रिया दै । एक दिन ` ` 


राजाकं चित्तमं विचार उपजा तब राजा कहने र्गा अहो ! वडा कृष्ट हे, ¦ 


स्प जा रच्य € ईइसम युख मानकर मनं अपना जन्म न्यथदहीखो दिथाः 
` ओर्‌ इद्दिथोके वदतीं होकर अविद्यार्मी कूपमे अपनेको गिरा दिया मौर `. 
` ~ कामके वराम दोकर म अपनी ल्रीका दास वना -रहां 1 कैसे. वनका मृग वाङ ` 
५ कोको कीडके चयि होता है, तैसे मेभी अपनी खीकी कीटक स्थि गग 

= कना । धिक्कार दै मरको { जो मेने राव्यके भोगोपरे उपनी आायुदो व्यभ खो व 





द. 


` अथम्‌ किरण 1. (३ 


द्विया, मेरे तुस्य ससार वैसा कौन मूखे होगा जो एसे उत्तम शसस्का धाकर्‌ 

फिर मिथ्या .सोगमे अपनी आयुको व्यतीत करगा । अब म इस राज्यक्रा त्याग 

करके आत्मुखके चयि एकान्तं देरामे निवास करके जआत्मविचार करूंगा । 

ठेसा विचार करके राजानि पृथिवीका विभाग करके अथौत्‌ एवः २ खण्ड एवः २ 

प्रको दे दिया. आप वनमे जाकर एकान्त देशम वटर आत्मव्रिचार करन 
 -ख्रा । हे चित्दत्ते } यदि राव्यमे अधिक सुख हीता तव भ्रियन्त राजा चत 
उती राव्यका क्यों त्याग कर देता १ ओर व्याग त्िसने किया टे इससे -जाना 
जाता द राय्य भी दुःखरूप € । | 


चित्तवतते ! क्ृतवी् नाम करके एकः राजा वडा प्रतापी ओर घमात्मा 


` आ है ! वहत कार्तक वह प्रथिवीका राज्य करता रहा है । जव कि तिसका ` 


देहांत इभा तव मेत्रियोनि ओर पुरोहितोने ओर प्रजान मिखवृर कतव्रीयकर पुत्र 
` अ्जनको राजसिदासन पर वेरनेके स्यि कहा, तत्र अञ्ुनने कहा दम॒ सज्‌- 
सिंहासन पर नहीं ठग, क्योकि अन्तमे इसका फठ नरक होता दे) राजाकेः 


 च्यिजो धभ खि है उनका निर्वाह होना कठिन है, रजके स्यि जोकरं 
` छेना प्रजासे छ्लिा द उसी द्रभ्यसे दीन्‌ प्रजाक्ं पाड्ना करना ओर चोरसि 


` तिरसंकी रक्षा करनीं कही दै । अपन आरामके टि प्रजे द्रव्य टेन नदीं 
ङ्ख दै ओर न अधिक टेना ङ्ख ह, तव भा का ९ अधिक्‌ लयाः जाता 
` द । क्योकि मृव्यटोक भी अपने रोमक स्यि प्रजार्थं सताते ह, अक्खा राज 


` कातकं सव प्राक देख सकता दै ओर तिंसका टीट जान सकता ६ । ओौरजौ ` 


` म्रजा अधम करती द तिसा पाप भा राजाका गता ड ओर राज्यके विघातक ` ` 


-राग द्रेपादिकः रद्र भी रजाके सिरपर संदवकार गरजत रदत द, महान्‌ अन्‌ , 


` शोका सारणं राञ्य ह इसलिये सं राव्यका ग्रहण नहीं कर्णा सा ` का्हकः 


वह उपरम होगथा । हे चित्तव्रत्त ! यदि राज्यम सुख दोता तव ` इतवीयक( 


-सुत्र अ्जननामक तिका त्याग क्यो करता ?॥ २१॥ 


, बडा परतापी सजा हा है, जेव कि राव्यसम्बन्धी भोगोको भोगते २ तिवत 
` "वहुतसा काट बीत गया तब तिस मनम्‌ एकं दिनं बडा भारी वैराग्य उस्पक्छ 





वैरग्याश्रम कहते हे चित्ते ! इ्वाकु वंशम एकं ब्रह नाम करके ` 
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(३८)  ज्ञानवैराग्यप्रफाञ्च । । ^ 


 . इअ, जिस दिन तिसको वैसम्य इमा उसी दिन. उसने पुत्रको राज. ` 
„ सहासन दे दिया ओर आपं बनमे जाकर तप करने ठगा.॥ जब कि राजाकौ ` 
` तप कए. ९ बहूतसा का व्यतीत हो गया तव एकं दिन साकोयनमुनि तिसके 
 सर्मीप आकर कहने ङम, हे वत्स ! हम तुम्हारे ऊपर वडे ग्रसनं हृए ह „ अष 
अक्‌ हमसे मनो वांछित वर्‌ मांगो । राजा सुनिको द्डवत्‌ प्रणाम करके कहने 
खगा यदि आप मरे पर ग्रसन इए है, तव्र आप मेरेको आलज्ञानका उपदेशा 
करे, यही वर मँ आपसे चाहता ह । सुनिने कहा ५ ह राजन्‌ ! यह वर बडा ` 
दुष्प्राप्यं है जोर किसी चरको मांगो जो षदा कि आपको न प्रात हो उसको 
मागो?” राजान कहा मगवन्‌ ! संसारके किसी पदाथेको मीं जँ स्थिर नही | 
` देखता द्र क्योकि सब पदार्थं नश्वरं है, काक पाकर म्रख्यकी अभिसे सब `. 
अमुद्रं भी सूख जरते दे ओर पवेत भी सब प्रख्यक्ताठकी अभिसे मस्म हो 
. जाते ह. ओर जितने कि धवसे आदि छेकर तारागणं है वे मी ` सव ट जति ` 
दे अथोस्‌ नष्ट अष्ट हो जाते है । इसी तरह बरक्षादिक. मी सब कार पाकं 
` नष्टं हो जाते है, ओर्‌ पृथिवी आदिक पांच भूत भी सव नाद्धको आत्त होजाते ` 
॥ कारणका नाद्य दौनेसं काय्यका नाय स्यं ही. हो जाता है, ओरं जितने ५ | 
क इनद्रादिकं देवता दे, मे भी सरव अपने अपने पदे प्रच्युत  होजाते है ! हे 
सुने 1 संसारम कोह मी पदार्थ मेरेफो स्थिर नहीं दीखता है तब सँ किस पदा- 
` थका आपसे मि । हे उनि ! जैसे अन्ध मेडक तारम निराश्रम होकर दुःख. ¢ 
होता दै; तेसे मै भी निराश्रय होकर इस संसाररूमी ताले दुःखको ` 
धरत होता दं । हे सने ! मेरको दस मदान्‌ दुःखे ठुडनेके स्थि आप हीः ` `| 
 „ मय है, मै आपकी शरणवो प्रात हद्व, आप मेरा उद्धार किये । हे सने ! | 
यह जो ध्यूर शरीर दै, सो भी पुरुषकेः वीर्थसे उत्पत दम है, इसीदहेतुसे `` 
यू सर अति, मपवित्र दै, जिसका कारण ही अपवित्र होवे, तिसका कार 
कसे पवित्र हो सक्ता । फिर यह शरीर अस्थियोका एकं कोट है भौर ऊपर 
तर चन मढा द, मातर इसके मलमूत्र भरा है, एसे महान्‌ अपवित्र शरीरे 
बैठकर ज्ञानी मूख श्सक्रा अभिमान करते $ ज्ञानवान्‌ नहीं करते हे । दे सूने! ` 
अर शरीरी नरक दै, आपके विना कौन मेरेवो इस नरके छुडानवाढा है| _ 
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प्रथमकिरिण। (३९) 
, कारके वैग्य करके युक्त राजाके वचर्नोको सुनकर ऋषि बोे-““हे राजन्‌! 


हम तुम्हारे पर बडे प्रस है, क्योकि वुम्हारेमे पूरणं धैराग्य ` है, दश्वाकुखंशमं 


तुम पताकां हो, तुमने अपना जन्म सफर कर ज्या है, अब तुम मय मत॒ 
कयो, तुम कृतङ्त्य दो ”› । 


ऋषि कते ह हे राजन्‌ ! शब्द स्पशादिक जितने विष्य दं; यह सब 
अनथक्रने ही करनेवाठे ई ओर नारी ह ओर मनसे 'ठेकर जित्तने इन्द्रिय हँ 
ये मी सब अनध्रकारी ३. अशकारी नक्ष ई क्योकि सदेवकाल. पुरषको विष- 
यवी तरफ टी ये सब ठेजाते द ओौर उत्पत्नि नारावाठे भी हँ ओर जो आत्म 
हे सो इन सबसे प्रे है भौर सबका साक्षी दै, तिस आत्माकी प्राप्ति सत्यको 
आश्रय करनेसेदी शोती रै । क्योकि एसा नियम है । जिस्तने सत्यका आश्रय 
करलिया हे, उसने आत्माका दी आश्रय करकिया है, ओर सत्यका आश्रय 


करनेसेही मनका निरोध मी होता है, मनके निरोध होनेके अनन्तर हदयमे 


आत्माका प्रकारा मी स्पष्ट प्रतीत होता है, शुद्ध मनम ही आत्माका ऋकार 

\ होता ₹ अद्ुद्ध मनमे नी होता है, अञ्जुद्ध मन बंधनका देतु है, शुद्ध मन 
सक्तिका देतु रै, मनक द्र-होजनेसे खम अ्यभ-कर्मोक्ा भी नारा दोजाता 
है, कमेकि नाश होजानेसे दी पुरुष जीवन्सुक्तिको प्रात दोता ह । | 


१ 


तैसे इत्तियोसे रहित इआ मन भी अपने कारणमें ख्य दोजाता दे ओर तिस 
` कारम आत्माका मी साक्षात्कार दोजता रै । सो कहा भी दैः 


समासक्तं यथा चित्तं जन्तोर्बिषयगोचरे ॥ 
यदेवं ब्रह्मणि स्याद को न सुच्येत वधनात्‌ः॥ ११ ` 
राजन्‌ ! जैसे जीरबोका चित्त विषयोमे आसक्त होरहा है तैसे यदि ब्रह्मे 
भसक्त दोजावै तब कौन पुरुष दे जो संसाररूपी बेधनसे न छटः॥ १ ॥ 
` . ` ` कणांश्रमाचाररुता विमूढाः कमारुक्षारेण ` फलं रभन्ते ॥ 
-. बणारिध्बं हि परित्यजन्तः स्वानन्दतप्ताः पुरुषा भवन्ति २॥ 


9 म -- | । ध स 
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हे राजन्‌ ! जैसे रुकडियोसे रहित अभि अपने कारणमें ख्य दोजाती ह, . 


0 
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(४०) . ज्ञानैराम्यप्रकाशच । 


हे राजन्‌ !. जो पुष वणोश्रमके आचारम अतिराय करकी प्रीति रखते ३ 
आत्मविचारमे प्रीतिको न रखते है, वह मूढ कमेकि अनुसार फख्को माठ | 
टोते है । जो पुरुष वंणीश्रमोके अभिमानसे रहित होकर आत्मविचाे प्रीति 
वा ह, वह्‌ पुरूष आत्मानेद्‌ करके तृप्त होते ह ॥ २ ॥ 


हत्णुण्डसकमध्ये तु भावयरमेश्वरम्‌ ॥ 
साल्षण डद्धनरत्यस्य परमप्रेमगोचरम्‌ ॥ ३ ॥ 


` हं यजन्‌ { अपन हृद्थरूपी कमर्मे परमेश्वरका ध्यान कैर, जो वुद्धिकी 
खत्यकारोका भी साक्षी हे ओर जो परम प्रमा विषय है ॥ ३ ॥ 


, . ह राज॒न्‌ ! एक काङ्मं मत्रेय ऋषिने कास सपवेतपर जाकर महादेवजी 
। हमको आत्मतत्वका उपदेश कीजिये । महादेवजी ` जो तिसंको उपदेश 
[चया है उसको भा तुम्‌ युनो- 1. { 


दृहो देवारयः धोक्तः स जीवः केवल; शेवं; ॥ 
` स्पजद्ज्ञाननिमोरयं सोऽहंभावेन पूनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


यहं जो देट्‌ हे यही देवेमदिर है, जो किः शस देहम चेतन जीव हे बही 
ववर शिव हे, अज्ञानरूयी ' रिवनिमात्यका च्याग करषे “सोहमाव्‌ः क्रक 
. -तिसंका पूजन करो ॥ ४.॥ | 9.45 


अभेदददानं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ ` ¦ 
स्नान मनोमलत्यागः शोचमिद्धियनिमरहः ॥ 


आत्माकां सनम एकरूप करके जो देखना हं इसीका नाम ज्ञान हे ओर 
मनका विषयाँसे'रहित होजाना हय ध्यानं ह्‌, मनक मर्क्ना व्याग करतेका ही 
नाम स्नान ह) इन्दियुके मिप्रह करका ही नास शौचे ॥ ९ |. ` ` 


टं चित्तटृत् षिन राजाको इसप्रकार उपदेशः करके ताथ कर दिया | 
६ चित्तदत्ते “दि राच्यमे सुख दोता तंव छहद्रय राजा राज्यको त्याग 


6 ६ च्या जते £ इससे सिद्ध होता दै कि राज्यम पुल किचित्‌ मी 
„ नही दे) २ | । | 
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प्रथम्‌ किरण । (४१.) 


चित्तवृते { सव्ययुगमे ऋमु सुनिका पुत्र. निदाघ नाम करत मुनियोमं 
` उत्तम वद्य वरैरग्यवान्‌ एक सुनि हा दै, तिस सुनिने वा्यावस्थाम ह सड! 
 त्रियाओका अध्ययन करके अपने पितासे तीथयात्रा करक कि कठा पिताने 
तिसको तीधरयात्रा कर्नेकी आज्ञा दृदिया;, तत्र वह ताभ जाकर बहत 
काखपद्चत अरमण करतारहदा ओर साढे तीन कयोड तीथामं तिसन सवान आदिकः 
वमोको मी किया ओर अनेक प्रकारक जप दानाटिकोको मी तीर्थोमे किया । 
इतना बडा परिभ्रम करनेपर भी तिसक्रा मन रान्तिको ` प्रप्त न इञा । 
पिर बह अपने गृहमे छोट आया -ओर अपने पितासत सबं तीचवाताक्‌ा 
वृत्तांतं कहा ओौर फिर पितासे कहा, इतने तीथा खान करन भी मेरा. चित्त 
` जातिको नहीं प्राप्तः इ द 1 विना चित्तकी शतिक पुर्षको सुख नदी 

लेता हे ओर पुरुष जन्म मरणरूपी ससारसे मी नही द्रटता हं । ज। जन्त 
| छ. बह अव्रदयही मरता हे.जो मरता दे वह फिर अवद्या `जनमता € वटायन्तरचप 
` तरह 'यह चक्र अनादिकाठ्का चदटाही जाता दे । टे पिता ! इस जन्म मर 
` णरूपी चक्रसे छरुटनेका को$ उपाय किये । ओर जितम्‌ कि व्रतादिक ओर 
जपादिकः विधान कयि हं उन्‌ सव्रको तो मं कर चुका; यसव तो ज्रमजाटमे 
` डाट्नेवटि है. इडउनेवाटे नहीं है । दे पिता ! ससारम बह्म पुरुष, जता. € 
` ज्ञिसचा मन विषयोकी तरपः नदीं जाता दै, जिसका मनं विषयोक तरपः 
` जाता ब्रह परप जीता नदीं हे किन्तु मरादी पिता ! जेसे विषयमे 
 -रागीं पुरपोको आत्मज्ञान एक. मार जान पडता दे तटी विक्‌ पुरखोको ` 

` शाख्रक। अध्ययन ओर पठन पाठन भी एक मार्‌ दा जान्‌ पडता ौर जिन 
` पुरधोका सन वृष्णा करके व्याकु दो रहा हे, वंह संटवकार इतस्तत. भमत 
` रहत है दे पिता! जितने कि, सांसारिवः दुःख हं उन सब्रका मूढासि 
एक तृष्णा ही हे, यह तृष्णा कैसी ह £ कभी तो - खलय परदाधको पाकर अरु 
` न्चेजाती ह जौर कमी इन्द्रादिकोके मोगको प्रात होकर भी. नही हाता 
हे 1 दे पिता! यह जो स्यू शरीर है सो म मूव्रका एक भाजन €, दसीस । 


` अ्यन्तदी अपवित्र है जौरं कृत मी दै, नित्यही क्षीण भी होता रहता ह, इख 


शरीरूपी भ्नजनमे स्थित जो कामदेवरूपीं ` पिराचं है, वद्‌ पुरुषका नित्यही 
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४४९.) ` ज्ञानवेराग्यप्रकाश्च । 


तिरस्कार करता रहता है, तिस कामदेवरूपी ` पिसाचे वरीभूत होक यह 
जीव युवाथ उनम दोकर लियो पीछे दौडता है पिर जवं य 
` स्थाको प्राप्त होता तव खी पुत्रादिक ओर दासी दास भी इसका तिरप्काः 
करते ह ओर हंसी करते हे । हे पिता ! संसारके जितने पदार्थ ह सवर नासी 
हे, कोमी स्थिर नही ह ओर जो पि त्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवता है ये भी 
सन्‌ कररुके वक्र गरात्त होकर नाशको प्रात दोजाते एक क्षुणमे जो 
जन्म होता है पिर क्रिसी दूसरे क्षणम इसका नारा दोजाता है यानी मरण 
होता दै | दे पिता ! संसारक जितने पदारथ ट, वह सव अनित्य है । जो कि 
„ नासे रहित पदाथ है उसीका भेरेको  उपदेरा कि | कम मुनि, पुनं 
 वैराग्यको ` अवेण करके अव `आत्मतत्वका तिसको सपरा करते य | हे | 
` निदाघ ! जते इच्छासे रदित स्थित रोकं ` विज शक्ते लव च 
वति हे ओर जते सुन्दर रूपकं भिक्ष यक्तिसे खोक मोहको थ 
सीना ओर चसे चुगवक पतर विण शक्ते "लोहा चे ले | 
. ख्गता दै, तैसे त्रहमचेतनकी ` विखक्षण राक्तिसे वह | जगत्‌ मीच ९  - 
यदं जगत्‌ सब जड है, नाशी दै ओर दुःखरूप दहै यह तहं चेतन ' है, नित्य 
2 सु वद्य है जौर नास्तविक उच्छासे रहित होने त यह अकता है ओर भ 
¦ ५ साभि सभिषिमात्र होनेसे बह कर्ता हे ओौर एकी चेतन उपाधि- ध 
सोके द्से नानारूप हो रहा है फिर एककां एक हीह, से एवे ही आकार ` 
चट मठादि उपाधयो करकं घटाकाडा मटाकारा का जाता है ओौर उपाधि | 
¦ चि रहित शहाकारा कहा जाता है.ेसे ही जीव रका भी भेदं जानना ` 
अन्तः 1 उपाधियोके अन्तरत चेतन जीव कटा जाता है अन्तः करणरूपी गी ह 
 उयाियोसे रहित ईशर कटा जाता ६ वास्तवमे जीव लर भेद नहीहे ` 
ककि चेतन निरवयव निराकार है, निरवयवका भद्‌ विना उपाणिने कदापि नही. 
` होसकता द रसम कोैमी टान्त नही मिरताहै अतएव जीवहीत्रसरूप है चै ४, 
| र क रतस जी चेतनं भी अकती अभोक्ता ह ते नहा स ध 
अ र व यद्ध बुद्ध है । हे निदाध ! टसा निश्चयः 4 
ध स दम मी दसा निश्चय करो इसी निश्वयकाः ` 
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भयम किरण 1. (५३). 


नाब्र आलङ्ञान हे ओर एसेही निश्थयवाटेका नाम आत्मज्ञोनी रै. जो एसे निश्च 
यपे रदित है वही. अज्ञानी दै । दे चित्ततते !. पिताके उपदेशसे निदाघक्छ 
अपने स्वरूपका बोध हञ्प्र । हे चित्त्त्ते ! आत्मज्ञानकी प्राप्तिका मुख्य साधनः 
वेसम्य हे सो तुम मी प्रथम वैराग्यका आश्रयणं करो ॥ २३ ॥ 


चित्तद्ृसि विवेकाश्रमसे कहती दै हे आता ! मेरेको अनर ` आपं कुछ ओर 
भी वैराग्यवानोकी कथा्ओको सना जिनकी ` कथा्थकि. सुनकर मेरा भी 
चित्त वैरम्बवाखा दौ जावे ॥ 


विवकाश्रम कहते. हं ह चित्तवत्ते. { केसी नगरम शक राजा नवीन ` 
चरका एक वडा मारी मकान बनवाया जव कि, बह मकान बन कर तेयार 
 होगया,. तव राजाने तिस मकान्मे एक दिन सभा कौ ओर -सव नगरन्विासि- 
यको निमन्त्रण दिया, सब रोक जिस कार्म तिस मकोनके अन्दर आने खगे 
-तिसी क्रमे एक विरक्त महात्मा भी किसी रास्तासे पयटन करते हए आ निके 
आर सोर्कोको मकानके अन्दर अते देखकर वह भी खोकोके साथे तिसी 
कानमे चरे आये, जव किं सखव रोक आकर बैटगये तब राजने कहा “भने ` 
यह. मकान नया बनवाया है ओर अप रो्कोको इस वस्ते बुखाया. है जो 


आप खोक इस मकानके गुण दोषोको देखकर हमको बता । यदि किः ` ˆ 


तर्क इस -मकानमे कसर रहगई दो तब आप ` उसको ` मेरो बता दीक्लिके ` 
तिस करको मे हटा देऊंगा'” । राजाकी वातोको ` सुनकर सन ` खौकोनि 

छ यह मकान बह्रतही उत्तम.बना है किसौ प्रकारकी मी कसर बाकी नही 
है | राजाकी ओर खोकोकी वात्ताको सुनकर वह महात्मा रोने लगे । राजाने 


उन्न छा आप र्दन क्यो करते हँ महात्मान कहा इस मकानमं दो कसरे ` 


चसीमारी रहगई है मौर वह किसी प्रकारसे भी हट नहीं खक्ती है, इसवाप्ते 
रुदनं करता द्ग | राजन कहा आप नता दीजिये उन कसर्योफो जहांतकः 
ननैगां दने. उनके हटानेकी कोशिश्च करगे । महात्मने कहा एक कसर तोः 
यह है कि जो एक एसा दिन आवैगा जिस दिन यह मकान सब नष्ट अष्ट 


होजाेगा, दूसरी कसर यह हे कि एक दिन बह होगा जिस दिन मानक | ५ 
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(4 । ज्ञानवैराग्यभकारा । 


-वेनवानेवाय भी नहीं रहगा, येही दो कसर हटनी सर्किख है इसी वरि 
हम रुदन वरते है जो आप बथाटी मकानका अहंकारः कर रदे दे । महातमाकी 
वार्तकी सुनकर राजाके मनमें भी वेराम्य उत्पन्न हृमा ओर तिसी दिके राज 
वैराग्यवान्‌ महात्माओंकी संगति करने खग गया ॥ २४.॥ 8 


चित्तदृत्ते ! इसी प्रकारका, एक ओर मी दृष्टंत तुमको . दम सुनते &। 
हे `चित्तबत्त ! एक महात्मा. रस्तामे चे जाते थे, चर्त चट्ते जवे थक गये 
तब उन्टोने दो घडी विश्राम करने च्थि स्थानक इधर उधर देखा तव 
सडककैः किनारेपरं एक अति रमणीय मदिर उनको दिखाई पडा, महात्म 
तिसके मीतर चरे गये, वापर पष्टगके ऊपर राजा वेठे थे जौर सिपाी ओग 
अग तिसके हाथ बांधकर खड थे, महात्मा मी जाकर वहापर राजाक्ने सामे 
खड हागय॑, तब एक सिपाहीने महात्माको डाट करके कहा तम॒ यंहपर कयं 
 -आय हा £ महात्माने कहा ` हमे इस मकानको धर्मखाला जानकर दो घडी 
आराम करनकं ख्यं यप्र आयं दे, सिपाहीने फिर डाटकर कदा. अरे साघु! 
` तू कैसा बोरता दै, महाराजके मकानको ध्भेशाखां बनाता ३ 2 महामन कहा 
` इस वतेमान महाराजसे पठे इस मकानमे कौन रहता था ? राजि सिपाीने 
कटा इन महाराज पहर इस मकानर महाराजके पिता रहते थे [तवं कहा 
` उनसे पहटे कौन रहते थे £ सिपाहीने कहा उनके पिता रहते ये ¡ फिर कहा 
उन््त पहले कौन रहते थे £ सिपादीने कटा ` उनके पिता रहते ये । संहाप्माे 
का जिस सकरानमं मुसाफिर दमेश्चा ही आते जाते. रहे बह ` घरपशाठा नरी 
ता क्या 2८ इस राजाकं पूवज कितने ही इस मकानमे रह गये दै. ओौर-आगे 
भी कितने दी रहेगे फिर यह मकान मी धर्मशाला नदीं तो क्या ३ ?-हमनै 
` इसम्‌. क्या.नजा कहा दे जो. तुम . दमपर -नाराजं इए हो ८ अहात्माकी 
। कातोको सुनकर राजाको बडा वैराग्य ` हा ओर राजान. अपनी भूखको 
` . हात्मा खाया |. हे चित्तदृत्ते ! जितनेक ससारमं रोकीके गृह हैँ 
। सव धमाहय €. जौवरूपी पथिकः तिसमे निवास क॑रते चरे जाते € 
अज्ञानी उनमें ममताको करते ट) (ए. रहित होकर निवास्‌करो 
कसते हं ॥ २९ ॥ '  “ 















अय॒म्‌ किरण ॥ (४५) 


विवेकाश्रम . कहते दहे चित्तवृत्त ! एक ओर ृष्टात तुमको सुनातं 

 प्रांचाट देशक किसी नगरक एक ` मन्दिरमं एक महात्मा . रहत हते थे, वह्‌ 
महात्मा बडे अभ्यासी थे, अभ्यास करते २ उनकी अवस्थाः चठ गई थी,. 
योगवासिश्मे जो जीवन्मुक्त ज्ञानीकी पांचवीं भूमिका च्लि दै, वह. तिस 
पराचवीं भूमिकामे प्रात दोगयं थे, सदेवकार दसते रहते थ, किसीसे मी न 
वोख्ते थे न चालते थे 1 एकदिन दोपहरकं वक्त तिस मन्दिरमे खेटके चयि ` ¦ 
नवार पांच ख्ड्के छोटे २ जा निकठ । एक छ्डकेने दूसरे ख्डकेसे. कहा 
महात्माकी जा वडी मोटी २ ट ¡इनकी एकं जांघपर चौपड. बनाकर 
देखो .] र्डके तो मृखं होते है, तुरन्त दूसरा ठ्डका. अपने घरसे चक्वूकां 
ठे आया ओर चककूसे उनकीं जांबके ऊपर ख्कीर खचकर चौपड बनाने 
ङ्गा 1 महात्मा न तो वोख्त थे यौर न अपने अपरं कोड चेष्टादी करते थे म 
त्मा उनको मचा केसे करै. उनके खगे जांघको घर दिया, ` जव कि ठ्डकोने 
दो चार चक्वू जांघ पर चये तव रधिरकी धरै वहने खीं ख्ट्कै तो 
सवर रधिरको देखकर भाम गये । अव रुधिर. वह रहा दै ओर महात्मार्हेस , ` 

| इतनेमे कोई याना आदमी मदिरे आ निकटा, ` तिसने देखा तो “` 

महात्माकी जघस रुधिरे बह दाहे महात्मा दस रदेदै, तिसने जाकर ओरेको ` 
खवर की मौर मी दशं बीस आदम इक्टें होगये, उन्हनिः इधर उधरसे ¦ 
दयौपत किया-तव माद्धूम इवा जो यहांपर छ्ठ्के खख्ते थे, एक ` छडकेसे 
परख तब तिसने सवः दा कद. घुनाया ] फिर रोकोने सदाहं कौ, किसी 
जराहको घुखाकर जखम सिटाकर मल्हम पटरी करनी . चादिये 1 इकः आदमी 
-उनमेसे जाकर एक जर्यहको बद खया. 1 जवे कि, जरह `टांगको पकड ` 
कृर सीने लगा तव महात्मान -उसकेः दयाथको हटा दिया, कितनाही खोकोने' 
टांगके जखमको  सीनेक स्यि यत्न किया परन्तु महात्माने ¦ जखमको सीने न 
दिया उसी तरह तीन चार दिनं. रुधिर. बहता सल 1 यहपेर किसी ओर 
 भेदिरमे एक महात्मा रहते थे, उनको जं किं यहं हार मिढा तब उन्हेनि एक 
-आदमीसे कहल मेना करि जिस मकान्मे पुरुष रहे, स॒नासिब. है तिस भमका- 
नकौ सफाई रलनी.। आप इस शरीरूपी  मकानमे रहते ह, आपको उचित हे, ` 
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( ६ )  ज्ञानवेराग्यप्रकाड 1 4 
 # इसकी दवाई करनी । तब उस महात्माने उस ` सन्देश सनवाङ्से कद्छ-- 
महात्मासे कह देना तुम. जव कि तीथमें गये थे तो रस्तामे बीसो धमराटघमें 
ट्फ २ राच्रि'रहे थे अव वह्‌ धरमेशारायं सव गिरती जाती ३ . उनकी सरम्मत्‌ 
१ जाकर क्या नहीं करते हं । जिस तरद आप रात्रिभर ` रहने वाते 
` उनक्णे सफाई ओर मरम्मतको नीं करते है, दसी तरह हमे मी इस. शरीर 
> चमराठमं जायुरूपा रात्रि भर रहना हे, वह्‌ रात्रि मी व्यतीत. दोचली ठै 
डम अब इसको सफारे कया वरे £ इतनाही वोख्कर फिर चप होगये पाच 
। साति दिनके ज्यतीत होनेपर उन्होने शरीरकां त्याग कर दिया । दे. चित्तव !` 
जी कत शरण वैरग्यवान्‌ पुरुष द) वह इस ॒शरीरको वरमशाखा जानकर च्समे 


-सताको नही करते ह ॥ २६ ॥ 


टे चित्तदृत्त ! तुमक्ते एक ओर रौकिक दष्टं सुनते ई । 


| 

` एक नगर बाहर नदीके ` किनारेपर एक षेराग्यकान्‌ अहात्मा कुटी वना 
कर रहते थे जौर निष्काम होनेसे किसी राजा वानरके पास नही जाते ये क्तु 
षदा जात्मविचारमं ही रहते थे । उनके त्याग , भौर वैश्या नगरमं बडी 
अचा री थी.] एक दिन राजाके दरवारमे मी किसी वापर एक आदमी 
टनक् स्तुति करने लगा, तब राजाको भी उनके द्रानको. रल्सा ` दई ! 
राजान्‌, अपने वजीरको उनके युानेके च्यि भेजा, बनीरने जाकर नन्ता 
वक कहा राजाको भापरके दशनकी. टाटा हह है गौर इषा करके मेरे साथ 
चकर राजाको ददान दीजिये . । महात्माने विचार किया यदि हमः अब 
अजारकर साथ राजाकरे पास नही जाते रै तव राजा अपना निरादर समन्लकर 
दमस =! इई करदेगा करथोकि . एक तो. राजमद . करके राजाखोकं प्रम्वी 
वाते , हं दूसरे हम उसके .राज्यमे रहते है. ओर यदि. इमं जातेः है ततर 
मदात्मका समामे योर , परमेवरफे. समीप. . मारा ह. अटा ` दोगाः 
स्योकि मदात्मा वैराग्यवान्‌ .कहेगे, , देखो . निष्काम होकर पिर -राजाकर 
` द्रारपर गय नीर परमेदर कदेगा मारे पर , मरोसा न रख कर , सजा | 
द्ारपर गये, वह पीे हमारा. ह कारा परेगे ।.“ स्‌ ९ च्वि. 
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प्रथमकिरण। ` ( ४७} 


 प्रथमतेटी अपना मह काटा करके राजाके फा च्टनां चाहिये ` रपा विचार 


करणे महात्मान स्याहीसे अपना मुह काला- कर मन्त्री साथः र.जाकेः प्रसं 


` च्व दिया | जब राजावे दोर गये तवे राजाने इनका बडा सत्कार क्या 
ओर अपने सिहासनपर वैकर द काटा करनेवध क्तात प्रा, तब ॒महा- 
त्माने अपना सब विचार कह दिया .। राजाने कटा सब्र॒ सत्य है थोडी देर 
जेठकर ` महात्मा अपने आसनपर चे आये । तादथयह्‌ टै जो कि पूणं 
ैराग्यवान्‌ निष्काम महात्माः ह वह्‌ किसी भी राजा आर धनीकं द्वारपर अपने 
 छरीरके  निप्रीहके चयि नक जते ह । जो सकामी द बैरग्यसे स्यूल्य दै, वटी 
राजा वघुओंके द्वारोपर मारे २ घूमते द ॥ २७ ॥ 


द्रे चित्तइत्त ! एक राजान सम्पूण परथिवीको जय करके अपना नाम सव- 
` "जीत रखाया तब सव खोग त्िसको सवेजीत करके पुकारने रगे । जब घरमे 
साता तव राजाकी.जोः माता थी वह्‌ तिसको सवजीत नामं करके न्‌ ` पुकारती 


किन्तु धूषैवाठे नामसेही पुकारती थी । एक दिन राजान अपनी मातासे का 


माताजी ! सव खोक तो मेरेको सवजीत नाम करकेदी पुकारते हं परन्त॒ आप 


तिस नामे नही पुकारती ह दसम क्या कारण हे ? माता राजाकी बडी विचार ` 


-ङ्टि थी | माताने कहा वाहरकी विखायतोके जीतनेसे पुरुष सवैजीत नरी हो 
` सक्ता दै किन्तु अन्दरकी विखायतके जीतनेसे सौर रारीररूपी विखयंततके जीत- 


` नेसे पुरुष सवजीत होसक्ता दै, वाहरके शत्रओके जीतनेसे पुरुष शघ्रुजीत नह 
होतक्ता है किन्तु मन ओर इन्दियखूपी इत्र भके जीतनेसे पुरुषं रत्रजीत ज्ञे ` 


` सिक्ता र! ठम कते हो सारी प्रथिवी मेरी आज्ञामें द प्रथमं तो तुम्हारा शरीर 
` तम्हारी ज्ञामे नहीं है. प्रतिदिन यह क्षीण होता जाता है, एक दिन रेस 
: डोगा जो यह शरीर नाशको प्राप्त. होजाषैगा, इन्द्रियः जौर तुम्हारा मन भी 

तुमडारे बम नहीं दै, नित्यदी यहे तुमको विषयोकी तरफ ओौर कुकर्मोक्मि तर 





 मटकाते है । पह तुम रारीरं मन इद्वियोको जय करो । . जन कि तुम इन ¦ 
सबको जय करेवोगे तव मेभ तुमको सवेजीत नाम्‌ करके पुकारा करूगी ६ ` 


ह ड राजन्‌ !व्यासुस्पतिमे एेसाही छवा है- 
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(४८ ) ज्ञानवेराग्यध्रकासच । 





रण विज याच्छरऽध्ययनान्न च पाडतः । | 
न वक्ता वाक्पटुत्वन न दाता चाथदानतः॥ १॥ 
इद्दरियाणां जये शूरो धम चरति पंडितः । ` 
हितप्रायोक्तिमिवक्ता दाता सन्मानदानतः ॥ २॥ 
रणमे जय करनेसे शूर नक्ष कहा जाताहे' ओर राख पटठनेसे पंडित नं 
होसक्ता दे, वाणीकी चातु्येतासे वक्ता नदीं होसक्ता हे, घनके "दान ` करनेसे 
दाता नदीं होजाता दै 1 १ ॥ किन्तु इन्द्रियोके जय करनेसे शूर `बीर कहा 
जाता ह ओर धमका आचरण करनेवाला पंडित कहा जाता `हे; -जा- दूसरकफ ` 
` हितकी कहे बही वक्ता दै, जो दूसरोका संन्मान करे वही दाता है ॥ २ ॥ । 
9 सर नीतिमे भी.कहा 
योवनं जीवितं चित्ते छायां खक्ष्मीश्च स्वामिता ! ` 
चश्चलाने षडतानं ज्ञाखा धमरतों भवेत्‌ ॥ ३॥ 
योवन १, जीना २. मन ६, रारीरकी छाया ४, धन: ‰., खामिता 
ये छी बड चचर ह अथात्‌ स्थिर होकर नदीं रहते हं एसा जान पुदप ` धर्भमे 
रतहो॥३॥ | 


भ, 


भतू, हारम कदय €~ 


यातन न जरया प्रस्तमायोग्यं ठउपाघधाभहतम्‌ । 
जीवत्‌ मृद्युरन्यते त्रष्णेका नेरुपद्रवा ॥ १॥ 

योवन जरा अवस्था करक प्रसा दै, .आरोग्यता व्याधियों करके ` इत दो 
1 ह, जीवित मृत्यु करके ्रसी हे, एक तृष्णाही उपद्रवसे रा | १.1. 

हे राजन्‌ ! काम जौर क्रोध ये दोदी जीवोके महान्‌ रघु र । दर्वीसाः पि 
ज्ञानी भी थे तबभी कोधके वामे होकर नानाप्रकारकी विपदा उनकौ भी 
मोगनी पडी आर कामके वरामं होकर इद्रादिक  देवतोको भी महान्‌ कष्ट हआ 
इसलिये तुम पटं कामक्रोधरूपी राघ्रुञओंको जय करोः तत्र . मे आपको स्- | 
जीत कहा करूगी । माताक वचनोको सुनकर राजाको भी बडा वैराग्य । ५ 
ओर कामादिकोके जय करनेमे यत्न करने ठ्गा ॥ २८॥ 


ल भ्‌ 3 
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प्रथम कसिणि।! . ` (४९) 


वेग्याश्रम कहते ह । हे चित्तदृत्त ! एक महात्माकी वार्ताकों खनोः- 
` . एक नगरके वाहर एकर ठक्घुरजीका मंदिर था तिस मंदिरे एक वैरान्य- 
वान्‌ महात्मा रहतेथे मौर रात्रिमर खड होकर भजन करतये \ एक आद- 
मीने उनसे कहा, महाराज ! इस मंदिरं किसी - चोरचकारका ` डर नहीं है, 
फिर आप रात्रिभर किसके -डरसे खड होकर जागते रदत है £ महात्मने 
कहा, वाहरफे चोरोका भय तो हमें किंचित्‌ भी नहीं है, परन्तु अन्तरफे चोर जो 
काम क्रोधादिक हं उनका मय हमको सदेवकाक वना रहता ह । न जाने किसं 


समय वहं आकर हमको दवारे, क्योकि उनके अनेका को समय नियत्त ` 


नहीं ह } उनसे वचनेके खिये हम रात्रिमर खड रहते हं ॥ २९. ॥ 


` एक महात्मा जङ्खलमे रहते थे जौर रात्रि दिन भजन. करते थे । एक पुर- 
पने उनसे कहा, महाराज ! अप मजन करनेमे वडा भारी परिश्रम :करते है 
क्या जने परमेश्वर तुम्हारे इस पारेमको मंजर करे या न करे ! महात्मनिं 
कडा, हम अपना फरज अदा करते हँ, आगे परमेश्वरकी. मर्जी 1 वह अपनां 
; प्रज अदा करैया न करै, क्योकि जसे राजाका हुक्म अपने.त्यपर होता है 


` भत्यका इक्म राजापर नहीं हाता हे, तपे परमेश्वरका इक्म हमपरहे. हमारा हवम 
तिस्तपर नहीं ह । जव कि हम अपना फरज अदा करदेवगे, तब वह यह 


नहीं कहसकेगा जो तुमने फरज क्यों नहीं अदा किया । दइसय्ियि दम बहत पार 
श्रम करते टे । हे चित्तदरदे ! इस कथाका यह, तात्पर्य है, कि मचुष्यशरीरको 
धारण करके जो पुरष अपने फरजको अदा नहीं करता है. वह. कदापि उत्तम 
 गत्तिको नहीं प्राप्त होता हे ॥ ३० ॥ 


चित्तव ! एक छोकिक टष्टन्तको तुम सनो, जिसक्रा तात्प भी ` 


अलौकिक दैः ` ८ | 
एक नगरके राजाने बहुतसा धन इक्ट्या किया. क्योकि वह्‌ अति कपण 


था } वह राजा धनका सम्रह करना ही जानता था, घनके सुखको वह नही: ` 
जानता था । जिस हेतुसे बह बडा कदयः था, इसी हेत॒से वह अपनेपुत्रको भी ` 
-धचका सुख नहीं छने देता था ओरं खरचेसे डरता इवा अपनी : युवावस्थाकी `. ` 
. कन्याकौ सादीको भी नहीं करता था । एक दिन एकनटिनी नाटक द्खनेके ` ` 


च 
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स्यि तिस राजाकी समामे करहीसे माकर विराजमान होगई ओर अपने नाटक । 


` दिखानेके व्यि राजासे तिसने प्राथना कौ । राजाने कहा, किसी दिन तुम्हारा . 


तमाशा कराया जावैगा ! नटिनी ठिसके नगरमे रहने ख्गी | जव कि कुछ 


दिन वीते तब नटिनीने फिर एक दिन तमाशा करनेके स्यि राजसे प्राथनां 
की } राजाने कहा, अमी ठरो पिर होगा । इसी तरह जब जब वह कहे तब तं ` 
राजा राखट्रखी करदे । जव कि तिस नटिनीको वहांपर रहते बहत कार . 


` बीतगया तव तिसने तग होकर वजीरसे कहा, या .तो राजासाहव मारां 
तमार देखे, नदी तो हमको साफ जवाव देवे, जो हम अन्यत्र करीं जाकर 


अपनी जीविकाको खोज । वजीरने मिरकर राजासे कहा, आज रत्रिको इस ` 
नटिनीका तमाशा माप देखिये, पको कुछ देना नहीं पडेगा, हम खग . 


ऋ, कोष [~ # 9 


भापसमे मिकुकर इसको कु द्रव्य देदेवैगे । अगर यह नटिनी यासे खाटी 
` च्वरी गई तव आपकी वडी बदनामी होगी । ,राजने कहा, अच्छा आजं. 
रात्रिक इसका तमाशा हो ! समाकौ तेयारी इड । रात्रिके समय जव कि स्वै ` 


सभासद आकरे वैठे, तव नटिनीने तमादेका प्रारंभ किया | बहत रके 


` नटिनीने राजाको तमाद्ये दिखराये मौर तमाशा करते करते जव करि दो घडी ` 
रात्रि वाकी रग ओर राजाने तिसको कुमी इनाम न दिया, तब नदिनीने ` 


वाहा) - 


एक दोहेमे नटको समञ्ञाया || 


शतं घडी भर रह गई, थाके पिजर आय ॥ 
कह नटिनी खन माख्देव, मधुरा ताल बजाय ॥ १॥ 


अगेके एक दोन नट नटीके प्रति कहता-दै | : . ¦ ` | 


व. व 


हत गई थोडा रही, थोडा भी अष, जाय ॥ 
कट नाट सुन नायका, ताङमभग न पाय ॥ २॥ 


`. नटके इस दोहक ्रुनकर तिसी समयमे एक तपस्वी जो. कि तमास 


देखनेको आया था उस्ने अपना कबर ओढनेका तिस नटकोो देदिया "ओर ५ | 
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राजाके ख्डवेने ` अपनी जडाऊ कर्डोफी जोडी ` तिसकों देदी ओर राजाक 
कन्याने हीरोका हार गछेसे उतारकर तिस नटनीको देदिया ! राजा देखकर 
चडा चकित इआ । प्रथम राजान. तपस्वीसे कहा, पुम्दारे पासं एकी कवक 
था मोर को$ व्र मी नहीं हे, तिस केवलको जो तुमने इसके ग्रति देदिया है 
सो क्यां समक्चकर दिया है १. तपस््ीने कदा, आपके . देश्वथको देखकर 
मेरे सनम भोगोकौ वासना उटी .थी, जव कि मेनि इस नटकैः दोटेको ना 
तव मेने विचार किया जो बहृतसी आयु तो तपध्यामें व्यतीत हेगडे 
चाकी थोडीसी रहगई हे, अव इसको मोगोकी वासनामे खराब मत करो । 
एसा मरेको इसके दोहसे उपदेश इ हे इस स्यि मेने अपना कंवर 
इसको दिया है, क्योकि वही मेरे पास था नौरताोक्छ था नहीं! 
फिर. राजाने अपने कुडकेे प्रछा, तुमने स्या समश्चकर . इतनी वे्चकीमतीः 
कडा की जोडी नटको देदी £ छ्डकेने कहा, मं वहत दुःखी रहता = स्योकि 
आप मेरेकों किचित्‌भी द्रव्य खचनेके ल्य नदीं देते हे । दुःखी होकर मेने यह्‌ 
सलाह की थी, कि राजाको बिष दिख्वाकर मारडारे ! इस नटे दोहेको 
सुनकर मेरेको यह उपदेश इभा दै, बहुत आयु तो राजाकी व्यतीत दोग दै 
अव बद्र होगया है, दो चार बरस अव बाकी रह गई है, सो यह भी जनेवाल्ी ` 
ड, पितहत्याको मत ञेवो 1. एसा विचार होनेसे मेने कंडोकषी जोडी इस नटक्तो 
इनाम देदी हे । फिर राजान अपनी -कन्यासे पू, तुमने श्या ` समञ्चकर 


-हीसोका हार नीको देदिया १ -वन्याने कंा मेँ . चिरकाटते युवावस्थाकोः ` 
म्रप्त होक द्र ओर आप खरचेके उरते मेस विवाह नी करते है, ` कामदेव ` ` 


बडा वटी है, कामकौ प्रबङतासे मेरा विचारं अब वजीरके. ठ्ड्केके साथः 
निकठ्जानेका इमा था { इस नटके दोहेको सुनकर भने मी विचार किया कि 
वडतसी आयु तो राजाकी गुजर चुकी है, अव थोडीसी वाकी है वह भी मुज- 
-रनेवाखी है, अव थोडे दिनोके स्यि पिताको कटक ङगाना मुनासिब नही है 
"एसा उपदे नटॐ दोहसे मेरेको इञ हे इसल्यि मेने नटीको हार दिया है. 
इस नटे दोहेने राजन्‌ | आपकी जान ओर इनत `वचा$है इसख्यि माषको मी 
इस नटी परति इनम्‌ देना सुनासिब है । राजे मी जानल्या, बात तो दीक 
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हे । सजाने मी बहुतता दरन्य तिस नटीको देकर धिदां करदिया । तत्पश्चात 

राजान जीरके छ्डकेके साथ कन्याकी शादी करदी । फिर राजगदी पुत्र्यौ 
देकर राजा वैराग्यवान्‌ होकर आत्मविचारमे र्गगया ] हे  चित्तत्ते ! इस 
दृ्टातक् यह्‌. तात्पथ हे, जो कि पिछरी आयु व्यतीत होगई हे वह्‌ तो अव 
किसी भकारे मी छौटकर वापस नहीं आसंकती है, परन्त॒ जो बाकी बची 
इसको साथक करो, क्यो कि यदि वाकी भी श्य जायगी तब पताना 

ही होगा । दसीपर एक कविने मी कटाटहै- = . ~ 


सधैया 4 
पुत्र कलत्र समित्र चरि, धरा धन धाम है बन्धन जीको । ` 
पाराह वार वेषे फर्‌ खात, अवात न जात सधारसर फीको ॥ 

` .आन्‌ जासन, तज अभिमानःकरी सुन कान भजो सियपीको । 
पाय परम्पद्‌ इाथसा जात; गईं सो गइ अब राख र्टीको ॥ 


उप 8/१ 







टे चित्तदत्ते ! इसी विषयका एक सौर टृ्ठान्त तम चुनोः- 


किसी नदीके किनाप्रर एक किंसानका खेत था, जव कि तिके चतक 
-पुक्ल दिन आये. तव वह्‌ खेतमं मंचानको. बांधकर खेतकौ रश्ना करत 
छमा ¶ एक दिन वहं नदीके किनारेपर दिशा फिरनेको जव गया तव वापर 
राधिको नदीका अरार जो गिरा तिसमे . एक ठालोकी मरह दिया भी 
निकककर किनारेपर गिखडी थी. यह. मी उसी जगहे तिस . हडियाक्षि तमीप 
बैठकर ज्ञाड फिरने ठगा । इतनेमे किंसानकी नजर उन खलोप्र जा पदी 4 
विसानने उनक्धे. पत्थर जानकर कपडम बांधकर . दाकर ` अपतं मचानप्र . 
घर दिया ओर उन टालोसे पक्षियोंको उडने खगा । जवर जव पक्षी तित्क्षे . 
.  खेतको लानेके छ्ि आकर बैठे तव तव वह एक एक राखो उटाकर उनको | 
`. मारे, उससे पश्ची ता उड ज्यं मौर जर नदीमे जां गिरे इसातरह एकः एक ॥ 
करके सव.ाठ तिसन नदीमे फक दिये । एक खाठ जिससे कि तितका लडका । 
खेटता था,. बह छडकेक पाप रह गया । जव कि .योडासा दिन बा षहा । 
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तव तिसकीं री अपने कडकैको सौर तिस खाठ्को टेकर घरमे चटी गई । 
जव विः वह रसोई बनाने र्गी. तब उसने देखा जो नमक धरमे नदी दै आर 
न को पास पैसा दै, तब वह उसीं खाख्को ठेकर वाजासमे ग ओर एकत 
वनियांसे तिसने कदा, इस प्रत्थरपर हमक नमक वद्र कर॒ देदे । वरहापर 
एक्‌ जवाहिर खडा था उसने खाखको ठेखिया सौर बनियांसे एक पेसेका नमक 
तिसको दिख्वा दिया ओर तिसके म॑कानका पता प्रूछकर कहा, ईस पत्थरक्ा 
 जोदामस्गेगा सो तुम्हारे घरमे भेज दिया जवेगा । दूसरे दिन तिस 
` जौहरयने तिस हीरेका दाम स्गाकर एक खख स्पेया तिसके घरमं मज दिया। 


कविसानकी सख्रीते टेकर कछ रूपयोका तों एक बडा मारी आटीश्चान मकान 


वनवाया मौर सव चीजे आरामकी तिसमे जमा कीं ओर बाकीका स्पंया 
कहीं व्याजपर किसी महाजनके पास जमा कर ` दिया । ओर खतमं जाकर 


अपने पतिस्ते कदा, बहत दिन बीत गयेद, तुम अपने घरमं नर्द गयहा 


आज घरपर चटकर भोजन करो. घरकी ` रचनाको देखो । किसान तिसः 


साथ जव घरक द्वारपर पर्वा तव घरक तरफ दखकर पाछ्का हटा = | 


हने खगा, यह घर तो किसी महाजनका दै इसमे मेरेको तू क्यो छेजातीद 


स्रीति कदा, महाजनका नहीं है यह घर तुम्हाय दा ६ । उसनं कहा, हमारा . 
तो एक छप्परका था, हमारा यह केसे है ! खरीने कहा . वह जो एक पत्थर . 
छा रङ्गका नदीम फैकनेसे बचगया था जिससे. कि रुका खढ्ता था तिके 


- -दामप्े यह वना है । इतना सुनतेही वह बेहोश होकर गिर पडा । तिंसका दं 


र ल्म जो इतनी बडी. कौमतवाट पत्थर हमने सुपतम अपनी मखत 
नदीं फकदिय । तव तिसकी खी तिसपरं जर {छटकर. चतन॒ करकः कहन 


गी. जो फैकदिये सो तो अव टौटकर नहीं अते, जो विः एक वचगया है 


` इसीके आनन्दको भोगो, इसको भी. अव अफसोस करके मेत खोवो । चीकी 
-वार्तीको सुनकर वह उढक्र वैठ गया ओर अपने घरमे जाकर भोर्गोक भोगने . ~ 


खगा । वैराग्याश्रम कहते, हे चित्तदृत्त ! यह्‌ ता ट्रंत हे, ` इसका तुम दष्टः 


न्तमं घटावो 1 इस शरीरख्पी हांडीमे श्वासखूप्री ख भरे हं उनका तुमने. . ` 


र जानकर विषयरूपी पक्षियोतर उटनेये. अर्थात्‌ विंषयमोगोमे जो 
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१९ ट | । । 4 
(५४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश्च । 4 
| ३. वह ता अव प्रिर खोटकर नही आसक्ते । हा, जो किं . वाकी यछ | 
स अन मत ग्यथ विषयोमे फेको, वितु आत्मविचारमे इनको खरच कर 
 रन्हका आनन्द्‌ दो । यही वात्तौ “गुरकौमुदी? -मे भी कही है 


अर भज हरनाम क्षेमधाम ल्णक्षण । 
षाहस्सरात निःषास विश्वासः कः म्रवत्तेते ॥ १॥ 
अरे जीव ! हरिके नामको क्षण क्षणमें तू भज | कसा वह नाम है, कल्या- | 


गकु एक मदिर हे | जव वि वाहरको शास निकक्ता हे तब. तिसकें भीतर 
आनेका कौन विश्वास है अवेयानं जव.(१)॥ ३१] | 







स 9 ¦ महाभारतम एके छोटासा इतिहास हास कटा कृ तम । 
९्क द्विज कहीं विदेखको जातां था. रास्ता टकर वह एक सथन बनमें 
४ निका । वह्‌ सघन वनं बडा भयानक अथात्‌ उरावनवाखा था । क्योकि 
तिस वनमे चायो तरफसे बडे मथानव्‌ यन्द हते थ, मांसाहारी सिहादिक ` 
जीन तसम धूमरहे थे, वडे भारी हायियोके शयी ~= तिस वने भूमरहै 
थै ओर चारो तरफ वड भयानकं सपना सपं मी तिस ` बन्में व र 
उन भयानक जीवोकों देखकर वहः दविज भयभीत हकर इधर उधर डन | 
व अपन। रल्ताकं चयं स्थानको खोजने ख्गा} तव उसको साम ` 
५२ ( इ {ख पडी, जिसने बडी वडी पाको अपने 
व पवेतोके समान पांच शिरोनष्ि सप मी 
< £ । उन सपासि 'भयमीत होकर यह्‌, द्विज जवं विः 
एक तरफका चखा, तव त्तिसने एक उ दला, । जिसके . भीतर अन 

मरा दै, मौर ऊपरसे वह ठेणकरम आच्छादित हे ओर तिसकै भीतर र 
` अक्मरव[. वर छटक रही हूं । द्विजने विचारा, इस ङुएक अतिस्ति गोर 

` -ी स्थान इस नमे नही ह जहां पर किं, मे छिपकर . अपनेको ष 
३ जीसे वचाऊं ! त वह द्विज कएके उपर जो तरेर; थी वि र 


क =+ 
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प्रथम किरण । (^<) 


नीचेकी तरपः अपना दिर करके तिस कुमे खटटक रहा । थोडी दरक पीछ 
जब कि, नीचेकी तरफ तिसन दखा तवं एक कडा भारा सप क्एमं वेठा इञा 
तिसको दिखाई पडा] ऊपरको जव देखा तव एक हाथी वडा वी खडा इञा 
` तिसको दिखाई पडा । वैसा वह हाथी दै, छद है सुख जिसके, सेत ओर 
स्याम है वण जिसका अर्थात्‌ आधा शरीर तिसका खेत ह ओर आधा शरीर 
 तिसका स्याम रै ओर जिस वेखिको वह द्विज पकंड हए हं तिसका वह हाथा 
खा रहा दै, फिर वहं द्विज क्या, देखता है, दो बड मारी सूस ति वादका 
जटको काट रहे ह । हे चित्तवृत्ते ! यह तो द्टंत है अव इसको दोष्टान्तमं 

` घ्रात ह । हे चित्तवरत्ते ! यह जीवरूपी तो द्विज दै ओर संसारखूपी सवन बन 
। जपने स्वरूपसे भूककर तिस बनमे यह घूम॒रहा है ओर कामक्रोधादि- 
रूप मयानक जीव तिस वनमे धूम रहे है ओर खीर्पी पिशाची भोगरूपी 
 पाराक्तो टकर इसको फैसनेके च्य सम्मुख चरी आती हं । तिस ससार 
रूपी वनम गृहस्थाश्रमखूपी स्पृ हे, आयुरूपीं वष्छाक। पकडकृर्‌ . यहं जीव 


तिसमे .क्टकरदा टे, काररूपी सप तिस कुम वठा इञा इसक्ष तरक दस _ 
रहा हे सौर दिनरात्रिरूमी दो मूसे इसकी आयुरूपी बद्धक काट रट € ओर 


चर्षखूयी हाथी इसकी आयुखूपी वह्धीको खा रहा है । पट्‌ ऋतु तिस वपर 
दस्तकि छह मुख दै ओर डुक कृष्ण दो पक्ष. तिसके दो बण हं | एसे कष्ट 


` प्रातः हमा भी यह जीव वैराग्यको प्रात नहीं होता दे, विना वैराग्यके जर ` 


किसी प्रकारसे भी इसका छुटकारा नहो दे ॥ ३२ ॥ 
हे चिनत्तवृत्ते ! इसी विषयका एक जर दृष्टान्त तुमको सुनाते दः- 


एक्‌ नदीमे एक सपं ओर एक मेडक दोनो वहे जाते थ । सपन मेडककोः 


अपने मुखमे पकडख्िया ओर त्तिसको खनके चयि. किनारकगं तरर ङ्च । 


इधर तो मेडक तिस सर्के सुखम पकडा हआ भी सुखको फाडकर मच्छरोकष 
खाकी रच्छ करता है ! मूख यह नहीं जानता कि, मं तो अही दूससका , 
आहार हो रदा ह. न माद्धम घडी पट्मे खायाजाऊगा । ह चित्तव : यह ता _ 


चन्त ह अब दार्न्तको सुनो-यह जीवरूपी तो मेढक दै भौर काटस्पी 


` ससपेके सुखम पकडा हआ हे | यह माद्म नहीं किः काङ इसको किस घडे | 


~ 
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(५६ ) ` ज्ञानपेराण्यप्रकाशच । 


घ्ृदटसर 





पच खा डाटता हे, तव भी यह मूख विषयरूपी मच्छर खानेकी इच्छां करता । 
६ जमनी तरफ नहीं देखता है, जो किं, मै आपी दूसरेका खाय दोर, ` 
 विचिन्मात्र भी बेराग्यको यह नहीं प्रात होता है । इसे वटकर ओर कया 
अज्ञान दोगा ॥ ३३ ॥ | 


1 













~ या = 134 चित्तव न | 4 
_ चसयाश्रम कहते ह, दै चिततवत्ते { एक ओर वेराग्यवानके दृ्टन्तको 
सुनोः--- ` | 1 
एक राजाने दूसरी विखायतके राजापर चटाई की, दोनों राजका परस्पर ` 
वार्‌ युद्ध होने खगा । जिस राजापर चडढाई की गई थी वह॒ राजा तिसी चोर ` 
० नस राजापर्‌ चट कौ गई थी वह॒ राजा तिसी घोर 
युद्धम मारा गया ओर उसके देशको दूसरे राजान अपने कान्जेमे करिया । 
जव किः, जु दिन तिस राजाको वहांपर रहते वीते, तव तिसका अपने दशको 
जानेका विचार इजा । राजान छोकोसे प्रा कि, इस राजक्रे इल्मे कोई ` ` 
> 2 >=) सनेन ये कि - राजाके =>. प. क \ ध ् | 
< ^ साक्ष्य कटा, इस राजाके.-वराम तो को भी नही है, परन्तु इसका 
=> तिय मनुष्य = व्व ध स्‌ ८२०, । 
० ५९2 च्छुन्य € । राजान पूछा, वह कहां पर रहता है £ रोवोनि कहा, | 
चह सतारका त्याग करके इ्मशानोमे रहता हे । राजाने तिसको बुखा भजा तो . | 
भी वह नही (1 । जव कि, दो चार दफा बुखानेपर मी वह नही माया तव ` 
राजा पाठ्कामं सवार होकर आपी तिसके पास गये. जौर उसक्ते अन ` करके । 
कहा, हमसे कुछ मांगो, जिस वस्ुकी तः ~ | 
हा, ठमसे उछ मांगो, जिस वस्तुकी तमको इच्छा हो वही मांगो । यदि राव्यकां | 
रच्छ हा तो राज्यको मागो, हम तुमको देवैगे । उसने कहा, -दमको विसी . | 
र इच्छा नहं दै । जव किं, राजाने बहतसा आग्रह किया कुछ मागो कुछ । 
मगो तन तिसन राजासे कहा, इतनी वस्तु हमको चाहिये यदि आपके परस. | 
तां हमको दीजिये 1 एक तो वह - नहो : | 
` खु जिसके साय रं न हो,. तीसरी वह जवानी जिसके साथ बुटापा न ५) 
चौया ९ जिसके साथ दुःख नहो। थे चार वस्तु हमको चादिये । राजानि कहा, | ॥ 
इन चारोमसे एक्क भीमेरी सामथ्ये नहीं हे। ये सव तो मनुष्यमात्रकेपास 1 
नही ह, विन्तु यह सव करकेही पास दै वही देसक्ता ह, दूसरा कोई भी दे नही . ` 
` सक्ता है । तब तिसने कहा ,.सने भी परमेश्वरका ही आश्रयण कियाहै नित्यं 8 | 
५५ का ही आश्रयण मिया ह, नित्य पदा | 


र 


व 


५ ' 


जीना जिसके साथ मरना न हो, 'दूसरी बह ` | 


जु 3 यकन - 
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प्रथम किरण। ` (५७ ) 


थेको मे नीं चाहता । राजा खौटकर चठे आये । हे चित्तदृत्त ! यह व॑स- 
र्यका फलहे, जो राज्य मिटे ओर तिसको ग्रहण न करे । एसे जो कि, वैरा- 


 म्यवान्‌ महात्मा टे वही संसास्मे जीनन्सुक्त सुखी ई ॥ ३४ ॥ 


हे चि्तदृत्त ! एक ओर महात्मके वेराग्यका हाट सुनो-एक मदात्मा 


देदचाटन.कसते फिरते थे, एक दिन वह कुछ रत्रिके कीत जानेप्र एक नगरे 


द्रारपर पर्हैचे । सागे नग्ररका फाटक वन्द्‌ होगया था । महाम्मा बाहर एाटकवेः 
पड रहे । उस नगरका राजा मर्गया था | राजाको संतति भी नहीं थी सौर , 
न को$ तिसके कुख्मे ही था । मेत्रि्योने आपसमे यह . सखाह करी थी कि, 

जो पुरुष प्रातःकाक आकरके नगरके फाटकको दिवे उसीको राजगदीप्र 
विटा देना चाहिये 1 इधर तो मन्त्री खोक रत्रिको तिस फाटकके भीतर. 
मिरुकर सव पडे रहे यर उधर फाटकके वाहर महामा आकर पड रहे ! 
जव प्रातःकाट दा तव महात्मा फाटकके दारको दिखने खमे, क्योकि वहं 


 पहटे दिनके भूखे थे । उनको भूर्खने सताया था । मत्रियोने तुर्त फाटक्को ` 


खोर दिया ओौर उनको भीतर ठेकर खान कराय सुन्दर वल्र पहराकर राजसि- 


हासनपर वैय दिया सौर कहा, आप हमारे अव राजा होगये हं, इक्सं 


करिये । महात्मने कडा, हमारी. जो दो गोटी हँ उनको धोकर सुंखाकर एक 


 सन्दूकमे धरकर तिसको ताखा ठगा दीजिये मौर जितना कि राजकाज ह उसको 
अपि अपनीःबुद्धिमानीसे करिये, हमसे दुख मी न प्ूछिये । घाटे बाटक माङ्कि | 
तुमको ही होना पडेगा । हम.तो दो रोटी खा््वैगे ओर कुछ काम नदीं 


क्रेगे । मन्त्रीखोक सब राजकाज करने ` खगे । महामा .राजसिहासन परर 


_-चेठे मजन करते रहे । इसी तरह जव कुछ कार व्यतीत्र होगया तव एक 


ओौर राजने तिस राज्यपर चडढाई की । म्रियोने महात्मासे कदा, एक राञ्चने 


` राञ्यपर आक्रमण किया । महात्माने कहा, उस सन्दूकवगे खोडो जिसमेहमारी 


 ठ्गोिये रक्खी है । बजीरोने खोर दिया । महात्माने अपनी रगोटिय बाघर्टीं 


2 
~ ~ 


ओर कहा, हमने चार दिन इस गदीपर वैटकर हख्वा प्री खाः टी है सोर चार 


दिन दूसरा राजा खा ठेव, हम तो जते दै, बाग बाढा वम्हाय सहा । एस 
` कहकर महात्मान . चर दिया । हे चित्तदृतते ! वेराग्यवान्‌ महम किसी पदाथः 
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(५८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश्च । 


आसक्त नहीं होते र । राजसिदासन ओर भिक्षान दोनों ` उसकी दृष्टम 


बरावर ६॥ ६९ ॥ 


हे चित्तदृत्ते ! संसारम तीन , तरहके पुरुष हं, उत्तम, मध्यमं, कनिष्ठ | 
उत्तम पुरुषोके चयि तो शाल्रका एक वाक्यही सुनना बहत है, ओर मध्यम 


` पुरषोके स्यि सव शाघ्र ह ओर कनिष्टोके स्यि सव निष्फल दै । सो प्रथम हमं 


तुमकां उत्तम अधिकारीके दृष्टान्तोको सनाते 


हे चित्तटृतते ! एक घोडेका सवार कही जाता था चरते चरते जव कि 


` वह थक गया, तव एक ग्रामके वाहर एक ॒मदिरफे समीप वहं धोडेपरसें 


क ७, ऋ 


उतरकर एक वृक्षक नीचे वेठकर सुस्ताने खगा र घोडको तिसने. वरक्षके 
साथ वाध दिया ओर इधर उधर देखने ठ्गाः। इतनेमे- मदिरकी तरणः जवं 
कि, तिसको दृष्टि पडी तव बहुतसे आदमी तिसको मदिरमे चैट टये दिखाई 
। एकमे तिसने प्रा मंदिरे इतने आदमी क्यो जमा. हए है £ तिसमे' 
कहा भद्रम बदान्तकौ कथा. होती हे, तिस कथाको सुननेके व्यि जमा हए 
बह सवारभा भार्‌ कथा सुननेकै छ्यि उन अ(दमियोमे जाकर तैं गया यौर' 


` कथाक्रा सुनन ख्गा । उस दिन देवयोगसे वैरग्यका प्रकरण चखा ह थाः ` 
ओर वक्ताजी संसारको  दःखखूपता करक श्रोतोके . प्रति दखल रहे थे | 
तिस कथाको सुनकर तिस सवारको वडा वैराग्यं वा | जव कथा समाप्त हृष 


तच उस सवारन बाहर अतेही घोडा एक ादमीको देदिया ओर नाकीकाए 
भी सव असवाव उसने उसी जगह खोकोको वांट करके विरक्त होकर चख 


दिया । बारह बरस तक वह विरक्त लेकर दशान्तरं , रमण करता रहा ओर. 


बारह वरसकै पीछे दैवयोगसे फिर वह उसी रास्तापेः आनिकखा ओर उसी 


श्त नाच नठकर्‌ सुस्ताने ठ्गा । ओर मंदिरे लोकोकी भाडमाडकां देख . 


१२९ आदत छा इस मदिरमे पुरषोको मीडमाड -क्यों हरदी ३६ ` 


र स बाहा कथा होती है कथाके श्रोता ठोक्षोको मीडभाड हीरही हे । सवार 
धस्त दा यं श्रातालोक कवते तिस कथाको सुनते ह योर वह वक्ता कवक 
कथाका नाता है £ उसने कडा वक्ता तो वीस बरसे इस मन्दिरमे कथा 


॥ =) ५८. "त > 


न"? 1 . ^ 
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प्रथम किरण ।॥ (५९) 


कहता दे जर श्रोताटोगोका कुठ टीक नहीं है कोई दद बरसका कोई बी 

` बरसका कई पांच सात वरसकाही हं । विरक्तने कहा, दमने तो एकही दिनः 

इसकी कथाको सुना था, ` हमारे मुहपर शा्रका एकटी चपेट ङ्गा जिसके 

~ छगनेसे आजतक हमारा दोरा विगडा है, घन्य ये चिरकार्फे श्रोतारोक 

जो नित्यही शाच््रकी चपेटोको अपने मुखपर गवते है ओर ठनित नहीं होते 

। एस कहकर वह चर दिया । हे चित्तव्रत्त ! वह उत्तम अधिकारी था 
जिसका एक दिनकां कथा श्रवण करनेसे वैराग्य उत्पन्न होगया ॥ ३६ ॥ 


हे चित्तवत्त ! एक ओर उत्तम अधिकारीकी कथाको में तुम्हारे प्रति घनाताः 
ह. तू सावधान होकर सुनः- 


` एक नगरम किसी मदिरमे नित्यदी कथा हाती थी ओर बहतसे श्रोता- 
 खोकमी वापर कथाके समय पर जमा होते थे, एक बनियांमी नित्यही कथा 
सुननेके ख्ये तिस मंदिरमे जाता था । एक दिन इधर तो वनियां कथा सुन- 
नेके ययि मंदिरमे गया जर उधर तिसकै पीछे तिसकी दूकानपर एक प्राह 
कुछ सौदा टेनेको पर्हचा । उसने बनियांके  उ्डकेसे पछा तुम्हार पिता काको 
गये है £ उसने कहा कथा सुननेको गये है । उस खरीददारने कहा हमको र 
कु सौदा ठेना है, तुम जल्दी जाकर अपने पिताको बुखा खवो 1. 


 मदिरेमं जाकर अपने पिताके कानमे कहा एक आदमी दुकानपर सौदा ठेनेकै ‰ ` 


ख्यं आपको बुखाता है । पिताने कहा तुम जाकरकै तिससे कटं देमो अभी ` 
अति, । ्डकेने. जाकंरके कहदिया अमी अते हैँ । जव किं, वह थोडी देर 


तकः न आया तव तिस प्राहकने र्डकेसे कहा तुम जल्दी अपने पिताकों बु 


। खओ नही तो दमः दूसरी जगक्से सौदा खरीदकर च्वैगे । पिर च्डकैने ` 
जाकर पिताके कानमे कहा खा ! वह उक्ताया इञा है, वह॒ कहता दै ` 
जल्व्य आकर हमको सादा दवं; नहीं ता हम दूसरी जगहसे खरीदकरं खवैगे ! 

 तिसके पिताने कहा रोज तो यह पंडित थोडीसी कथा कहता थौ ममर आजः 


ता इसने बडा रामघाणा .छोडदिया है, तुम चले मे आता ह । र्डकेने आकर ` ` 





1 ग्राहके कहा अभी अते है. फिर तिसने ल्डकेसे कहा तुम अबको बार जाकर ` ` 4 





| (६० ) जञानवेशग्यप्रकारा । 


सदो कह दो यदि नहीं आना हय तो हमको ह देदे हम र नग 
खद्‌ करख्ै । टडकेने फिर जाकर वापे कानम कटा ऊ जल चो 

~ नद्यं तो वह जाता है । तिसके वापने ओर दो चार ` गाढा ¦ पडितकों दक 
, अहा तुम चढो मेँ अमी अता । खडा दो तीन मिनट बहप खडा हागया 
उस उम एसी कथा होतीःथी कि;.मगवान्‌ उद्धवसे कह ट धह उद्धव | 
चव प्राणिमि एकी आ्माको तुमं जनो,सो आत्मामे ही हर मेरेते भिच को 
भी जीव नदी हे, इसय्यि किसी प्राणीमात्रते मी विरोध ठ मत करो । उतनी 
कथा सुनकर डका जव दूकानमे यावर बैठा तव एक गेया जाकर उस 

। अनाजके दौरेमेसे अन्तको खाने ठगी, ट्टका मनम विचार करता हं जव किं 
इसका ओर हमारा आत्मा एकदी है तव हम किसको हटावें । इतनेम तिसका 
चाप मी कथासे उठकर दूकानकौ तरपः चखा । दूरे तिसने देखा गेया तां 
| `“ अनाज खारी है ओर ठ्डका देख रहा दै गेयाको हटाता नदीं है । तव वहं 
दूरयेदी गाटी देने गा, समीप आकर तिसने एक राटी गेयाकर एीठ पर 
जरसे मारी भया तो भाग गई, परन्तु ्डका चिद्ाकरके रोने खगा } वापने 
॑ कहा मेने तो भयाको खटी मारी है, तुम क्यो चिल्ाकर रो उठे हो £ ट्डयेते 
कहाआज जो कथामे निकला था कि, सव प्राणियोमं एकी आत्मा है । मे 
| उसका विचार कर रहा था ओर मेरे आत्माका गैयाके . आल्माक्े साथ ' अभेद 
होरहाथा इसघ्ये वह खटी हमको ठगी है | इतना कहकर रडकेने जव कुडता 

। ` उतार करं अपनी कमर वापको दिखद्यई तथ उसकी कमर पर ङाटी खगनेका 
६ निशान पडगया था, वापने गुस्तेमें आक कहा अरे मूख ! वर्प कथा वरहा 
प्रदी छोडी जाती है । क्या कोई तम्हारी तरह साथ बांध खाता है । ल्ड्पने 
कहा जोह सो हज जव दमारा रास्ता दूसरा दै, तम्रा रास्ता दूसरा है । 
1 छ्डनत्‌ वहसि चलदिया । हे चित्ते {बह ठ्डकरा उतम अधिकारी 
था इस्वास्त उसका एकटी वाक्य श्रवण करनेसे पूरा बोध हो गया थः सौर 
तिस काके सुननेवाटे म्यम अधिकारी येक्योकरियक्विचित्‌ धारण करते जौर 
= थाजो कि, एक कानसे सुनता था दूसरे 
| ८“ ५.१ «< : करके तों कान्ह अधिकारी बहुत ह „ मध्यम्‌ तां 
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प्रभम्‌ किरण । ( ६१; 


को एक दै, उत्तम तो करोडोमे भी मिलना दुरम टे. विना उत्तम अधि- 


{ रि । 


कारके दसरेका मोक्ष नदी होता है ॥ ३७॥ 


एक्‌ राजाने किसी वातासे ग्रसन दोकृर अपने मन््राका एक दराल इनाम 
दिया, सन्त्री दु शाटको ठकर जव किं, दरत्रारसे बाहर निखा तव॒ तिसक। 
नाक वहने ठ्गा उस काट्मे वजीर पासं कोष ख्मार नहीं थी. इसि 


वरजीरने दाख नाकका पां दिया । ` उस जगहपर एक मन्त्राका द्राः 


खडा देखता था उसने राजासे जाकर कहा आपने जो वजीरश्रो इनाममं 
दुशासर दिया है तिस दुशाठेको तुच्छ समञ्च कर वजीरने तिसते नाक पो 
दिया दे | राजाने बजीरको बुखाकर यटा ओर नौकरीसे निकार दिया। 
अर्थात्‌ वरजीरीसे उतार दिया । हे चित्तवतते ! यह तो द्ष्रत ह । दाष्टातमे 


परमेश्वरे जो जीवको मनुष्यरारीरद्पी दुराटा दिया है तिसके साथजों 


 विषयमोगरूपी नाक्कोे पोता ई तिसक्ा आदर नदीं करता देःजा यह शरीर 


ख्पी टशादा मोक्षकौ प्राप्तिका साघन दे उतसतको परमेश्वर मलुष्यपदस्े उतार 
कर पञ्युआदिक योनियोमे वास्वार फेकता दै, क्योकि रारीर . वेराग्यक 
पराप्निका साधन है मोगोमे राग करनेका साघन नदीं ६॥ ३८ ॥ 


हे चित्तदृत्त ! एक ओर दृष्टान्तको तम॒ सुनो, यह दष्टान्तभी  कैराग्यका 


उत्पादक दैः- 


एक राजाक कोईमी पुत्र नदीं था, ओर अनेक प्रकारके यत्नो करनेसे 


मी तिसके पुत्र जव कि उत्यन्न न इभा तव राजाने मनम विचारा, कोई एसा 


उपाय करना चाहिये जिससे राञ्यभी मेरे पीठे वना रदे ओर को$ एक पुरुषं 
इसका माककमीन होने पावै; राजने एेसा प्रबन्ध कर दिया कि पांच मनी 


(५ 


५ १ 
= ~~ "न 
#' क्कः 


मिख्कर राञ्यका ` प्रजन्ध हमेशा केया कर । उनम एक मन्त्री प्रधान वनाया 
जावे, वह सवैर सारे नगरमे घुमकर प्राक हारुको देखा करे ओर छह मही- 
नोक पीके वह मन्त्री नदी पार कर दिया जाय ओर्‌ एक्‌ नया वनाया जावे ! 


' पिर दसस्को पांचोमे प्रधान बनाया जाव } अव यहा प्रबन्ध रजन जारां 


कूरदिया ! जो प्रधान बनाया जावे वह छह महीनोके पीडे नदीपार क्रिया जावे. 


हि| 
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(६२) ज्ञानवेराग्यप्रकाञ् । 





जव कि, वह नदी पार ग्म जाय वहांपर विना खानेसे दुःख . पाकर मर 
जाय इसीतरह बहते मन्त्री जव नदी पार किये गये, तव॒ एक सन्त्री जो 
धान वना बह बडा चतुर थार जो प्रधान वनता था उसका सव तरहक 
` अखयारात् मिक जते थे । उस मन्त्रे नृदरीपार वहुतसे मकान ओर वगीचे 
तथा कुएं वेगेरह बनवादिये ओर आरामदारीके स्यि सव प्रकारके सामान 
 उहापर जमा करादिये । जब वि छह महीने परे हृए तव॒ वहं वजीर नरीके 
। पार जाकर जेसे कि, इसपार आनन्द करता था वैसेदी उसपारमी आनंद करने 
खगा] हे चित्तत्ते ! यह तो चंत है, अव दाष्टान्तमे इसको ` घटाद्ये ! यहं 
 सरुघ्य जन्म छः महीनेक बजरी है जो कि, मूर हं, बह इसको विषयभोगोमे 
4 ख्गाकर छः महीनेरूपी अपने पदको व्यतीत कर देते हँ । जो कि, विचारवान्‌ 
ॐ, वह परटोकक सामप्रीकोभी साथ.२ जमा करते रहते दै। नदीपार कौन 
ोकान्तरमे जन्मान्तर होना, छोकान्तरमे जन्मान्तरमे जाकर पिर “ वरहा 
परभी भानन्दकाही प्राप्त होते हं; सो विना वैराग्यके छोकान्तरकफे साधन जसां 
नही हो सकते ह, इसि वैरग्यको आश्रयण करनाही मलुष्यजन्मका मख्य ¦ 
प्रयोजन है ॥ ३९ ॥ | 1 | 
हं चित्त ! कैराग्यवान्‌ दो ओौर महात्माभेकि दृष्ठंतव त॒म दुनोः- 
एक्‌ नगरफे वाहर की वः 
= न कै नदीके किनारेपर एक कुटी बनाकर दो महात्मा वड 
८ रहते ये ओर िसीमी राजा वात्रूकं द्रारपर नहीं जते थे । अपनी 
“भा मग्र निवह करते थे । प्राणारणके अतिरिक्तं जिनका मौर कोश्ष्मी 
स्यवृहर्‌ | लोकं ट मिं मर ~; ~> ९ डी | | 
4 र| भा । खाक्राम उनके गुणो वडी चचची , स्योविः वह 
उड भारी यागी 8 थं । राजाके दरबारमेभी उनके व्यागकौ चचां फटी ! तब 
जाके मनमेमी उनके दर्न करनेकी इच्छा इई । एकः दिन राजामी पावा 
९ तरार हकर उनके पास गये; आगे उसीवत्त ५ 
) क “7 वह महात्मा भिक्षा मांगकर 
अव च ओर हाथ परव धोकर खनेको ठे भे! राजा = 
उन्न ५ ५ | राजाका अते हए दूरसे जब 
उन्दीमे देखा तब आपसमे विचार क्या जाकी 1 
£ नही ¦ 7 इस राजाकां श्रद्धाको 
हये नही त 1" ्रद्धाको हटानाः 
„^ हौ ता राजक संगते वैरग्य दीय हो ौ 
"द | | ट जायगा । एसा विचार 
„ “4 अ | । ५ € 


६ 


क 
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प्रथम किरण । (६३) 


करके जब कि, राजा समीपम आगये तव वह दोनों आपसे एक ॒रो्टीके 
दुकडेपर ठ्डने खगे । एक तो कहे तुमने रोटी अधिक खाई है, दूसरा कहे 
तुमने अधिक खाई द, राजा उनकी डाक देखकर दुरसेदी लौट गया ! 
राजाने जान छया यह दोनों कगटे दै, जो एक रोटीके टकडेपर परधर 
'छडते ह । हे चित्तषृत्त ! प्रण वैराग्य॑वान्‌ राजोसे भेट नहीं करते रै । भौर न 
तिनका अचही खते हं । जो कि, दाम्भिक है, कामनासे भरे ह बह अनेका 
प्रकारका हा व्याग दिखलाकर राजा वावुर्ओंको अपना सेवक वनाते हे। 
ओर वहृतसे एसे भी दै, राजा वाबुओको फैसानेके स्यि वीचमें दलर्खोको 
` डर कर उनको अपना पृञ्ु वनाटेते दै वही नरकगामी होते ह ॥ ४० ॥ ` 
दे चिनत्तत्ते ! रार्जोकी संगति वैराग्यवानूके चि वदरत ही बुरी है । 
निसको ट्ट वैराग्य दै, वह राजोंते दूर भागता दै । इसमें तुमको द्रन्त 
पुनते हैः-- 
एक महात्मा वैराग्यवान्‌ एक नगरफे वाहर वनम रहतेये । ओर उसी नग- 
` रके राजाके मेदिरोमे राजकि पास एक ओर महात्मा रहते थे । दैवयोगसे वद 
राजा आर तिसके पास रहनेवाठे महाभा दोनों मरगये, कुछ दिन पीछे एक 
दिन उन वनवासी महात्मे समीप गरीब सत्सगी दो चार, वैदेथे । इतनेमे 
~ अकस्मातूही वह महात्मा हसने कगे, तव उन सत्संगि्योनि पृं महाराज ! 
` बिना दी प्रयोजनके आप आज क्यों हसे हं । महात्मने कहा विना प्रयोजनकेः 
इम नहीं हसे है । एक प्रयोजनकों ठेकरफे हम हंसे ह । राजके पास जो 
सहात्मा रहतेये वह ओर राजा दोनों ग्रत्युको प्राप्त दोगये ह । ` राजा तो उत्तम 
गतिको गया हे । क्योकि, राजाका ` मन नियदी महात्मामे आर . उनके 
वाक्योमे ङ्गा. रहताथा ओर वह. महात्मा ` अधोगतिको गये ह ! क्योकि 
राजाका अनन खाकर उनका मन नित्यही राजामे ओर राजसम्बन्धी मोगोमे 
रहता था. हे चित्तदते ! राजँ शौ संगतिका एसा अनिष्ट एङ है इसीवास्ते 
 चैराग्यवान्‌ पुरुष स्यि राजाका अन ओर राजाकी. संगतिको करना मना 


क्ये ॥४१॥ 


म 


क {3 


८ 
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(६४) ज्ञानतैराग्यप्रकाश । 
, हे चित्तके ! एक ओर महात्मा दृन्तको सनो :- 


ूरवैकाठमं एक विरक्त महात्मा एक ठंगोटीको धारण कर कई वरसतक 
गगक्ै तीयर विचरते रहे, त्श्वात्‌ कामे आकर उन्होने निवास किया । 
जव कि, उनवो दद्य पंच वरस कासीम व्यतीत होगये तव॒ रोक उनके 
परास बहतते जानेखगे ओर हरएक आदमी उनकों भोजनक व्यि अपने घरमे 
ल जाया करे । तव उन्होने देखा खोक धरो जनेसे तो बहुत ॒विक्षप 
होता दै, कोई सी युक्ति करे जो ठोक दमो अपने घरोमे न ठेजाया क्रे ! 
ठेसा विचार करक उन्होने ठंगोटियोकोभी फक दिया । ठ्गोटि्ोके फैकनेसे 
उनका मान आगेसे मी सौगुणा अधिक बटढगया । धीरे २ अव राजा वाब 
उनके चेठे होने खगे 1 थोडेही दिनोमे हजारो चैट होगये मर दिनरात 
चेका मीड रगने ठगी । अव तो केवर नगाही रहना रहगया वाकोके - 
` सव गुण जाते रहे । क्योकि, रात दिन उनका मन राजोकी ` बडे ओर 
सुटाकातमे ,टगा रदे । एक दिन एक महात्मा उनके पांस एसे वक्तपरही गक 
जितत वक्त वे अके पडे थे, महात्मने पूछा क्या हाठ्चाठ दै १ उन्दने कुहः. 
ववासीरकी वीमारीसे मसते है, महात्मने कहा टोका तो. .आपको सिद्ध वताते 
हे, तव उन्दने अपने चित्तका सचा हार कहा, ठोक मूख हे हमको तो सेक 
` वासना भरी हँ न माद्म हम किस नीच योनिमे जन्मेगे; हमारा तो सव वैराग्यं 
इन धनिर्योकी संगतिमे नष्ट होगयां । हे चित्तवृत्ते ! निवृत्तिमा्भवाठेको प्रवर्ति- 
 मागेवाठेकी संगत खराब करदेती दै ॥ ४२ ॥. 0 
५ चिच्हृत्ति कहती हे हे विवेकाश्रम | निदत्तिवाल पुरुष यदि उपकार कर- 
नक टि धनी राकी संगत क्रे तत्र तो तिसकी बु हानि नहीं 2! 
 विवेकाश्रम कहते हँ तव भी तिसकी वडी हानि है । इसीमं एकर दथन्तको 


दिखाते है ~ 
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हे चित्ते एक राजाकैं द्रबारमं एक मांडने तमाशा किया आर अनेक 
प्रकारो १ ९९ दिखाये, राजाने भांडे कहा एकं विरक्तं अवधूत 
महामा भी सवाग हमको दावो । माने कहा फिर कभी हम आपवो 


^ (> 


# ~ 9 


प्रथम किरण 1 ` ( ६५ ) 


विरक्ता स्वांग दिखटरवेगे । जव छट महीना व्यतीत होगया ओर राजा 
वह वात भूढ गये तव वह मांड एक्‌ दिन एक ख्गोटी बांधकर ओर वद्‌- 
नमे ध्रूटी ठगाकर अतीव विरक्तकी सूरत वनाकर नगरते थोडी दूर चदीके 
किनारे जंगस्मे आकर आंख रमूदकर वेठ गया। ओर जो कोई जै 
उससे वातचीत मी न करे । कोई जादमी बु धर जाव, कोई उठा ठे जाय 
किसीकी तरफ मी न देखे } थोडे दी दिनोमे नगरमे तिसके मह्की वड 


चचा उटी, अव तो हजारो आदमी तिसके दर्शनको अने खगे | राजा- ` 


उसके महत्वकी खवर पहंची । राजा मी परिवारके सहित आये ओ 
आक्र एक हजार यरारफियाका थटी तिसके आगे धर दी । तिसने राजास 
कहा राजन्‌ ! इस उपाधिकां उटा खजिये, यह तां विरक्तकै दिये विषक समान्‌ 
टै, विर्तका प्रम नष्ट करनेवाटी है । राजाने कहा महाराज ! किसी गुम कामे 
टगा दीजिये । विरक्तने कहा राजन्‌ ! आप क्यो नहीं भ काममें खगा देते? 
हम अपनं एक दाथम थुकाकर्‌ दूसरेके सुह पर मर्ते फिर । टना ओर 
दिल्वाना ये तो दोनों वरावरदही हे । जो विरक्त आप नहीं टेतादै दूसरे 


दिटवा देता दे, यह विरक्त नदीं कटा जाता हे । क्योकि, दूसरा जो देता है. 


वह तो उस विरक्तको दी देता है तिसपर तिसकी श्रद्धा दे दुसरे पर तो तिसकी 
श्रद्धा हे नदीं, इसयिये प्रतिप्रहका ेनेवाख वह्‌ विरक्त हो जाता हे} जो एके 
ठेकर दूसरेको दिख्वाता हे वह विरक्त नदीं कहा जाता ह. वह दाम्भिक कदा- 
जाता ह । विरक्त वदी दहे जो न आप्‌ द्रव्यको ठेता है मौर न दूसरेको दि- 
वाता हे । राजाने कहा सत्य हे, राजा अपनी अरारफियोको ठेकर चरे आये । 
दुसरे दिन वह भंड भी वहसि उठ गया ओर अपने घरमे जाकर भांडोवाटी 
पगड़ी वांधकर ओर खम्बा अगरखा पहनकर राजाके दवारम आकर कहने ङ्गा 
महाराजकी ज जकार हा इनाम मि । राजाने कहा केसा इनाम £ भांडने 
कहा करु जो आपने विरक्तका सांग देखा दै ओर आप परिवारकै सहितं हमारे 
पास आये धे जौर एक हजार अशरफियोकी थेटी आपनेमेरे आगे धरदी थी 

मनि तिसको नहीं च्या था ओर आपको विरक्तका स्वरूप दिखला दिया था । 
. उसी स्वांगका में इनाम मांगता द्र । राजाने कहा जवकी हमने तुम्हारे आगे 
५ 


र 


©-0. [86 र. 81170118) 51185111 ©0॥@०01 18111111. [21411260 0 66810011 


#। ४१, ^ 
4 + 


श + ‰ ठ १५ । चर, 
1.1... ` ईक 





द. 1 थु क थ, ` १3. र त, {2०५ 
4 > (१८ = च 
लः । 10 4 ५ 
क > + क ॥-8 14 
^> = न्क १. ॥ | ; 
। 06 त (च 10 ~ क | 
" ९8) ज्ञानवैराग्यप्रकाश्‌ 
कं ५ 8 
न चद 4 च 


द नार जारी धर दी धी, तवर तुमने क्यों न ठी १ इतने मारा ब्र्यक 
।  द्याग करै अव भोडासा द्र्य हनाम मांगनेको आया दे, यह कन जकलको 
वात है। भांडे कहा राजन्‌ ! आप तो सत्य कहते द, यदि म॒ उस वक्त बट्‌ 
। व्य ठे ठेता तव फिर आपके पास इनाम सांगनेको न आता पस्तु दो वात 
इसमे दोजाती । एक तो दम्भ सावित होता दूसरा स्वांगको व्रा खग जातां 


। किर बह निरततका खांग प्रर नउतरता, इन दो बातोंको ¦ हटनेक छि हमने “ 


2 ये र थ ~> ५ । 9 निदा 
आपे अशरपिर्योकी थेरीको नहीं छिया था । इसी वस्ते वह छाग ॒बद्‌ष्‌ 


४ पूरा उतर गया । राजा उसकी वात्तोको सुनकर वे प्रसन्न हए जीर. 


। “  विकषको बहता इनाम दिया । हे चिन्द्ते ! सवांगका धारण करना तो सहज 
है परन्तु पूरा उतारना कठिन दै ॥ ४६३ ॥ 


। हे चित्तछत्ते ! एक नगरके समीप एक. जंगखमे महात्मा रहते थे, एक दिनं ( 
राजा उनके पास गये भौर कुछ द्रव्यको राजाने उनके अगे धरक्र्‌ क्या 


` . भदाराज ! कोई ससार छडानेवाढी वातौका मेरेको उपदेश करिये । महात्मने 
^ कहा राजन्‌ ! इस द्रव्यके तो हम अधिकारी नहीं है, इस द्रन्यको तो अप्प 
किसी अधिकारी प्रति दे दीजिये । क्योकि, हम अगम रहते द इसदैः 
रखने जगह हमारे पास नहीं ह । फिर इस दरव्यके पीछे कोई चोर हमारी 
जानकी स्वेगा, हम खोगोके स्यि यह अनथका हेतु है । जव तुम इसको 
` उढा ्धोगे तव हम तुमको उपदेश करेगे । राजाने द्रन्यको जब उठा. च्यः 
तव महात्मान कहा राजन्‌ ! भारी उपदेरा हमारा यही है जो इरयक्त सरनेके 
याद्‌ रखना । राजाने कहा म॑रनेको याद रखनेते क्या होगा £ महात्मने. कह ` 
धुर जितने पप होते हँ वह सव मेको सुखनेते ही होते दै, लिनको 
। द्वत मरना याद्‌ रहता है उने को$ (प॒ नहीं रोता है । वैराग्यका मू 
। कारण मर्नका याद्‌ रखना ही है, राजाने कहा ठीक ॥ ४४ ॥ 
।  . हे चि्तछत्त ! एक ओर दृ्न्त तुम्रो सुनते हैः - ` 


9 


स 


=. 


„  नदीसे पार होने ल्म वहतम खोक नावमे चैट थे, महात्मा भी उनके साथ 


(9 






¢ 


( ए ५ ~4 ६६ हीको जति = 1 ४४५ ^. ` 
9 रागवान्‌ महाता करी जते थे, रास्तामे एक नदी आगई तिख 


र 4 ध बैठ गये, जवर कि नाव किनारे चुक्कर नदी नीचे 
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पथमकिरिण। (६७) 


पार जनित्र च्यि चख्नेख्गी तत्र॒ तिसः नावम एका बद्‌ आदभी वैठ था 
वह उस महात्माको ` हंसी दिद्छगीसे मारने च्गा, इस कद्र उसने महा- 
| ` त्माको मारा जो उनके खून वहने ख्गा । इतनेमे आकारवाणी इष 
` सहात्मासे आकारवाणीने का यदि आपका क्म हो तो इस.नावको डवो 
दिया जाव । महात्मने कहा हम पएत्तवुरे टंजो. हमारे सववते' लन 
आदमी नाहकः डवो दिये ज्ये १ फिर आकरा वाणीने का हक्मल्े ते 
इसं वदमाशकरां डुबो दिया जाय । महातमाने कहा में नहीं चाहता दहर जो चिः 
मेरे सायका इबोया जाय | फिर आकारावाणीने कदा बु न्याय तो लेना 
चाद्ये । मदत्मनि कहा इसकी वुद्धि धर्मम टो जवे यही न्याय हो, तुरन्त 
उसको वुद्धिधममे हो गह, वह महात्मे अपतरी भूठ्को वर्या 
“ खा | हे चित्तशत्त ! जो वैराग्यवरान्‌ पुटप टै वह किसीका मी बुर नदीं 
चाहता है | ४९ ॥ 


हे चित्तृत्त ! दसी .विषयका ओर मी दृ्टन्त तुमको सुनते दैः 
एकः नदीम एक्‌ नाव परे किनरको जाती थी, तिसमें वहतते आदमी 
चेठे थे एक महात्मा परमहंस युडित शिर मी तिमे वटे थे ओर उसी नावे 
एक साद्रूकार सौर एक मांड मी वेढा था | जव करि, नाव चटी, तव माड 
तमाद्ा करते क्गा ओर खोगोको ` ैसानेके स्यि महात्माफे शिर पर अपने 
जूतेको पररने खगा । वक्कि दो चर जूते तिसने उन महात्माक्रे शिर पर 
ङ्गा मी दिये महात्मा तव मी कुछ नहीं बोडे । उस साहकारने महात्माको 
पहचान करकैः उस भांडक्ोो डाटा ओर महात्माते कदा मेने अपके पर्दैचाना 
दै आप फकने राजा ह राज्य छोडकर अपने फकीरी खड डे, इस भांडने 
जो कि आपसे बुराई की है, उसको आप माफ कौर । महात्माने कहा इस 
भांडने कोद भी बुरा नदीं की हे इसने हमारे शिरको दण्ड दिया हे क्योकि 
यह पद किंसीक्रे .भी अगे. नक ञ्चकता था, यदि इससे भी -अधिक इसको 

। दण्ड मिलता तो अच्छ होता । हे. चित्तदरत्तं ! इतनी बडी क्षमा दोनी, यद्‌ ` 

` चैरग्या दी एड दे ॥ ४६ ॥ ध 
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| ~ । १ न , 8 ह ॥ चै 
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(६८ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश्च । 





चित्तके! एक ओर वैरग्यवान्‌कीं कथाको सुनः - 

४ एक्‌ नगरकै समीप वनमं कुटी वनाकर एक महात्मा रहत थे आर किसी 
सजा बावे मुटाकात नदीं कते थे कितु भिक्षा मांगकर अपनी श्षुघाकी 
निदत्त कर ठेते' थे । राजाने जव खोक उनके व्यागको सुना तव॒ राजाके 

भरी मनमे उनके दरनकी इच्छा हृद । तव राजा मी पएाककी पर सवार होकर 
उनके दरानको गये । जव कि, महात्माकी कुटीके समीप पर्हुचे तव॒महा- 
त्ने अपनी कुटीका दवजा बन्द करख्िया | राजाने जाकर कितना ही कुटीके 


£  क्िवाडको हिकाया ओर खोढो २ करके पुकार परन्तु महात्मने विवाद 


नही खोला ] तव राजाने कहा आप धन्य हँ ओर आपका वैराग्यमी घन्य 
है क्योकि आपने इस छोकको टत. मार दी है । महात्मने कहा आप भी 


+ धन्य ह मौर आपका राग भी धन्य है, वथोंकिं आपने प्रटोकको खात मारी ` 


है । महातमाके उत्तरको सुनकर राजाको भी वैराग्य इआ तत्र महात्मा 


किवराड खो दिया ओर राजास कदा है राजन्‌ | संसारे मोगोतें जो रागे 
वही इस छोक परोकमे दुःखका हेतु है,. इनसे जो वैराग्य है वही दोनों 


` खेकोमे खुखका हेतु है मौर राग ही अङ्ानका चिह है, सो प्दरी ग्रन्थे 
कहा मी हैः- | 
रागो छिगमबोधस्य चित्तव्यायामभ्रामेषु । 
इत. शादरता तस्य यस्यापः कोटरे तरोः ॥ १ ॥ 


चित्तका विस्तृत भूमियोमे अज्ञानका चिह पदाथ राग ही,है । जिस 


वृक ०9 > भभ तिस [१ ^ 
के कटर जाग छ्गी है तिस बक्षको हारयाक्ता वे लो सक्ती है 2 
थ 


किन्तु कदापि नहीं | 
(व जन्‌ ५ । गं = 1 9 9 
ह ह रानन्‌ \ जिन ॒पुरूपोका चरी पुत्रादि भोगोमे राग वना है, उनको 
धि बाप नही हो सक्ती है| राजाने कहा महारा } ग 
` सवाभ्रमम रहकर ची पुत्रादिकोमे राग तो अव्य कुछ न ङुछ बनाही रहेगा 
रगका अभाव तो किसी काल्प गा 


. ग 


१. 
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भी नहीं होगा | तव गृहस्याः 
अपि नहीं होना चादिये । महात्मान कहा 1 ५ छ 


स 





` 
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प्रथम किरणः । (६९ ) 


गृस्थाश्रममे संदेवकाट च्वपुत्रादिकोमे राग ही बनारहे किसी काटी उनले 
दैराग्य न हो ! किन्तु एसा नियम तो दै कि, गृहस्थाश्रमे एक न एक दुःख 
अवद्य वना रहता दुःखके वने रहनेसे कुछ न कुछ वैराग्य भी र्ना 
रहता हे 1. क्योकि, विषयोमे दुःखबुद्धि ही वेराग्यका हेतु है ओर विपो 
सुख बुद्धि. रागक्य हेतु है । जो कि, अतीव मूढ पुरुष हे ;उनक्रो भी यत्किचित्‌ 
वैराग्य वना रहता हे, परन्तु वह मन्द वैराग्य होत्रा दै । जिस क्षण्मे द्वी- 
 पुत्रादिकोमे कोड कष्ट आकर वना तिसी क्षणम वह अपनेको ओर ससारक्ते 
धिकार देने र्गते टे, जव कि वह्‌ कष्ट टट जाता दै फिर उनका वैराग्य 
नटीं रहता दे, वैराग्यका कारण गृहस्थाश्रमं क्यो विः जितने वड 
महात्मा हए दे, जसे रासचन्दरनी वसिष्ठजी आदिक सवक्रो गृहस्थाश्रमः 
वैराग्य हआ हे ओर्‌ जितने कि वड वडे संन्यासी हए ट उनको भी प्रथमं यृट- 
स्थाश्रममें ही वेैरम्य हआ दै । तत्यश्चात्‌ उन्दने गृहस्थाश्रमका त्याग कर दिखा 
दे, विना गृहस्थाश्रम तो किसीकी उत्पत्ति मी नह होती हे । इसब्यि गृदस्थ- 
श्रम ही सवक्रा सूट कारण दै । ओर एता भ नियम नही टे, जो गृहस्थाश्रममं 
जनान नदौ होता हे । क्योकि, जनकादिक सव गृहस्थाश्रममे ही ज्ञानी इए हं । 

नका कारण वैराग्य है, जिसको गृहस्थाश्रमे भी सदेवकाक वैराग्य सौर 
. विचार वना रहता दै, उसके ज्ञानी दोनेमे कोई भी सन्देह नही हे र सन्यासा- 
श्रमे भी जिसका पदाथमिं राग वना है, उसके अज्ञानी होनेमे मी कोई सन्दह 
नहीं ह । वैराग्यकोही आत्मज्ञानके प्रति साधनता की है वह ब्रह्मचयाश्चससे 
हो. गहस्थाश्रममें हो, वानप्रस्थाश्रमे दो, या सेन्यासाश्रममे हो, विना वेरास्यके 

ज्ञान नहीं होता है ओर ज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता हे, एसा वेदने नियम 
कर दिया है । हे राजन्‌ ! जां पुरुष गृहस्थाश्रमं अनासक्तं हकर उसमं क्स. 
छकी तरह रहता है उसके सुक्तिमे कोई मी सन्देह नहीं हे । इसमे जनकजीकेः 
टृष्टान्तको तुम्हारे प्रति सुनते ई । 


जिस काटमे ग्यासजीने ञकदेवजीको राजा जनकजीके पास उपदेशा . 
तेको भेजा टै ओर शकदेवजीने द्ारपर जाकर अपने अनेको खबर जनक~ 
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(७०)  ज्ञानराग्यप्रकार \ 


ज्गीको भेजी द, तत्र जनकजीने ञ्कदेवजीकां परोष्लाकः सख्यि केदख भज 
अभी द्वार प्र ठहये 1 जनकरजीका यह तास्थ था दख ईन! क्रोध हाता 


था नहीं । तीन दिन शुकदेवजी द्वार पर खड हीं स सर उनको कुर भी 
ब्रोध न आया । तब जनकजीने चौथे दिन ञ्ुकट्व वजीको मीतर बुखया जव ` 


विः छक्देवजी भीतर गये तव देखा कि जनकजा सवण सिंहासन पर स्थित हं 


ओर सुन्दर सुन्दर च्निये चरण टवा र्दी ६ । ओर मधुरं गीतोको मायन्‌ कर्‌ 
रीं हे ओर अनेक प्रकारके भोग खान्‌ पानादिक चास तरफ धरे दं, वदागण 


सतुति कर रहे है, जनकजीकी विभूतिको देखकर छकद्वज क मनम चा 


द्प॒जी । यह ता भोगोँमं अति . आसक्त ह, यह केसे ज्ञानी हासकृत हे जो 
रवो पितते उपदेश ठेनेके ययि. इनके पास भेजा हे । जनकजा श्ुकदव- 
जीके चित्तकी वाताको जान गये, तव॒ जनकजीने एक एसा मावा रतराजा 
मिथिपुरीको आग र्ग गृ ओर वाहरसे दृत दौड आये ओर उन्दीन क 
हाराज मिथिटाको आग खग गर है मौर अव. द्वारपरमी आ गईहथो 
द्रमं अन्दर भी आनी . चाहतीं हे तव ुकदेवजीके चित्तम फुरा बाहर द्वार पर 


तो हमारा भी दण्ड.कमण्डटु प्रडा हे कहौ जर ही न जाय | जनकजी जानगयुः 


` ओर तिस काटमें जनकजीने इस आगेवाङे टोकको पडा 


अनन्तवन्न मे वित्तं यन्मे नास्ति हि फिञ्चन ॥ 
मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दह्यति किश्चन ॥ १॥ 


जनकजी कहते हं मरा जो आत्मरूपी वित्त धन हँ सो अनन्त हं अथात 


जिसका अन्त कदापि नहीं हो सक्ता है ।, इस मिथिखापुरीकै दगध होनेसे मेरा 
तो किचित्‌ भी दग्ध नहीं होता है॥ १॥ 


इस याक्यस जन्‌कजीने पदा्थोमें अपनी अनासक्ति दिखरडई । -अथात्‌ 
जनकजान अपना असगताक दिखलाया । तव ' शुकदेवजीको प्रभ विश्वास 


ॐ # ~ लि 


रग जनक र्थं 
होगया किं जनक भी त्रहङ्ञानी है, फिर जनकजीने शुकदवजीक उपदेश 


` च्या ह 
, भा । बहता राजासे कहते है, यदि जनककी तरह तुम मी आसक्तिकोः 





॥ [¢ 


| 
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प्रथम्‌ किरण । ` ( ७१) 


त्याग करके राञ्य करोगे तो तुमभी सक्त दोजावोगे } दे चित्तवृत्त ! राजाभी 
 महात्माके उपदेश्चको ग्रहण करके ज्ञानवान्‌ दोगया ॥ ४७ ॥ 

हे चिन्तवृत्ते ! वैराग्यका जनक एक ओर दृष्टां त तुमको खुनाते दे । नदीकि 
किनारे पर एकः विधवा च्रीका मकान था ओर तिसके समीप राजाकामी 
एकः बाग था | एक दिनः राजा जो अपने वागमे गये तवर राजाके मनम 
आया यदि इस विधवा  ख्रीका मकान ठेकर वागमे मिया जवे तो वाग 
बहत बडा हो जायगा ] वडा होजनेसे खुन्दर चौरस मी हो. जायगा । 
तव राजान तिस ख्रीसे कहा तुम अपना मकान हमको देदेवो । ल्वीन कहा, 
मेरा-पति नहीं है एक छटका ओर एक छोटीसी मेर र्डकी है । मे इनको टेकर्‌ 
कहां जाजँगी १ म अपना मकान नही देऊंगी । तव ॒राजाने अपने नोक- 
रकौ हक्म दिया इस च्रीको मकानसे निकाड दो । नौकरने मार पीटकर 
निकार दिया । खीके पास एक गधा था वह गधपर ख्डका छ्डंकाका चड! 
कर रुदन करती इई वहांसे चङ पडी ! जव कि, वह रोती रोती थोडी दूर्‌ 
गई तव वहार एक महात्मा खड थे । उन्होने ष्ीसे,पूरछ तू. क्यं सदन करती 
है १ खनि अप्रना सव हार उन मदात्मासे कहा । महात्मानं कहा तृ. हमार साथ 
एक दफा राजक पास चक, हम एक युक्तिसे राजाको समन्नावेगे । ची 
उनके साथ चट्प्रदी जव पि महास्मा राजाके समीप गये, तव॒ राजातसे कह 
महाराज } इस चीकी इच्छा है जा थोडीसी मदी मरं मकानकां जमानक 
मन्वे मिञे जो मेँ जहांपर जाकर मकान वनाऊंगी वहांपर उस मिद्धाका गाड 
कर अपने बडोकी एक समाधि यादगारीके स्यि वनारऊगी, राजामे कद 
खोद लवे, महा्माने बहतसी मिद खोदकर एक बोरामे भरकर राजासे कहा 
महाराज ! इस मिद्रीके बोरेको जरा आप उय्वाकर गधे पर ख्दवादीजियं 
राजाने कहा क्या इतना भारी म्द्धीका वोरा हमसे उठाया जाता है १ जो हम 
इसको गघरेपर छ्दवादे । महात्मान कहा जव कि यह मिद्रीका वोर आपस नहीं 
उठाया जाता है तव इतनी वडी जमीन ओर मकान आपसे कंसे उठाया 

जाचैगा 2 जो आपने इसका छीन सिया हे फिर इसको किस तरहसे उठाकर 
आप मरती बार अपने साथ ठेजावैगे, महात्माकौ वातकरो सुनकर राजाक 
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(७२) | ` ज्ानवेराग्यप्रकाश्च । 


भी वैरग्य होगया भौर तिस घ्लीके मकानको फेर दिया, वच्कि अपना मीं 


न 
~ धी 


् = मे € ^ १ ते ष 
बाग तिसीको देदिया । हे चित्तवत्त ! संसारम जो कि मृखं अज्ञानी €, दूसरोकी 


जमीन अौर धनको अधर्मसे दवल्ति है, क्योकि उनको इतना भी ज्ञान नहीं 
है जोदि यह शरीर भी तो साथ नटी जायगा तव ओर पदाथ कैसे जार्थेगे ६ 
यदि एसा विचार उनको हो तव क्यो दूसयौकी जमीनको दवल्ते ९ बही 
लोक मरकर वार बार पडयोनिमे जाते दै ओर जोकि विचारशीर वैराग्यवान्‌ 
ई बह एेसा नी करतें है क्योकि वह जानते हँ धम अधमे ही पुरुषके साथ 
जाते द । ओर सब माक धन तो मरे पीछे दूसरे तिसके वारस रेटेतेदं इसख्यि 
बेराग्यकाही आश्रयण करना उत्तम हे ॥ ४८ ॥ ` 

हे चित्तवृत्त ! ससार पुरुष कोन ओर खी कौन है £ इसपर एक दृष्टंत 
तुमको सनाते ह । एक राजाके घरमे सन्तति नदीं होती थी बहतसा यतनकरनेसे 
एक कन्या तिसके घर उत्पन्न हृद । वहं कन्या वाल्यावस्थासेही वघ्ोको नहीं 


^ 


पनती थी जव विं वह बडी दोग तव भी उसकी वही आदत रही वद्वोको ` 
न पहरना वितु 'नगीदी रहना तिसको पसन्द्‌ था । जाने कोटिन यत्न विये तव , 


भी तिसने व्र न पहने जब कि जोरते तिसको वचर पहनाते तव तुरन्त फाड- 


कर फकदेती । एक दिन देवयोगसे वरहापर एक महात्मा साघु मागये । उनको . 


देखकर बह डक ऊनायमान होगहं ओौर तुरत उसने वघ्नोको पहर छिया | 
तव राजाने प्रस होकर अपनी ठ्डकोते प्छ आज वया उत्तम दिन हैट 
जो आपको सुमति आग है । मढा यह तो वताम आगे बडे २ दमने यत्न 


किष त॒व भी तुमने वल्लोको न पहरा ओौर आज एकं साधुको देखकर आपसे 


आप ठन वरोको पहर छ्य इसका कारण क्या दै? उस कन्याने कहा 
रा जन्‌ छ्रीक़ो ¢ ^> । ` | 
ध ती मदेसे शरम ना होता है घ्ीसे खीको छना नहीं होती 
। ४, मने हीय तभाका ह तवसे तम्टारे नगरमे को. भी हमवो पुरुष 
९! 1५ खाई पड, आज हमने एक युरुषको देखा है उसपे हमने कना कौ से 

9 


र्जा होनेसै क अ पडाको [र ं ५ म 
होनेसे मेने कपडोको मी पहन छया ह । दे राजन्‌ । मदे नाम ठसका है 


जिसने अपने शरीर ओर इद्रि्योको अपने दाय रः ज 
` र इद्धियोको अपने कावूम कर्य हे ओर जिसने 


भवत्‌ 


& 
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अपने शरीर ओर इद्ियोको अपने. वश नहीं किया है वह म न्हीदहे! सो 
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प्रथमकिरण। ` (७३) 


ग + व म अ र नि गों क अप्‌ स ९ 
राग्यवाने विना दुसरा कोड-भी अपने इन्दियोको अपने वमे नहीं कर- 


सक्ता दै इसचिये वैराग्यवान्‌ पुर्ष ही मद्‌ है, रागवान्‌ द्धी दै | आज मेने एकः 


चैराग्यवान्‌को देखा है इसच्िये व्वोको भी मेने पहन च्या है ॥ 
टे चित्तवरत्त ! गार्गनि भी इसी वातौको याज्ञवस्क्यके प्रति कडा टर 
आत्पपुराण | 
अहं पश्यामि पिपरन्द्र जगदेतदपोरुषम्‌ । 
नपुंसकम तद्दहं खी च पुमानहम्‌ ॥ १ 
गार्गी कंहती दै दे याज्ञवत्क्य ! इस जगतको मँ अपौरुष अर्थात्‌ पुरषसे 
हीन देखती हू मंदी नपुंसक, मेदीपुरषदह्,मेदीद्लीह॥ १॥ 
नपुंसकः पुमात्‌ ज्ञेयो यो न वेत्ति हदि स्थितम्‌ । 
पुरुषं स्वप्रकाश्च तमानंदात्मानमनव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
जो पुरुष अपने हृदयम स्थित आत्माको नदीं जानता है, वह नपुंसक हे । 


कैसे आत्माको £ जो पुरुषरूप हे आर स्वप्रकारा आनन्दरूप अव्यय हे ॥ २॥ 


अयमेव पमान्‌ योपिच्नाहं पीनपयोधरा । | 
यतः स्वस्मातरस्तस्य पतिरस्ति खिया यथा ॥३॥ 
गार्गी कहती हे जो पुरुष हृदयमें सित आत्माको नहीं जानता है वही री 
, मेँ पीनपयोधर घ्वी नदीं दरं क्योकि जसे स्रीका अपनेते भिन्न पति हाता ६- 
से तिसने भी अपनेसे मिनन पति मान रक्खा दै॥३॥ 
हे चिन्तवरत्ते ! जो पुरुष वैराग्यसे ओर आत्मविचारसे शून्य दै, वहं पुरुष 
हे विन्तु राघ्रदष्टिसे वह्‌ ॥ ४९ ॥ 
ठे चित्तङृत्ते ! अव तेरेको एक प्रमादी घनीकी कथाको सुनते हैः ` 
दक्षिण देरके एक नगरमे धनमदांध एक वनियां रहता थः; अपने तुल्य 
किसीको भी वह बुद्धिमान्‌ ओर धनी नहीं जानता था । दिन स्रि 


, उल्यके ही कमानेके फिकरमे रहता था ओर कमी भी किसी साघु ब्राह्मणको 
` भोजन नहीं कराता था । देवयोगसे एक दिनि एक महात्मा उद. 
र | 
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(७४ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाशच । 
रस्तासे आनिकटे किं जहांपर उसकी दुकान थी । महात्मा उसको कानके 
सामने जाकर खड होगये ओर तिस बनियेकी तरपः देखने ख्गे } वह 
बनियां अपने घनके मद करके एसा उन्मत्त था जो उसने आंखको उठा- 
कर महात्माकी तरपः न देखा, क्योकि धनमद वडा भारी होता हे । माल- 
पुराणम कटा हैः- | . 
समथः श्रीमदांधोयं राजानं देवतां गरम्‌ । 
अवजानाति सहसा स्वात्मनो बर्माभ्रितः ॥ १ ॥ 
जो पुरुष समथ ह ओर धनके मद्‌ क्से अधा हो रदा है, वह. 
अपने वख्को आश्रयण करके राजकौ, देवताक्री तथा गुरी मी अवज्ञा 
कर देता है ॥ १॥ 
समथो धनलोभेन परदारान्‌ धनादिकम्‌ । 
~ ध 
`, ह्वा चापहसत्यन्यान्सवशोच्यो नराधमः ॥ २॥ 
जो समथ धनी है वह धनकै छोभ॒ करके सरोकी च्ियोको ' ओर 
धनादिकोको भी जवर्दस्ती छीन लेता दे ओर हंसता दै, व्ही पुक्परमरः 
अधम हे ॥ २॥ र 
मातरं पितरं त्रान्‌ बराह्मणाश बड्चतान्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा समर्थां हंति मोहितः ॥ ३. ॥ 
` घनमदांध, समथ जो है सो माता, प्रिता, पुत्र ओौर॒वेदपाटी ब्राह्मणको 
कमं करके मन करके वाणी करक मारता है ॥ ३॥ 


फिर महात्माको द्या आई क्योकि महात्माका दया , सभाव होता ही ह, 
"हान्‌ मनम कहा इस कीचसे इसको निकासना चाहिये रेसा विचार करे 
5 सकार हा राम राम कहो) वह साषटरकार वोठा ही ` नहीं, जव किः 
दो तीन बार कटनेसे भी वह नहीं बोट तव महात्मने सोचा ह भारी 
चूल ह इस रहस यह नहीं मानेगा, इसको दण्ड दिया नेमा तव 
€ गन्गा इता विचार करके महात्मा नदीके तीरपर चे गये 0 । 
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प्रथम किरण 1 (७९ >) 


साह्रकारभी नदीके तीरपर स्नान करनेको जाताथा दूसरे दिन सवेरे जव कि 
साहरकार नदीपर स्नान करनेको गया तव महात्माने अपने योगवर्ते अपन 
उस वनियांकी तरह सूरत वनाटी } वह तों अमी स्नानही उधर करते ठ्गा 
इधर महात्मा तिसके धरकी तरफ़ आये, आने ठ्डकोने देखा पिताजी आज 
जल्दी स्नान करके चरे मये द, उन्दोने प्रा जज जस्दी अनेका क्यः 
कारण ह £ उन्होने कहा आज एक ठग हमारी सूरत वनाकर अआवेगा हम 
देख आये हं वह नदी किनारे पर वेढा बनाता, था तुम खोगोने दोदयार रहना 
अभी थोडी देरमें वह आवेगा उसको धके देकर निकाट देना यदि कुक वो 
तव दो चार येता गाना ठ्डकोते एसा कहकर वह ता मीतर जाकर परं 
पर ठेट रहै ¡ उधर सेठजी स्नान कर्के घरको चटे | जव कि समीप घरक 
पर्हैचे तव ख्डकौने डाटा क्यों तुम इधरको अत हो ! सेवने कहा वेठा ! मे 
अप्रने घरको आता द्र तुम हमारे क्के हो में तुम्हारा बाप द्व आज क्यः 
तुमको कोई पागट्पना तो नहीं होगया जो तुम हमको एसा कठोर शब्द्‌ 
नोते हो । ङ्डकोने कहा हम तुम्हारे ख्ढ्के नहीं है, जिसके इम ठ्ड्के टे 
वह्‌ घरेचैठे दै तुम तो को$ बहुखूपिया हो । हमारे वापका स्वांग बनाकर 
हम खोगोको वंचन करने स्यि आयेहो । सुधी तरहसे पीछेको खोट जावो 
नहीं तो मार खाकर जावोगे । व्योही सेठ अगेकौ वडा व्योँही दो चार 
धके खगा दिये तव सेठने ग्सेमे आकर अर्योही छ्डकोको गाटी दी व्यो 
एक छ्डकेने दरापांच जूते सेवके सिरपर रुगादिये अव तो. सेठजी भागे ओरं 
राजके पास जाकर सव अपना हाक कहा । राजाने सेवके ठ्डकोको बुल- 
कर जव छठा तव उन्होने कहा हमारा वाप तो हमारे घरमे हे यह तो कोई 
बह्ुरूपिया है । राजाने घरवाठे उनके वापको बुखाकर देखा तो दोर्नोकी एकह 
तरह सूरत दिखाई पडी किसी अगमेभी यत्किचित्‌ फरक नरह था तव 
राजा बडे शोचमे पडे अव किसको सचा कहा जावे आर किसके श्चा कटा- 
जावे ] महात्मान कहो राजन्‌ ! यदि यह असटी सेट है तब यह इस बातोको 
बतावे बडे ठडकेकी शदीमे कितना रुपया ख्गा था, जव कि मकान 


+ 
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(५६) ज्ञानवेराग्यप्रकाडा । 


बना था तव सकानपर वितना स्पैया ट्गा था । राजाने सेठसे परंछा सेठ 
कदा हमको याद्‌ नहीं दै महात्मान योगवट्ये सव॒ जवानी वतखा दिया जवं 
विं वही खाता देखा गया तव वह ठीफ .. निकटा । राजाने मी सेको ञूया 
करक निका दिया । अव तों सेटजीका सव॒ धनका मद्‌ उतर गया ओर 
। ` नदी किनारे पर जाकर अपते भाग्यको धिक्तार देकर रोने ख्गे। दूसरे 
दिन महात्मा सवेरे नदीपर खान करनेको जवर गये तव देखा सेटजी सूदन 
करर्टे हे ओर वड दुःखी होरहे हँ तव मदामाने अपना असढी ख्य वना 
ख्या ओर सेटके पास जाकर एता कहा राम राम कहो, मदात्माक्रे वाक्यवो 
सुनकर सेट कंपने ठ्गा ओर राम राम करके पुकारने ख्गा, जव कि सेट वार 
वार रामको प्रेमे कटने रगा तव महातमने सेट्से कहा अव तू धक्के मौर 
जूते खाकर राम राम करने ठगा दै यदि पहट्ेसेदी तू राम नामे गेम रखता 
तव क्यो जूते खाकर धरसे निकाखा जाता जिन ्डकोके रखे चि ठे 
उनथेसि धनको जमा क्रिया था उन्दी य्डकोनि तेरो जूते मारकर निकाठं 
दिया हे फिर जो उनसे तू राग करेगा तव आगेसे मी अधिक जते खायगा, 
अरे खे ! तूने जपना जन्म व्यथ खो दिया अव तो वैराम्यको प्राप्तो, दहामि 
चरणोपर स गिर पडा तव महात्मनेकदा जो तुम्हारे घस सेठ धुते पे तुमको 
दण्ड दिटानेके च्य सो हमही है, अव तुम अयने घरमे जावो ओर आनन्दे 
ता 1 
उ से वैराग्यप्र्ैक धर्मं करने 


द्गाबीर महात्माओंकी सेवा करते ठ्गा ॥ ९० ॥ 
` द चित्त्त्ते ! एक मौर आटसी वनिथैकी कथा तुमको सुनते हैः- 


क भ ९ ९ रपे १ ॥ 
€ (त्त । वदेशवे एक नगरमे एक वनियां वडा धनी रहता था 
1 ता आए सष कलमे तो पद बडही निष्ठ था, परन्तु मजन 
5 “1! आर्त या, किसी कषणम भी वट वैराग्यवो प्राप्त न होता . 
रन क१। सुखे राम इस नामका उचारण वरता था परन्तु तिसकी ली ` 
| | › र भजन स्मरणमे तथा उदारतामे मी बह एकः दी. 


। ट । , ५ व 
। 00 ¢ ^ 





“4 





(=. _ (0-0. [818 रि. {81111018 5118811 ©0॥660) 1811111. 01260 0४ € वातनौ। _ 
५: जद + अ रर < > 3 । ५ [च = + न 





प्रथम स्र ( ७.3 ) 


थी, वह निव्यही पतिसे कटाकर हे स्वामिन्‌ { यह्‌ मनुब्यदारीर षिपयमो मोः 
च्य नहीं हे यह परमेश्वरकी मक्ति करनेके व्यि हे आपी नित्य एक दो घडी 
भजन स्मरण क्रिया कर क्योकि वार वार यह श्र मिख्ना नि हे तव 
वनियां कटा कर कोई जल्दी नदीं है मजन स्मरणभी कर छेवेगे । इसी तरद 
कुहते खनते वहत कार्‌ वीतगया ] एक रोज वनियां बीमार दोगया जीसे 
, वनिरयानं कटा किसी वैको बुलवो चीने एक्‌ वैयको बुखाया वेने आक्र 
1 ५५ द्खकर दवाई छििदी सौर तिसका अनुपान मी वता दिय 
घ्वीने दवाश्को मेगाकर ताखे प्रर धर दिया, दिन मर वीत गया वनियाक्े 


` दवार्‌ तनन नदा, -तव संव्याश्च समथ बनि्ेनि च्रीसे कहा अओपधिकः 
थ मं ~ क > [क 
आरन नगाया ट वा नहीं चीने कहा ओपधिको ्नैगाकर मैने रला ॐ 


९२५ 


1 


बनिर्ाने कहा तिसको त्‌ भेरे परति देती कथो नहीं है ? दीने कहा कुछ जद 
| नही द आज नदी जायगी कठ दी जायगा, कड नदीं लार 
परसा ट जायगी, कमी तौ दी जायगी । वनियाने कहा यदि मे मरगयः 
तव वट्‌ ओषधि हमारा क्या काम देगी ? चने कहा मरनेको तो आप मानते 
नहीं हं यदि मानते होते तव मे जव आपको भजनं स्मरणके स्यि कहती 
थी आपं यी काह दत थे कोई जल्दी नहीं हे, फिर लेजायगा | यदि आपत 
मरना पद्‌ हाता तव एसा न कहते क्योत्रि क्या जाने फिर तवतकं दारीर 
्टेयान रहे, आज ओपधीके -च्यि आप मस्नेको भी याद करये 
गहं । यदि इस जन्मने न भी ओषधि दी जायगी तव दूसरे जन्मद 
क जायगी यदि कहो ओंषधिकी हमको इसी जन्मने जद्धरत ह, कयोदिः 
वतमान दुःख तिसवः विना दूर नहीं होता है । तव भजन्‌ स्मरणी भमी 
तमको इसी जन्ममे जरूरत है फिर क्या जाने करीं पञ्यु आदि योनि मिट 
जावेगी तवर उस योनिमे तो होना किन दे । लीके उपदेशे बनियास भी 
वैराग्य इञा ओर भजन स्मरणम खगा चीने मौषयि पिलखदी वह अच्छा भीः 
ोगया । हे चित्तठतते ! व्रिना वैराग्ये पुर्षका मन मजन स्मरणम भी नरी 
` ख्गता है इसल्यि वैरान्यही कल्याणका कारण है| ९१॥ 
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(७८)  ज्ञानवैराग्यपरका । 


हे चित्ते ! विना वैराग्ये देहादिकोमिं जो अभिमान दरहा है वह्‌ मौ 
~र नही चेता टै । इसीप्र तुमको एक महात्माके ृष्टातको सुनते हे । 
एक महात्मा गुरु ओर एक उनके चला दोनों देशाटन कणत फते ये | 


+ ऋ 
एनो पी य ~ हे 


छक दिन रास्तमे चरते २ चलने गुरसे कदा महाराज । कु उपदेश करये | 


। गुरने कहा येटा ! कुछ बनना नहीं ज्ञो पुरुप कुं वनता दे वही मारा -जाता 


ह जो वु भी नही बनता है उसको काठभीं मार नहीं सक्ता दै । चेन 
कहा सत्य वचन । आगे थोडी दूर सडककै किनारे एक राजाका वाग था 
उस वागमे एक बडी भारी कोटी वनी थी उसी वागे गुर चदय चे गये 
ओर तिस कोठीमें जाकर एक कमरेके पटग 'पर गुर सो रहे. । दूसरे कमरेके 
धर्टेगपर चटा सोर्हा । जव कि तीसरा पहर दवा तव राजा हवा खानक 
घ्य तिस बागमें आये प्रथम उस कमरेमे गये जिसमे चटा पर्टगपर . सोया 


था तिसको देखकर राजाके सिपाहीने कटा अरे तू कौन है १ जो महाराजकेः 


पुगपर सो रहा है । चेटेने कहा मे साघु द्रं सिपाहीने कहा तू वैसा साधु दै, 
तू तो वडा मूखं हे, जो महाराजके परटगपर आकर सो रदा है, दो चार थप्पड 
ङगाक्र तिसको वाहर निका दिया, फिर राजा घूमते फिरते उस कमस 
जा निकटे जिसमे गुरु पटंगपर सोये थे, सिपाहीने जाकर किंतनादी पुकारा 
परन्तु वह आगेसे विच्छुढ न बोले ।-जव कि, सिपाहीने पकडकर दिखाया तब 


आल मठ्ते २. उ परन्तु सुखे बु मी न वोटे तथ राजने सिपाही 


कहा तुम इनका दु मत कहो माद्ूम होता है यह कोई महात्मा है ! इनको 
चागते बाहर कर देवो सिपाहीने उनका हाय थामकर उनको बागे बार 


कर दिया रास्ता जाकर दोनों युर चेख पिर मिरे तव चे्ने गुरते कहा 


महाराज ! हमको तो बडी मार पडी रै गुरते कटा कुछ दना होगा । चलने 
कटा अ छ वना ता नहीं था कहा था मं साघु ह, गुरने कहा फिर साघु 


तो वना जो छ बनता हे बह मारा जाता द 1 देखो हम्‌ कुछ, मी नदीं बनेथे 
.इसष्वि हम मारे भी नही गये है महात्मा बहीहै, ओ वु. नही बनता ` 
ट कि,+जो मान भर प्रतिषठाके ष्ये विरक्त र अवधूत बनते ह | वह ओं 
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-मरे पटे जते हें क्यों ते ट ओर अपनेको सानी ओर प्रतिष्ठितं 
मानते ह, वदा मारं पीटे जात हं क्योकि उनमें अनक्‌ प्रकारकी कामना थरी 
रटता ह । इता वह. जडम्बर्‌ करके मानक य्यि चटे चारियोको वटत 


व+ शाल दृष्टि महात्मा नहीं कटे जति द; चाक्ष्टिसे वही महात्मा दहै जो 


त्य 


टे चित्तटर्त { इसी अभिमानपर तरेको एक ओर दृष्टंत सुनते है- 

 पृज्ञावके माख्वा देशके एक प्रामते दर्रारप मेटेपर वहतत खोक जाने 
खगे । तव उस प्रासे निवासी. एक चमार जिमीदासेते कृटा मं मी आप्रधैः 
साच्‌ दस्र मख्पर जाऊगा । जिमीदारोनें कटा तृ भी चर वह चमार भीं 
उन लाथ टरद्रारपर गया आर सवके साथ तिसने भी मगन स्नान ` करम 
पंडोको दान यथाशक्ति दिया । पडे फिर सव या्ियोको अक्षयवटके नीचे 
ठेगयं ओौर सवसे यह वार्ता कही तुम सव कोश इस वटके नीचे एक्‌ २ 
फक्क छोड देवो सवन एक २ पल्को छोड दिया । ` फक शछोञ्नका यह्‌ 
तास हं जिस फएढक। कोक वापर छोड अति रँ अर्थात्‌ जिस एट्का 
स्यागकर दते हं फिर उस फटठका नहीं खाते ह । चमारसे फट छोडनेके च्यिं 


। डन कदा तव चमारन कहा मे साजपे वोञ्ला ढोना छरेड देता “ह । आजे 
फिर कभी मी मं वोज्ञा नहीं दोवोगा, रेता का चमारने ओर प्रडन जान 
वोज्ञा ढोना मी को फक ही होगा । वहांसे फिर जव सव यात्री अपने २ 


वराका आयं तव चमार भी उनके साथ अपने घरको ङौट आया] सौरः 
अपने घरमे आनन्दे रटने ठगा । कुछ दिनक्ष पीके जव किं विगार पडी तव 
सिपादियोँने आकर उसी चमारको विगार परकडा | वमारने उनसे कटा सं 

दरद्रारं अक्षयवटके नीच वोजा ढोनेको छोड आया ह: किपाहियोने उसकी 
चातको न समज्ञा ओर तिसको पकडकर जव कि टेचर तव चमारने कहा ठम 


 नम्बरदारसे चर्क्रर प्छ टे .मे ह्रारपर वोज्ञा टोना छोड आयाहू | चमार्‌ .. 


रि 


सिपिपोकरो नवरद।रओे पास केगया ओौर उनसे कहने कमा न॑बर्दार साहिव 


5 


सं अपश्च सामने धमते कहता करि, हारद्रार पर बाज्ञा ठाना शेड आयष्ू 


पै 
` % 


4" 
भ + = 








 @©-0.1.816 >. (21110111 51185111 @0॥&५10॥ 4811111. 0101260 0४ &681001 # + 
ट न 





५ - ५ ं ॥ < # | दु ॥ 8 च र । । # ~ प १ १ 1 
९.९ 816 1. #/8/11101180 5118511 (01661101 18111104. [1011260 0\/ 6800011 = 
~> ~~ क ~ 8 नक ज अ "० अ - प २४ ४3 ~ = & ४६ #॥ > ¶ ` ।# # ~. ५ $ 


(८०) . जञानवैराग्यप्रकाश्‌। 


जौर यह सिपाही इस बातको नही मानते है आप॒ इनको समन्ञा दीजिये | 
नवरदासेने कहा बोक्षा ढोना तो तम छोड ` आहो , परन्तु चमारपना ते 
तुमने नहीं छोडा है जवतक तम्हारेमं चमारपना र्हगा तवतक ठुमको वोई 
लना पडहीगा । फिर सिपादी तिसको पकडकर टेगये । हे चिन्तकं ! यह, त 
दत है दारन्तमे यह जो चमा्करा स्ूढ रारीर दै, तिसके तानीका नाम 
ही चमार दै, जाती आदिक जो कि शौरै धम हे उनको जो आत्माके धः 
मानता हे वही चमार है अभिमानसे जो रहित दै वही ज्ञानी हे॥ ५३॥ 
हे चिन्तद्रत्त ! विवेक वैराग्यके विना ज्ञानवान्‌ मी रोभाको नहीं पाता रै 
इसीपर एक दृष्टंत तुमको सुनते दः- | | 
उत्तरखंडमे एक धमत्मा राजा रात्रिके समयमे मेष वदक्कर -अपने नगरमे 
नियही घूमता था जिसको वह गरीव दुःखी जानटेताः उसके दुःखको धन 
देकर दूर कर देता । एक दिन रात्रिके समय एक .ॐधेरी गरीमे राजः ज) 
निकला ओर अधरम खडा होकर एक गरीव घखाढोकौ वातोको सुनने ठग 
उस धरवाटे बडे गरीव थे नियकौ मजटूरीसे यपना पेट भरते थे उस दिन 
उनको करटीसि मजटूरी नहीं मिटी ` थी. वह प्रसर अपने दुःखका वातोको 
कृर रदे थे | राजाने उनके भीतर जरसा ताक दिया उन्दने जाना कोई वार 
चोर खडा हे, आकर उन्होने राजाको पकड लिया ओर मारने कगे ] चोरक 
आवाज सुनकर इधर उधरसे दो चारं आदमी वत्ती ठेकर आये जव चांदनेमे 


` उन्होने देखा तव उनको माद्म हया कि, चोर नहीं है `यह॒ तो राज है 


तव अपनी भूकको द्रशाने क्म, राजा अपने घरमे चठे गये । हे चिन्त ! 
यद्यपि वहं राजाही थे तथापि राव्यको सामप्री जो. कि, छत्र चामरादिक है 


उनके न होनेसे उन्होने मार खाई क्योकि छत्र चामरके विना वे 
राजा जान नह पडते थ वेते हीं जञानवान चिह भी छत्र चामरादिका रिविकं 


माम्य हं .इनक विना ज्ञानवान्‌ मी -ोभाको नहीं रा होता है भौर दु्ज- 


` नेतरि इुवाक्यरूपी मास्को खाते है श्सटिये ्ञानवानूको भी वैराग्ययुक्त 


सहना वाहिये ॥ ९४ ॥ 
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प्रथम किरण । (८१) 


| हे चित्तइत्ते ! एक ओर वैराग्यवान्‌ राजाकी कथाको तुम सुनोः-- 
एक राजा वडा घमात्मा ओर सत्संगी था । राज्य क्रते २ जव कि उसक्ते 
वहत काट व्यतीत होगया तव एक दिन उसको राव्यसे वडी ग्टानि = 
क्योकि, राञ्यके प्रबन्ध करनेमं अनेक प्रकारके विक्षेप निव्यही वने रहते हैं । 
राजाको जव वेराग्य हआ तव उसने अपने पुत्रको राज्य सिंहासन देदियः 
ओर अप वनमं जाकर तप करने टगा । राजाने जव राज्यको त्याग दिया तवं 
ठसक त्यागकौ वडी चचां फटी । उसवेः राज्यके समीप एक दूसरे राजा 
राञ्य था, तिक्त राजाको मी मादम हआ कि „ अमुक राजान राज्यको व्याग 
दिया हे, तव इस राजाको तिसके मिलनेकौ इच्छा द्र । यह राजा नमे दिवः 
रके वहानेसे जाकर तिसकी खोज करने खगे | खोजते २ एक वनमें एक बृक्षके 
नीचे वे । उनको देखकर राजाने दंडवत प्रणाम किया ओर समीप वैर 
क्षम कुरट्का प्रा । तत्श्चात्‌ कुछ सत्सगकी वातं होनेख्गीं | जव क्रि. राजः 
आन छग तव राजान कहा, मगवन्‌ !.एक मेरी प्रा्थना है बह यह दै जो अप 
कर सवेर्‌ मेरे गृहमे चख्कर भोजन करै, इस मेरी इच्छको आप प्रू क्र 
दौजियं । उन्हने कटा जच्छ कर हम आपके घरपर सवेरे आक्र मोजनं 
करेगे } राजा अपने मकानपर चठे अये | द्सरे दिन सवेरे राज्नाने अपने 
मत्योको रस्तामे खडा करदिया ओौर कहा जिस काट्मे वह महात्मा अदे 
तुरन्त हमको खवर करनी । जव कि, जगल्ये वस्तीकी तरफको आये उनके 
दुरसेही आते देखकर राजाके मत्योने जाकर कहा महात्माजी चट अत हे! 
राजा उनकी पेशवाईको गये ओर उनको खाकर अपने सिंहासनपर वैठया ॥ 
थोडी देरके पीठे राजाने अपने मन्त्रीसे कडा महात्माको टेजाकर हमारी 
विमूति सव दिखरदेभो । मन्त्रीने महात्माको टेजाकर जितने कि, उत्तम २ 
` राजाके घोडे हाथी आओौर जवादिरात वगेरह पदार्थ थे वरे सव दिखखादिये । 
राजाने वजीरसे पच्छा, महात्मा सव पदार्थोको देखकर कुछ बोरे ये  वजीरने 
कहा कुछ मी नहीं वोढे थे । इतनेमें राजास भोजनं तेयार होगया | 
राजा महात्माको भीतर ठेगये ओर एक आसनपर विटाकर आप दुसरे 
आसनपर वैठे । रानीने दो थारेमें मोजन परोसकर दोनोके अगे धर ` 
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(८२) ज्ञानवैराग्यभकाश । 
द्विथा | एव २ थाट चार २ वाजरके पिसानकी रोटी ओर थोडा वघुवेका 
साग । महात्मा मोजनको देख करके हंसे तव राजानं कहा अप हमारे टाशी 


धोडे मौर खजाने वगरहको देखकर नहीं से है अव इस भोजनको देख 
आप क्यों हेसते ई, बुछ कृपणतके सववसे मे एसा ` मोटा खाना नीं खाता 


त ध ५ = ॥ ~ 
द्र, इस मोटे खानेका सवव यह दै, म॑ राज्यसम्बन्धी खजानसं एक पसा भी 


नही छेता ह, क्योकि राज्यके अंशको मेँ अच्छा नहीं समञ्चता दु, ये जो हमारे 
घरक पीछे पांच दस बीघा जमीन है इसमें मेँ ओर रानी दोनों मिटकर खेती 
करते है: उसमे जो दुछ उपजता दै उसीको हम खाते ह! इसीसे हमारा 
खाना मोटा है । -महात्माने कहा तुम धन्य हो आर तुम्दारा वैराग्य मी धन्य है |! 
एका तो वह खोक है हम सरीखे जिन्होने राञ्यको त्याग करके फकौरी टी है । 
तव भी उनको फएकौरीकी खज्नत नदीं मिरी दे । एक आप सरीलिर्दे जो कि 
अमीरीमे फकरीरी कर रहे ह । अमीरीमे फकीरी करनी वड .शूरोका काम हँ 
इसी वातीपर हम हंसे है । हे चिन्तवत्ते ! वैरग्यवान्‌, घरमे भी रहकर शोभाकोीः 


` परता ह । रागवान्‌ वनम रहकरके. मी शोभाको नहीं पाता है. ॥ ९९ ॥ ` 


हे चित्तढृतते ! अप्रा पदाथके त्याग करनेवाछे पुरुष तो संसारम बहुतही 
हं ओर वह त्यागी भी नहीं कहे जाते है । व्यागी वही कहा जाता है जिसको 
पदाथ मठे सीर तिसको त्याग देवे वही त्यागी है । सो पसे सचे त्यागी 
संसारम ट क्योकि, .विना तीव्र वैरग्यके सच्चा व्याग नही होसक्ता है ! अव 


हम तुमको सत्रे त्यागीके इतिटरसको सुनते हैः- 


` एक राजा साठ्के साक जन्माष्टमीपर ` एका हजार ब्राहमणोको मोजन 


कराता था ] एक समय राजाने जन्माष्टमीका उत्साह. किया ओर त्रा्मणोगो 


नेवता भज दिया | जन्माष्टमी नतक द्‌ किं, मोजनका 
स्या । जन्माष्टमी त्रतकै दूसरे दिन जब किं, मोजनका समय - 


इया? तन दर ९ भ ्राह्ण भोजनक छ्ि माने क । देवयोगसे एकः 


तपसी ब्राह्मण मी कहीते आ निकटे | राजा जव सव ब्राह्मणो चरण धोता २ 


` उनक पासं गया ओर उनके चरणोको धोने खगा तव उनके चरणोको सिदे 


१५ ४ ओर नीचे फटे इए देखकर राजाने कहा, महाराज ! आपके 
चर्ण त बडे सीर हं। वह तप ब्राहमण वोढे राजन्‌ ! तुमने कमी नाडो 
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भथम किरण । ५.२) 
1 भोय 2» ठम पतुरियोक्नि चरण धोते रदे हो, इसल्यि तुमको नादम- 
गोम चरणोको परीक्षा नहीं है । त्राहमणके इसी तहे वचनको सुनकर राजा चुपः 
। ध जव किं, राजा सवके चरण घों चुके तव पत्तर सव आगे विख ग ॥ 
सव मोजन करने खगे । प्रथम यह चाट थी वि ; जव कि ब्राह्मण मोजन करटेते 
तव मोजनवाखा क्ता एक २ छ्टवा आर ीजिये चार आना एक टट्वाकीं 
दक्षिणा मिर्गी | जव कि, एक २ सव खा ठेते तव आठ माना करते, किर 
बारह जाना फिर एक्‌ रुपयातक एक रटवाकेः खनकी ओर दक्षिणा दते धृ | 
राजाने मी देही किया ओर व्राह्मण मी तृप्तिका भोजनं नहीं करतेथे क्योकि दक्षि- 
गाके कोभते ओर खनेकी जगा वेमे स्ख छेते थे । इस तस ब्रा्णने टकी 
१ वार्‌ अपना तृक्तिका भोजन करल्या ओर आचमन करर वेठरहे । इतनेमें राजने 
ला एक दाका चार्‌ , जाना भिटेगा अथात्‌ जो एक डवा ओर खायगा 
उसका चार आना दक्षिणा जीर वेदी मिठेगी । सव त्राण खाने खगे जव 
कि, एक र खाचुके, तव राजा आढ आना बो फिर वारा आना बो 
क्र एक र्भया वोे सव व्राह्लण खते ही ररे! जव वि › राजने इस तपसी 
राह्मण तरफ़ देखा तो यह चुपचापसे वेठेथे । राजान इनत कहा महाराज ! ` 
सव. त्राण तो भोजन करते ह, आप क्यों नहीं करत ह ? तराह्णने का 
राजन्‌ | हम तो एक वार ही मोन करते है सो दमने भोजन करके आच 
मन करच्यादहै। अव वार २ हम भोजन नहीं करते टं । | राजने कटा 
यदि आप एक छटा जौर भोजन करै तव आपको मै पाच स्यैया दक्षिणा 
द्ऊगा । त्राहमणने नहीं माना तव॒ राजा दा स्पैया बोढा तव मी तिसन 
नही माना, राजा बने ठे । बढते २ एक हजार रपैया एक टवा खानेके 
गदल राजाने कटा । तव॒ब्राहमणने कहा यदि टाख स्यैया भी आपृ . 
द्वग तवर भी मँ अपना धमे नहीं छो्गा अथात्‌ आचमन कयि पीछे गौरं  . 
इई दूसरा वार नदी, खाञंगा। तव राजाने कटा देखो दसा दाता नहीं 
मिटेगा, जो ५ हके बदढे एक जार स्पैया देता है । ब्राह्मणे दैसकरं 
कहा हमक ता अप्‌ सरी दाता वतसे म्टि है. ओर भिरे पर्त 
आपको मीरसा त्यागी बाह्मण नहीं मिठेगा 1 आ चप्‌ र. 
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(८४) ` ज्ञानदेराग्यप्रकारा । 


हाथ धोकर चछ दिया । वितनाद्य राजा जाते उनके रखनेके ल्य जार ख्गाया 


परन्तु वह्‌ नहीं रदे । हे चित्तवृतत ! प्रवकाङप वैते २ वैराग्यवान्‌ त्यागी 
्रह्मणं होते ये. उन्दीमि ब्रहमतेज चमकता था, उन्हीका वर रप्र. स्गता चा, 


वी शनी कटे जते थे । जवसे त्राहमणेमिसे त्याग ओर वैराग्य जाता रहा 


तवसे ब्रह्तेज भी नष्ट होगया ओर वर दापका भ लगना दर्‌ होगया | 
चितततते ! पूरणं वैरग्यवानमे दी इतना वडा व्याग रहसक्ता रह सग्यका हया 


` फछह ॥ ५६ ॥ 


३ चित्ते ! से. त्यागीकी कथाको तुमको सुना दिया दै, अव सरटे 
यरा्ीकी कथाकों मी. तुम य॒नोः- | । 
एक नगरे बाहर एक वावाजी कुटी वनाकर रहने खगे ओौर दौ तीन 
खनक साथ चेटे थे | वह भी उनकी सवाक य्ियि उनके पास रहते थ! 


चेलेने वावाजीको सिद्ध ओर त्यागी कोपे प्रसिद्ध कर ` दिया अर 


ख्ेकोमे उनकी ज्ञूटी २ सिद्धियोको मराहर करके रोकोको फंसने स्मे | 
जो को परुष वावाजीके जगे दव्य खाकर ` रक्खे. चेटे तिसको कहे इसका 


सतं रक्खो वावाजी व्यागी हे द्रन्यकौ नलस्तं नदते हं | व वावाजीक 


त्यागश्च चचां नगरमे फल, क्योकि पीयेको सुरद ठोकही. उडाते हे ओर 


` ना दल्रोके दुकान चठ्ती भी नहीं है । तिस नगरमे एक वनियां वड 


नन्त रहता चा, परन्तु कपण वह अव्वट दरजंका था, कभी मी किसी. 
गरवका तिसन एक टका नहीं दिया था | उस वनियनि जव कि. वावा- ` 


“ ` ज त्सागक्ा महव सुना तव तिसके मनम आया हम भी चकर वावाजीक 


7 
> + 4. 


अग एक्‌ हार , द्पयक्रा थरो धरद्‌, वावाजी तो व्वेगे नहीं. पस्तु 
उद्रताम हमास मी नाम हो जावेगा | वनियां भी एक हजार श्पैथोकी 


अदी कर वावाजीकरे पास गया ओर दण्डवत्‌ प्रणाम करे येटीकौ वावा- 
„जी आगे धरदिया 1 वावांजीने कुटीमे तिस यैटीके रखनेका दरारा किया। 
चेरेने थटीकरो उठाकर भीतर कुटीके धर दिया ] अव विय होश विगडे । 

भन कहताहे यह तो द्न्यको छेते नहीं ये अव क्या हवा हमारा तो मतलब ` 
क ४ 1/ तो गीरका ओौर ही होग॑या | भिर कहने छगा वाबाजी हमसे ॥ 


¢ 
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प्रथम किरण । | (८५ ) 





होगे क, ९, ऋ क, के, 


करत होगे. शायद थोडी देरमे देदेवेगे ! जव्‌ कि, दो चार घडी व्यतीत होगडं 
ओर वावाजीने श्पर्योकी थेटी तिसका वापस न दी ततव वनियासे रदा न गया | 
/ बनियान कहा महाराज ! हमने तो सुना था जाप द्व्यका ग्रहण नदीं कसते दं 
वह तो बात ज्चू्टी निकली | क्योकि द्रव्यको आपने अव छे सिया हे, वावाजीने 
कहा भाई एक यादो दश वीस स्पयोको हम ग्रहण नदीं करते टे आजतक 
किसतीने मी हमारे आगे हजार स्पयोकी थेटी नहीं रक्खी थी, यदि कोई 
रखता ओर हम न चते तव तो हम शे होते । आपने आज प्रेम- 
ूैक टार स्पयोकी थेटी भट की है, हमने भी तुम्दाया प्रम रखनेके थ्य 
उठाटी है| किसी ञयुभकर्ममे इसको हमभी र्गा देधगे, जव तुम पश्चत्ताप न 
करो नहीं तो तुम्हारा पुण्य निष्प्रठ होजायगा } वनियां साथा ठोंककर चछ 
दिया । इधर वावाजीका मतर होगया, वाव्राजी, मी चर्दियं । हे चित्तदत्त { 
ठते २ पाखण्डोको करये जो टेनेवाठे दें वे श्च व्यागी दँ क्योकि वे वैरा- 
ग्यप्षे शून्य हें ॥ ९७ ॥ | 


यैक , , 
~| 


टे चित्तव्रत्ते ! सर्वं हम तुमक्रो बध्यज्ञानियोके इतिहासोको प्रथम बनते द्‌ , 
तत्पश्चात्‌ सच्चे ज्ञानियोके दतिहासीकरो सुनावगेः- ¦ 


कथा करते थे । वहत खोग उनकी कथा सुननेको अति यृ; निमरं सन्त 

$्जी करफे तिस देशम वोे जाते हे जीर उनके नामके आदिम भाई 
रब्द जोडा जाता है । दोपहस्के वक्त वह. च्ियोको पठते थे । सव॒ खम्‌ 
उनको ज्ञानवान्‌ जानते थे । एक दिन दोपदस्कै वक्त वह एक युवताक् सथा 
दे रहे थे, तिस युबतीके रूपकों देखकर उनका मन चायमान हागवा व्योति 
कामदेव वडा वी है तव वह्‌ धीरे २ तिसकी छातीपर्‌ दाथ फएरनं कग, युव- 
तीने पीछे हटकर कदा, हाय दाय ! क्या आप करने खगे द । अभी ता आपन्‌ 
हमको विचारसागसमे पठाया है कि चीका खश करनेसे वडा मारी पाप होता 
ह ओर भाजी ! इसी म्रन्यमे कितनी वडी खरीकी निन्दा छिखी दे आर स्के 
संगसे अनेक प्रकारके दोष दिखाये दै ! क्या आप्रने उन सवको सुखाया हे 


~~ 
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अथि 
[> ॥ ॥ + ( 
॥.। ^ 


४ 


क 


ओल्चोमे लीके संसर्गेका निषेध किया है । 


 जत्ाहे। फ़िर द्‌ 


1. 


: 


(^ ` ` ज्ञानवेराग्य्रकाञ्च । 


जब युवतीने से २ वाक्य कहे तव महाता म्री कहने लगे हम तो तुम्हारी 
परीक्षा कसते थे जवतक देहम अध्यास बना रहता दै तबतक पक्र ज्ञान नहीं 


होताहै हम इस वातकी परीक्षा करते थे । तुम्दारे देहम अध्यास हे, वा नहीं 
सो आज हमको माद्धम होगया । तुम्हारे देहमे अध्यास बना है, तुमको अभी 
पकता ज्ञान नहीं वा हे । युवतीने कहा तमाया तो अभी देम अध्यास छटा 
ही नहीं हे । यदि तुम्हारे देहम अध्यास न होता तो तुम हमको हाथ मीन 
गाते । कामातुर होकर तुमने हमको हाथ ठ्गाया है अव वाते वनते हो, त॒म 
सन्त नहीं हो, कुसन्त हो। इस तरदफे वाक्योको कंकर वह युवती अपने घर- 
में चटी गई ओर भादंजीने मी. ठ्जाके मारे तिस ्रामको छोड दिया । ह 
चित्तखत्ते ! एसे २ जो पुरुष ह वही बध्यज्ञानी कहे जते & । ईइसीवास्ते 


५५ 


आत्मपुराणके सातवे अध्यायमे कहा हैः-- 


“ स्म्रणाजायते कामो वधूनां धे्यनारनः ॥ 
द्रनाद्वचनात्स्पश।त्कस्मादेष न संभवेत्‌ ॥ १॥ 
. चीका स्मरण करे टी धीरताका नाशा करनेवाला कामदेव उलन हे 
त शनत भाषणते सरी करनेसे क्यो नहीं उयन्न॒ होगा कितु 
अवद्य होगा ॥ १ ॥ | | 44 
आत्मन्‌ः क्षेममच्विच्छशचतर्थाश्रममागतः ॥ 
, न इयायाषितां संगं मनसा बपुषेद्िैः ॥ २ ॥ 
जो संन्यासाश्रमफो अपने क्याणचे छि प्राप्त हवा है वह मन ओर रारीर 
तथा दद्रियोकसके भी स्वीका सग न करै, क्योंकि तिस आधरमते न क 


ह करवाल रे॥ २ 


विलीयते धृतं यद्वद  संसगतस्तथा ॥ 
7 ससगतः पुसो धेयं नटयति सर्वथा ॥ ३ ॥ 


सं अभ्भिसम्बन्धसे धरत पिषछ जाता हे, तैसे स्वीक सस्त पुरषकी ~ 


धीरता भी नष्ट होजाती है ॥२३॥ 
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प्रथम किरण । ८८७ ) 


एक एव प्रतीकारो नारीसपविषे सुवि ॥ 
आसाओ स्मरण तवद्धदश्नादश्च दजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
परथिवीतसमे द्धीरूपी सेके विषके हटनेका एकदी उपाय दे, च्ियोक 
द्यवा स्मरण न करा आौर उनके देन आदिकोका न करना ॥ ४ ॥ 
वासना सन्न यस्य स्पात्छत स्व पयात्‌ ॥ 
स्वप्रवन्मरणे ज्ञेय वासनातो बपुवृणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसमे जिसकी वासना रहती है सो त्िसको स्वप्रे दीखता दै, स्वकौ 


तरह मरणम भी जान छेना ] मरणकाल्म जिसकी वासना जिसमं रहती 


दै, उसीको वा उसी रूपको वह प्रात होता हे, क्योदिः वासनामय ही इसका 
वपुहै॥९॥ 
कामिनां कामिनीनां च सगात्कामी भवेदुमान्‌ ॥ 
देहातरे ततः कोधी खोभी मोही च जायते ॥ ६ ॥ 
कामी पुरषोके ओौर च्ियोके संगसे पुरुष भी कामी हो जाता है ओर जन्मा- 
न्तरमे देहान्ते मी कोधी लोभी मोही होता है ॥ ६ ॥ 
कमरक्रोधादसस्गादश्ुद जायत मनः ॥ 
अशुद्धे मनास् बद्यज्ञान तच विनहयात ॥ ७ । 1 
काम क्रोधादिकोके सम्बन्धसे मन मी अद्र दोजाता दे, अञ्जदर मनमे 
, उपदे किया हा ब्रह्मज्ञान मी नष्ट होजाता है ॥ ७.॥ 
| कामक्रोधादिससक्ती बह्यज्ञानवेबाजतः ॥ 
मार्भद्यपसििष्स्ठतीयं मागेमावजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जो पुरुष काम करोधादिकोमिं आसक्त है ओौर व्रहक्ञानसे हीन दै, वह दोनों 
मागे अर्थात्‌ ज्ञान ओर उपासनासे अष्ट इञा तीसरे मागेको यने छमि-| 
कीटादियोनियोको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ ‹ 
ततीयेऽध्वनि संप्राप्तः पुण्यविदयाविर्वानतः ॥ ` 
कीटादिदिहभाजी सन्नरकाच न निःसरेत्‌ ॥ ९ ॥ | 
तीसरे मागमे प्राप्त होकर फिर वह पुण्यविदासे रहित द्ोजाता है । परं 
` कीटादिञ्षरीरको मजनेवाख होकर नरकपे कदापि नंही निकर सकता है ८९ 
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(८८), ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


` श्रेयस्कामस्ततो नित्यं चतथाश्रममागतः ॥ 
कामिनां काभिनीनां च संगं सबात्मना त्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 
कल्याणका अर्थ जो चतु्थाश्रमको प्राप्त हआ दै वह कामी पुर्षोकी ओर 
च्वियोकी संगतिका सर्व प्रकारसे व्याग कर देवे ॥ १० ॥ 
पचदरीमे भी कहा देः-- 
बुदष्वाद्धेतस्य तखस्य यथेष्टाचरणं यादे ॥ 
शुनां तखदशां चेवं को भदोऽञ्चविभक्षणे ॥ ११ ॥ 
लिसने अद्वैत तत्को जान ट्या है जौर फिर वद यदि यथेषटाचरणको 
करता दे अर्थात्‌ सन्यासको धारण कर अद्वैतको जानकर मी यदि वह मांस 


। मदिरा प्र्ियोका सग करता है तव कूकर जौर तिमे क्या एरक है अथोत्‌ ` 


1 १ ् 


कुछ भी नहीं हे । वयोकि कूकर मी वमन करे फिर॒तिसको मक्षण करता 
हे ओर तिस पुरषने भी वमन करे इए विषयोको फिर ग्रहण करख्यिः वह मी ` 
दकार ही दै । हे चित्ततते! वध्यज्ञानियोका यथेष्टा चरण होता है, सचे ज्ञानिर्योकाः 
नदीं होता है ॥ ५८] | 
; ध चित्त एक वनावदी अवध्रूतकी कथाको स॒नोः- 

एक प्रामकै समीप जगटमे एक अवधूत महात्मा रहते थे! ठंगोटी तक मी 
नहीं रखते थे ओर अपने हायसे भोजन भी नही कसते थे । यदि को$ दूसरा उनके 


` सखम्‌ उठता तव खते.थे ओर जहां तहां क्षाडा पेशावको भी पिर देते थे, 





| गोदे पटक दिया ओर उपरे दो तीन खात तिसको मारी ओर ' कहने ` ५ 


` । क - कर [1 
न नि 
०, 


नको सोकं बिदेही मानते थे । एक दिन राजाकी रानी उनके दशनो गई 
ओर एक थार्मे ड्‌ पेडको भरकर ठग, जाकर उनके समीप धर गई | 
थोडी दर पीछे वह अवध्रूत' तिस रानीकी गोदमे आकर धेड गये । रानी 
अपन हासे उनके सुखमे पेडाको देने ठगी ओर वह खाने छो। अभी दो ` 
तीनही प्रास रानीने उनके सुखमे दिये थे करि, इतनेम उस अवध्रूतने रानीकी ` | 
गोद दिशा करदिया । रानी एक पके साथ तिसं मेञेको ख्गाकर तिसके | 
सुखमं जव देने र्गी तव तिस अवधूते सुखको फेर ख्या । रानीते अवधूतक्ठे 


+ 4 
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` प्रथम किरण । (८९ ) 


# इतना तो तुमको होश नहीं जो यह रानीकी गोद दे वा पाखानाकौ 
जगह दै, अर इतना तरेका हीरा हे जो मको पेडके साथ लगाकर यह्‌ हमको 


विटाती दै. रसघ्ये तुमने अपने सुखको फेर ख्या । रानीने नौकरकः 

दिया दस पाखण्डीको हमारे देशसे वाहर कर देओ । राना घुशीखा स्नान करे 
-धरको चरी आई । हे चित्तदत्त ! एेसे २ पाखण्डोको करनेवाठे वंध्यज्ञानी ` 
कटे जाते टे ॥ ९९. ॥ 


हे चिन्तवृत्त ! एक ओर वंध्यज्ञानीके दृष्टंतको तुम सुनोः- 


ठी मजनू नाम करके दो आदक मायुक हये हे । ठ्टी तो वादशाहकी 


छ्डकी थी सौर मजनू एक तसवीर सैचनेवाटे काररगरका ठ्डका था । मजनूका 


वाप वादशाहके महये काम करनेको जाता था, सजनूभी छेटीसी उमरं 


वापके साथ बादश्ाहके महरम जाने ख्गा । एक दिन छटीका मजनून दखा 
ठेटीकी भी उमर तव छोटीसी थी, मजनूष्ा मन छृटीमे ङ्ग गया पिर र्टीके 
वापने छेडीको मदरसमें पठनेके घ्यि विटा दिया ओर मजनू. मी पठनेक 
वहानेसे तिसी सदरसामे जा त्रेठा ! वापर मजनू ओर ॒डटीकौ परस्पर नित्य 


बातचीत होने ग्रीति वटने गी । दोनोका अपसम इतना प्रम वटगया,क; 
क भ (9 + वाता ४9 स्व 
` चिना देखे एक दृसरेको चन न पड । थोडे दिनोक पीछे उन प्रमकां वातां स 


नगरे फैट गई ।' गादशादको मी साद्धूम दोग तव वादराहन ङुटखाका जाना 
मदश्सेमे वद करदिया ओर छी अपने घरते वाहर आने न पावै । अव मजनूद्ो 


छेलीका देखना भी वद्‌ होगया तव मजन्‌ू पएकीर बनके जंगट्मं जाकर रहन 


र्गा ॥ दु दिने पीठे वाददाहके दद्म माया, मजन्‌. खाने पीनेकेः विना तंग 


होता होगा उस स्यि खाने पीनेका को प्रवेध कर दना चाहिय । वादान 
` .बजीरसे कहा नगरमे नोटिस देदो कि. मजन्‌ जिसका दुकानसे जा वस्तु उठा 
-े उसका हाथ कोई भी न रेक, तिसका दाम वादश्ाहके खजानेसे मिख्गा | 
-वजीसने नोटिक्त जारी करदिया ! इस वीर्ताको सुनकर दश वीस साधुनि 


को उतार दिया अर मजन्‌ बनकर रोकोकी दूकानोसे ` खान पाक्ष 


 -चीजोको उठाने खगे । जव कोई उनसे प्रे तुम कैन हो तव बह कहत हम 
मजम्‌ है । वाह मजनूक्रा नाम सुनकर चुप रह जातेथ | जब धीरे २ मजनू वटने 
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(९०)  ज्ञानवैराग्यप्रकाञ्च 1 


ठ्गे चार पांच सौ मजनू वन गये ओर सेकडों स्पैया नित्य खजानेसे दूकान 
 दार्तोको बजीरको देना पड । तव वजीरने वाहशाहसे कदा मजन्‌. तो बहुत 
जमा होगये ह । इनके खचेके मारे खजाना खाटी हआ जाता दै, कोई ' उपाय 
करना चाहिये । तव वादश्चाहने छरी पुछा वह जो तुम्हारा प्रेमी मजन्‌ हे वृह 
बहूतसे हँ या कोई एक हे । ठठीने कहा वापर | वह एकही दै बहत नही हे ) 
 बादशाहने कहा उसकी पर्ह॑वान कंसे दोगी  ठेटीने कहा अपने गरहके आंगनमे 
एक ऊोहेका खम्भा गाडिये ओर तिसपर एक चौकीको वाध दीजिये ऊपर उस 


चोकीके मेरेको विठा दीजिये, नीचे गिर्दे तिस खम्भेके चायोतरफः अथिकै 
अगारोको विच्छ दीजिये मौर नगरमे हवम देदीजिये सव मजनू आ । छेटीने 
मजनुओंको याद्‌ करिया हे जो मजनू आकर उस आगको देखकर भागे तिसकौ 
कट्‌ कर डरो जो सचा मजन्‌ आवैगा वह नही मागेगा । बादसाहने इसी 
परहंस किया । जव जो मजन्‌. भीतर आगनके आवे वह पठे चेटी करौ है ४ 
जव तिसको शटी ऊपर वैटी वतताई जावै तव. वह्‌ पीठेको भागे पव करके 
कद्‌ किया जाय, इसी तरह सव वनावरीके मजनू के्‌ विये -गये, तव किसीने 
जाकर जग्म तिस सच्चे मजने कहा ठटी तुमको याद करती | वह्‌ 
५ चछ, -जव कि, वह॒ धरे भीतर अगनमे प्ष्चे .तव मजनूनं प्छ 
ठेली कहा है कोने ऊँचे (-खम्भेपरं बैट हृदृको वतादिया । जव॒ मज- 


यूल ऊपर खम्भकी चोकीपर वैदी इई ठेठीको अपन अखाते देख सिया 


तनमे फिर मजनी निगाह नीचे मागपर न पडी मन्तु उपरको देखते इए ` 


८ < ९ करते हए मजनू आगेको वटे ओर आगः अगारोपर दौडते 

| 

= ग्‌ परत उनक पाव न जठे, क्योंकि, उनका मन अपने. रारीरमें न 
था वह रुखीके पास चला गथा था आगका ज्ञान कैसे होता । इसीसे उनको 


: आगक्ा ज्ञान मी न हुआ । जव चौकी नीचे मजनु पहुंचे ओर मजनूने ` 


(४ ऊपरको उठाये उपरमे ठैठीनि तिसक्ष हाथोको 'पकडकर अपने 
पास 
स खचकर चौकीपर बिठाल्या ओर वापस कहा यं ही वह॒ सचा हमारा 


प्यारा 
व हे । बादशाहने तिसी मजने ग्रति अपना प्यारी वेदी ठैटीको- ` 
ध ' ए बनाविटी सव मजनुवाो वैद करछिया | यह चन्त 8 
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र 











भथम किरण ¦ (९१) 


[ न्मे 4. जां न चा ज्ञा = ह वृह गों ०५, 
। दाष्ठन्तम; जा कि, सचा ज्ञानी/है वह तो दज खखोमे कोई एकही है ओर 


। जो बनावटी है वह ज्ञानी २ 
घा रहे हं वह सव वध्यज्ञानी कहे जति हें क्योकि वह्‌ वैराग्यादिव साधनोदे 
ल्य ह ॥ ९० ॥ 

दे चित्तृत्ते । एक ओर वैष्ज्ञानियोके दरंतको सुनः-- 

एक प्राम जुखहे बहते रहते थे, उनसे थोडी दूरपर एक क्षत्रियोकाः 
५ ग्राम था एका दिन जुटाटोने अ 1 ९। < | “ गव ५ ५ 
म था।एकः $ अहानि जपृसम सङाह कर कि चरो क्ष्रियोको चरुकर 
द्ूट सत्राच समय वह युखाहे सव मिरकर क्त्रियोके प्रामको दटने ल्मे! 
अगे षव्र वड शूरवीर धे वह शाघरं अघ्नोको ठेकर जहो मारनेके यिं 
दौड । ज॒टाहे भागे, जव कि, मागते २ कुछ दूरं निकर गये तब एक जुखहेने 
कहा मागे तो जाते हो मारो मारो तो करते चडो | तव सव जुखहे भागते 
मी ज्य जीर मारो मारो भी करते ज्यं यह तो चृष्टांत दै । दारछन्तमे, जो 
ष, चव्यज्ञान। € वह्‌ विवेक वेराग्यादिक साधनों भागे तो जाते है क्योकि 
साधन उन टो नहीं सक्ते टै तव भी वह सुखंसे भासे २ मेदवादियोको करते 
हा जत ह॥ ६१॥ 

₹ चित्तद्ते ! इसी व्रिपयपर एक ओर दृष्टं तुमको सुनते ह~ 


एक नगरमे एक वनियां वडा धनिवं रहता था] उसका भैस ओर गैयाको 
चरवराहम नित्यही जगख्मे चरानेके स्यि ठे जाता थ एव्‌ ह 
क म च 2: < जाता था । एतः दिनः वह चराद्य 
् तकि] पडा चराता था किं इतनेमे एक सिंह जगर्से निकटा मौर 
ठन भसोमेसे एक भेंसको उठाकर चेगया |. चरबाहेने आकर रात्रिमे बनियांदे 


पहा आज सिह एक भंसकरो उठाकर ठेगया है । वनियनि मुनीमसे कहा वही- ` 


वातेको देखो सिंहका .ङुछ हमारी तरफ निकङता तो नही हे ९ सुनीमने वहीको 
खकर कहा सिहका हमारी तरफ कुछ मी नहीं निकलता है । तव्‌ वनियनि 
हा पिर सिह हमारी भसको क्यों ठटेगया ? वनियाने चरवादेसे कहा कलयते 
म भी तुम्हारे साथ जंगम चठेगे ओर सिहसे भस ऊेजनेकन कारण पठैगे ! 
सरे दिनि बनियां चसक साथ जगल जाकर एकं दक्षकी यामे वैठ रहा 


7 
५: 


1 


{नकर मजनुवोंकी तरह द्ूट मार कारक | 


6 
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(स्र) , ज्ञानवैराग्यभकाशच । 


` सातही स्पयोका सोदा रहता था, सो को$ साध नदीक्ष पारो जाता 


| 


क 


4 





वर छि तसया पटर हआ तव सिंह वनते पिका आर भेसोकौ तरफः 
व्र वनियनि सिहसे कयं हमने अपरया वीता संव देल च्या दै तुख्धर 
हमारी तरपः कुमी दिसाव न निकटता दै फिर तुम हमारी भेसको व्यो 
गकर छेगये १ बनियेकी वार्तीको सुनकर सद गरजा र गर्ज करके एक 
जर भैसको उठाकर टे मागा । तव वनि्याने कटा यदि हिसाव दला जाय त्र 
तो तम्हारा कुछ मी हमारी तरफ नह निकलता दै ओर जो तम केवट गौरजनो 
दिखाकर हमासं भ॑सको खाना चाद्टो तव तो हमारा तुम्ार पर कुछ भी जेर 
नक्ष चरता ह । तुम वेदक खाजाओ । यह त दत ६ ।. दष्टान्तमः; जितत 
वि व्यज्ञानी & यदि. ज्ञानकी धारणाका बीर ज्ञानक युका उनसे कुःख हिसाब 
द्धा जाय तव तो उनकै पास वाक कुछ भी नद्य रहता 2 केवट ज्ञानक 
चातो गरजनेको दिखाकर वह रोगोको द्धूट क्र चे जाते दं । इसीपे 


` वह्‌ वधयज्ञानी केः जते दै । दे चिततदरते ! हपट वस्तुक सिद्धि निस 


प्रमाणसे होता ह, या किसी खक्षणकरफ होती है विना, इन्‌ दो वाते 
न होती है, सो ज्ञानीके जो खक्षण राद्ोमे कयि हं, वह्‌ वध्यज्ञानियों 

हौ घटते हे । प्रथम तो जिसका किसी मी पदाथमे राग नहो बल्कि व्री 
युत्रादिकोमे मी राग न हो भौर यदि सन्यासी हये तव मठो मौर चेमे तथ 
दरव्यादिकोमे जिसका रागन हो फिर सव जीवम शतु मित्रादिकोमे भ 
जिसकी समबुद्धि दो ओर किसीका मी जिसको भय न हो ` मौर .किसीके 
मी जिससे भय न हो वही पररा २ ज्ञानी दै। यह वाते जिसमे नह व्र 
ट, कैवठ ज्ञानक वाते. ही करता वैरम्यसे मी शून्य है वही १ 


ञानी ट ॥ ६२॥ 

ह चित्तदृत्ते ! व तुमको सच्चे निष्काम ज्ञानीकी कथाको सनाते 
` सिधु नदीकर किनेपर जहाते कि, नाव इसपार उसफार जाती आती थ 
चहापर एक क्षत्रिय जातिवाटा पुरूष दूकान करता था उसकी दकानमे पर्षि 





या इस पारको आता था। उसकी द्कानके आमे एवं पगृ विच्छा रदता | 


श | ` 5 


4 


7) 


प्रथम ¶क्स्म । { ९३) 


४ 


ऊपर ब्रक्षकी छया थी, उस प्रङ्गपर्‌ वह महालाकाः वरिटाकर तीन मुद्ध 
व्रनेवो खिखाता ओर ठंडा पार्न अपने दाथस्े पिता पला करता इछ 


दूरतक पांव द्वाता था, एसा तिसका नियम था । दिनि एक रसायनी 


महात्मा साधु वहांपर आगय, उस्नं उन महात्मा सेवा मी उसी तरहस कष 
सी जौतेकी करता था] मदहात्माने उसको दृकानकं तरफ़ जवं दखा तवं उनका 


मादय हमा यह तो वहत दी गरीव दै । क्योकि तिसकौ दूकानमं उनक 


दुक सामम्री दिखाई न पडी तव महात्मान का ईसक्ना ऊट दना चादिये ! 
.उन्छैने एक रसायनका विद्ध निकारुकर तिसको दिया यर कहा इसका किर 


ताः पर धर दाजय तुषार कराम आवया | उसने विल्का कर्‌ ऊषर ताक््क 


धरदिया. महात्मा नावसं वटकर उस पार्का ग्य गये | एक्‌ साख पीछे वह्‌ प्र 
उसी रास्तास्ते आ निकटे आर मनमे विचार किया अव तां वह वडा धन 


लगया होगा क्योकि हसनं उसका र्सायनक्रा विर दिया था जव उसय्‌ 
दकान् सासन प्ड्गपर आकरश्च वटं तव॒ जक पर्छ सकय दुक्षन 


उन्टेने देखा था, वैसेदी तिर मी देखा 1 तव॒ उन्ट।न मनम सोचा हमन 


इसदो विट ते दिया था परन्तु सोना बनानक्णं तजचज इसका नहा त 
थी } इलीश यह गरव रहगया है । महात्मने कया वावा “ परसाढ हल 

रे यद्यं आयेये आपने हमको प्रहचाना दै या न्दी £ उसने कहा म्दा- 
राज ! सेनि नीं पर्हैचाना है । क्योकि, हमारे यहां चव्यह्य दद्य ब्व < 
अति ह यदह पार जानेका रास्ता दै । इस्तिं मंन आपका नहीं पर्दचाना ह । 


महात्मने कहा हमने सापको एक विक पिया था गोर आपने उसको उपर 
तके धर दिया था उसने देडा तो वह॒ विर उसा जगह वसधा टटाकर 


महात्माके जगे तिस विख्को धर द्या 1 महात्मानं कहा वाना । इससे सनः 
बनता 2. दमने तुमको गरीव जानकर दिया था जा यह चन्‌] होजवें } 
महात्माने कदा तुमको हमक साना वनाचका विधिको नहीं बताया था सा इससं 
तुमने सोना नदीं वनाया ह ॥ उसन का महाराज ! अवे अपं सना बना- 
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` नेकी विधिको वतां दीजिये } महात्मान कहा तावा कर एक मिद्रीकी कुडि 
ˆ बनाकर कोदडाक भरवाकर तिसमं कुढारीका घरकर नौरादर जर युदागाकदे 





इसे मेख कले तरै ५ 


म नक ५ # ॥ 1 ु 


(९.४ ) ू ्ानवैराग्यमकारा। | 
तसम डालो, जव कि, तावा गढजायः; तव इस विरमे एक रत्ती दाह 
तिसमें छोड दीजिये सोना वन जायगा । तव! उसन कटा तावा खव, इट 
खव, गख, दवाशेको तिसमे छोड. इतना यन्ञ॒ कर्‌, तव सना वरन | इ, 
त्रिथने महात्मासे कहा आपको सोनेकी जरूरत है £ महात्मान कडा ह 
तव क्षत्रियने अपनी खटीको टेकर तोल्नेके जां पत्थर पड थ उनपर मारन 
रू किया, जिस पत्थरपर वह खाटीको मार कर कहे सोनाहो जा वं 
तुरन्त ही स्वरणं ह्यो जाय, इसी तरह सव पत्थर स्वणके हौगये । क्षत्रियने महा 
त्मासे कहा वावा ! यदि तुमने सोना वनने चयि ही मूडकां सुडाया ¦ 
तव जितना सोना तमको चाहिये उतना उगाखो यह मेष तुम्हारा सोन्‌ 
जमा करनेके य्य नहीं है किति सोनाके त्यागकैः स्यि हे भौर आत्मज्ञानकां 
परा्तिकै सिये है । तुम वैराग्यसे द्यून्य शोर अनात्म पदाथमे युख मान रहे ह 
अभी तुम्हारी मोगोसे वासना दूर नहीं ह है । महात्माने तिसके चरणं 
पकड छिया ओर दोनो वहांसे चर दिये । हे चित्वृत्ते ! ` सचे . ञानी एर 
निष्काम होते ह ॥ ६६ ॥ 0 
हे चित्तदरत्ते ! एक ओर ज्ञानवानकी कथाको तुम युनोः-- ` ` 
कारापुराम वरणाक् सगमपर एक्‌ महात्मा विरक्त विद्वान्‌ रहतेः 
ारणामं प्रण थ ; वेदात चितनके अतिरिक्त दूसरा. चितन नहीं करते थे | 


शके दिन वह सेर बरणाके किनारेपर दिश्या फिरनेको जव गये तव वहं 


वघ व्रणानदीका अरार गिराथा तिसमेपे मोहरोकी मरी इई हंडी निकट 


` ऊर उक्टी पडी थी, तिसके समीप बैठकर महात्माने मल्क व्याग किया ओर 


उस हब्याका उच्टा इजा देखा, पल्तु छवा नहीं । स्नान करके अपने 
आसनपर चढे आये जव कि, छुछ थोडासा दिनं निकर आया ओर इधर 
उधरसे. खोक जाने जाने लगे तव लोगौने तिस हांडीवो देखा इतनेमे वट्तसे 
आदमी वहापर जमा होगये भौर ॒हाकिमको खवर भिटी वहमी वक्षं पर 


जागा । हाकिमने उस्‌ सव धनको ठेखिया ओर टोकोसे भूख यहापर इस 


पाष मढा क्या हआ हे ]क्नेःरेसा आदमी सवेरे यहा पर आया है जो परास 


९ धनकं जिसने नदीं उठाया है । ठोकोनि कह 


मि 
॥ 1 किन ~. | । 
ए |. ४ 
वि > 1 ३ 
। =, 8 ५८१. । | 
1 ~ ॐ ^ त" ^ 
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प्रथम्‌ किरण । (९५ ) 


बहप रका महात्मा विरक्त रहते दहे, वही सवेरे आते है वही आये हने । 
हाकिम उनके पास गया जोर उनसे पूछा आप जव वि वापर मेढा करनेको 
त्रे थे तव आपने उस धनको देखा था 2 उन्दने कहा हां, हमने देखा 
था | कहा आपने क्योन ल्या £ उन्होने कहा हमको तिसकी जरूरत नरह 
थी हमारे वो कामका धन नहीं था । क्योकि, हम तो तिसको उपाधि सम- 
इते दै, रसवात्ते हमने नहीं लिया । हदाकिनमी उनकी वातोको सुनकर प्रसन 
दभा । फिर एक. दिन एक महाजनने आकर उनपे कहा महाराज ! पचत्रो- 
शीको . च्य. उन्टोने नहीं माना । जव वहत कटा तव कहने ख्गे एक २ 
छता ओर एक २ जूता सव साधुवोके वास्ते यओं सव साधर्‌ जूता परकर 
ओर छता लगाकर चटैगे । महाजनने कहा महाराज ! पचक्रोरीमे तो लोकः 


जूता परकर छता ख्गाकर नहीं जात हं । महात्मान कहा जा करि अज्ञाना 
मूख करगे वह हम न्दी करगे क्योकि हमको तो किसी फढ्की कामना लीं 


हम किसी देवता वा तीथपे -मपने कल्याणको नही. चाहते ह, हम तों 


केवर आत्मज्ञानसेदी सुक्तिको मानते. । तम॒ जावो हम पंचक्रोशी नहीं 


„ जार्येगे ] व्ह महाजन चखागया । टे . चित्तवृत्त ! जो सच्च ज्ञानी द वे ज्ञानसं 


विना कर्मडपासनाके तथा देवतार्न ओर तीथ आदिकोसे अपनी सुक्तिको 


नदीं चाहते ह उनका एसा कमी सक्द्पमी नहीं फुरता टै. जो हमारा शरीर 





किसी तीथमेंही गिरे क्योकि तीथर्प तो वह आपही हँ घौर न किसी शा्धमं 
 हदीरेसा र्ला रै जो ज्ञनवानको तीथेपरही शरीरका त्याग करना चाहिये 
पितु इसके विशद्र टछिखा हे 


नीरोग उपविष्टो वा र्गो वा व्ठन्‌ भुवं । 
च्छित दा त्यजव्यब माणान्‌ भ्रातन सवथा ॥ २१ ॥ 
ज्ञानवान्‌ रोगरहित हो अथवा रोणवाखा हो, बैठा दो वा प्रथिवीपर लोटता 
मूच्छित हो वा सचेत ले. प्राणोके व्यागकाख्मै इसको अति क्री .. 


तरते भी नदीं दोती हे ॥ १ ॥ 


तद त्यजति वा कायां श्वपचस्य गृहं तथा । | 
ज्ञानसम्ाधिसिमये यक्तोऽसो विगताशयः ॥२५ ` 





ह व्क वि +न) छ: 
4 १. §¶ च क क ॥ 


~  ्ानवेराग्यप्रकास 1 
( ९६ ) ज्ञानतरा "4५ 
अथवा चांडास्के रमं व्याग करे 
मोदि जिसकी वासनाएं सव नष 





ज्ञानवान्‌ कादीमे शरीसका त्याग करं 


६. चह ज्ञानसम्प्रा्तिकालमे ही मुक्त ह जाता € व्‌ 
॥ ई 

8 हे तिसको काशी मगह बरावर हे॥२॥ ध | 

ग्‌ ष त ६. 

। किर दद बोधवाटे ज्ञानीकेः ठि न्मादिद्का कव्य मी नटीं कहा" 


| जितना कत्तव्य हे सों सव अन्नानीके चिि, दी कहा दे । 
ज्ञानामृतेन वरस्य करतकरत्यरस्य यार्गेनः ॥ | 
तेवास्ति किशित्कचेव्यमास्त्‌ चतन < ५ रवारवत्‌ ॥ ४ म ५ षः 
मृतकरके तृप्त ह ओर छ्रतक्कत्य है, उसक्॒ कि 
जो पुरुप ज्ञानरूपा अ = 
> वक्षन्य नही है, यदि वह॒ अपनेमं क्तव्यक्य च> तव्र॒ वह्‌. त्विः 
नहीं हे ॥ ३ ॥ , 
यस्ववाप्मरतस्व स्यादास्द्‌ च्च मानवः ॥ | 
आत्मन्येव च सदष्टस्तस्व काथ न वियद १४ ५ 
जिस पुरपकी आप्मम्ने दी प्रीति ओर . अपने जत्सानद्‌ र? €` जो त्‌ 
ह आत्मात्र. ही जो संतुष्ट दै तिसकां इछ कष्तन्य चट! | ४ ॥ 
हे चित्तदृत्ते ! जो सच ज्ञानी € वह तो निर्च्छ है, जो बनावट ज्ञाः 
[जनका दृद विश्वास नदीं है वही महात्मा, तीरथोमे सक्ति घ्थि निवा 
क्रते है र मरणकाले कहते ह कि, तीथो हमक टेचखो वापर शरीरः 
त्यागे! जन्मभर तो खोगोको वेदान्त घुनाते हं आ॥।१ ज्ञान कहातं ट्‌ मरणक्ााई 
, अज्ञानी वनजति है क्योकि, यज्ञानिरयोकौ तरह तीथासे सुक्तिक्ण इच्छा .क 
ठगते हं ॥ 
६ क्पिरुगीतामे कहा 
इदं तीथमिदं तीर्थं भ्रमति तामसा जनाः 
आत्मतीथ न जानंति कथं मोक्षः श्णुप्रिये॥ ९१ 
महादेवजी पावती प्रति कहते ह हे पावैती ! यह तीथै दै वह॒ ती 
` एसे जानकर अज्ञानी जीव अमते फिरते है, क्योकि . वह्‌. आत्मख्पी तीथ 
नही जनते हं॥१॥ . 


दै. 1] 5 
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` प्रथम किरण । 1 ( 


 देवीभागवतमें भी कदा हैः- 
मनोवाक्षायश्चुद्धानां राजंस्तीर्थं पदेपदे ॥ 
तथा मलिनचित्तानां गगापि कीकटाधिका ॥ २ ॥ 
` . जिन पुर्षोके मन ओर वाणी आदिक डद्ध है हे राजन्‌ ! उनके पद्‌ रमे 
 , तीथे निवास करते हं, जो मलिनचित्त हँ उनके च्य गेगा मी कीकट देराके 
समान ह ॥ २॥ 
ह चिन्त | जिन पुरपोंको आत्मानन्दकी प्राप्ति इई है वह विषयानन्दकः 
इच्छा नहीं करते हं ॥ ६४॥ 
चित्तवृत्ति कहती है-हे आता ! चित्तकी शुद्धिके साधनोँको कहो. क्योकि 
 त्रिना चित्तकी डुद्धिके विवेक वेराग्यादिक भी नहीं होते है, तव आत्मज्ञानका 
होना तो अथे भी नहीं होसक्ता, इसचिये प्रथम मेरेको चित्तकी ञद्धिके साध- 
 नोकों तुम सुनाओं जिनके करनेसे मेरा चित्त द्ध होजाय । विवेकाश्रम 
कहते दहे चित्तवृत्ते ! अनकी डुद्धिसे चित्तकी शुद्धि होती है, सो अन्नकी' 
अद्धि इदस तरदहसे होती है-तत्य धमकी कमाईसे जो द्रव्य कमाया जाता है 
वह्‌ शुद्धद्म्य कहाता दे, तिस दरव्यसे जो खाने पीनेके घ्ि अनादिक खिये 
जाते टै वह ही द्ध कहे जते है । क्योकि सत्य धम॑का. असर दरव्यद्रारा तिस 
` अन्मे आता है तिस अनके खानेते चित्त गृद्ध होता ह । क्योकि, अनन 
दारा तिस सत्यधभका असर चित्तपर भी आता है. तिस द्ध चित्त ही विवेक 
 वैराग्यादिक उत्प होते ह । इसीपर तुमको दृष्टांत सुनाते द 
` . एक ब्राह्मण चित्तञुद्धिके स्यि ती्थोपर अमण॒ करने ख्गा, कई बरसों - 
, तक वह तीर्थोपर अमण करता रहा तब भी तिसका चित्त शुद्ध न इञ ! 
क्योकि, तीम जाकर कत्रोका ओर दान ऊुदानादिकोका अन्न॒तिसको 
खनेके छ्य मिका, उस अनक खनेसे तिसका चित्त ओर मङ्निताको पराप्त 
होता चखा गया । जव कि, चित्त मङ्नि होता हे, तव॒ विषय विकारोकी 
ओरी जाता है । ब्राह्मणने मनम विचारा कि, क्या कारण हे जो चित्त हमारा 
। . भ्रतिदिन तीथे करनेसे भी मिन होता जाता है। परन्तु तिसको चित्तवी अद्यु- ` 
दधिका कुछ कारण माद्धम न इञ । फिर वह अमरनाथ तीथे जव लौट 











{९८ ) । ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


वर कदमीर दशमे आया, तव एक दिन दोपहरके वक्त एक प्राम वह्‌ पचा 


ओर बहार ९क किसानके दरारर वह गया ओर उस किसानसे मोजन 
लिये तिस रामणे कहा । किसानने कदा, हमारे पास द्ध अन नहा £" 
क्योकि, जव हमारा -अन्न खतम था, तव एक दिन हमारे खेतको दूसरवप 


पारीका जक दिया था, , इसीपे .वह डुर है । हमारे मक्का जन ` 


ज्र दै, आप हमारे माके घम भाज भोजन करं । तिसने अपने मासे 
कह दिया | उसकै माके घर्मे जव व्राह्मण मोजन करके वहासि चखा तिक 
चरति साच्चिकी होगई ओर तिसके हृदयम एक विरक्षण प्रकारासा होने क्गा, 


सौर भूत भविष्यती बातोंकरो भी बह जानने ख्गा। तव तिस ब्राह्मण जाना 


„ ये सव शद्ध अनका प्रताप है । हँ चित्त | अकी खदित चित्तको छद्धि 


अव्य होती हे ॥ ६५ ॥ 
हे चित्तकत्त ! एक ओर दृषठंतको तुम खनोः-- 
एकं पुरुष वडा सत्यवादी ओर धमोत्मा था } वहं कु कपडा खरीदकर 


विदेशे वैचनेके च्वि छे गया । एक आडतीकी दूकान प्र उसने जाकर 


कपडके भारको उतार दिया, जब वेचनेरगा तव तिसका दाम पूय नहीं ठ्गा। 
उसने आढतीपे कहा, इस कपडेके मारको आप मेर अमानत जानकर रख 
छोड फिर मँ आवरः वैचूंगा । आढतीने उसका कपडा रखञिया, वह अपने 
घरको चख गया, कुछ ॒दिन पीछे आढतीकी दूकानमे आग ठग गद, कुछ 
माठ अआढतीका जख्गया,तिसका कपडा दूसरे मकानमे पडा था वह वचगया। 


दो चार महीनों वाद्‌ वह आया ओर उसने आढतीसे कहा, हमारा कपडा 


निकारो उसको अव हम वे्चेगे । आढती वेधमे होगया, उसने कहा, हमारी 
दूकानमे आग ठगी थी तिसमं तुम्हारा कपडा भी जर गया है । उसने कहा, 
हमारा केपडा नदीं जखा है, दोनों श्चगडते २ राजाके पास गये । राजाने 
कहा, इसकी दूकानमं आग तो गी थी ओर माक भी बहुतसा जठ्गया था! 
उसने कहा, इका माक जडा होगा । क्योकि यह वेश्मानी करता है, हमारा 
माक नही जल होगा 1 क्योकि, हम॒वेष्मानी नहीं करते है । राजाने कदा, 


इसी परीक्षा कैसे हो £ कपडेवाठेने अपने उरस. चदर उतार कर धरदी , 
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तैजसे कल्य, आप इसको आग ख्गाइये) यदि यह जक जावैगी तव हम 
जरनेगे जो हमारा कपडा ज गया हे । यदि यह नहीं जेगी तव आप जान 
टेना जो हमारा कपडा नहीं जटा हे ! राजने आग गाई, तिसकी चदरकेः 
जटनेवे स्यि कितनाही यत्न किया परन्तु तिसकी चदर नदीं जटी । तव 
राजाने आढतीके मकानकौ तारी कौ, तिसके कपडकी गठडी निक आई ! 
तिसको दिख्वादी ओर आटतीको दण्ड दिया । हे चित्तत्ते ! सत्यधमैकी 
कमा्ैको अभि मी. जटा नहीं सक्तादै र पानी तिसंको वहा नहीं 
सक्ता दे ॥ ६६॥ 
हे चित्तवृत्त ! एक ओर हम तुमको इसी विषयपर कथाको सुनाते ईहः-- 
` हे चित्तवृत्ते ! एक राजा वडा धमोत्मा था । किसी जीवको कभी मी नीं 
सताता था । जितना कर प्रजाते ठेता था वह प्रजाकौ पारनामें ही खच कर- 
देता था ओर वहृतदी साधारण चारे रहता था ! एक रा्ने तिस राजाप्र 
चढा की, तव राजान मनमे विचार विया यह राव्य तो दुःखकी खान दे, 
क्थोकि, अनेक प्रकारकी चिता इसमे बनी रहती दै, इस ॒राञ्यकी प्रातके 
स्यि जोकि वैराग्य जर विचारसे शून्य हे, वदी यत्न कसते हे । यदि हम 
दरस युद्ध करेगे तब वहृतसे -जीवोकी हिंसा होगी पिर यह मी तो निश्चय 
नदीं हैकि,जयहोवान हो | कल्याण तो इसके त्याग करदेनेमे ही हे । 
ठा विचार करके रात्रिके समय अपनी रानीको साथ टेकर राजने चट 
दिया | तिस काल्मे ओर खोक तो सब सोये पड थे परन्तु एक नौकर 
-राजाका जागता था, वह मी राजाके पीछे चरु दिया | राजाने तिस नौके 
कितनादही मना किया परन्तु तिसने नहीं माना, राजाके पीछे २ दी चख्पडा । 
राजा अपने देरसे निकल्कर दूसरे राजाके देदामे जब कि पूर्व गया तव 
राञ्यसम्बन्धी सव वल्लक तिसने फैक दिया । गरीबोके वस्र पहनकर एकः 
ट्टे टे मकानमे जा रहा । ओर वहाके राजाका एक मकान बनता था अर्‌ 
तसे मजदूर तिसमः जाकर नित्य मजदूरी करते थे । राजा ओर रानी तथा 
नौकर ये तीनों भी जाकर उन मजदूरोमे नित्यही टोकरी टोनेकी मजदूर करन 
रो | जो कुछ इनको मजदूरीका मिरता उसीमे प्रसचतापूवेक अपना निह 


| 
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( १००) ज्ञानवैराग्यभकार । 
वहापर रहते व्यतीत हागया) तव एकं 
=िन राजे नौकरको एक भपना खदेशी मिला | उत कहा, टम अव 
दशको जते हे तुम भी अपने ध्रक . छ्य को$ वस्त॒ हका _ कर 
छदेन । हम तुम्हारे घरमे छेजाकर देदेवगे । उस नौकरने राजासे ४ एक 
आदमी हमारे घरको जानेवाखा हे वह कहता है, तुमभी अपन घस [ख्य 
कुछ भेजो, हम ठेते जाये । राजक ` पास पांच पैसे खरचेमेसे वच इए थ । 
राजाने उसको वह देदिये ओर कहा; इनका कोई फर 0 भ 8 
देवो । आगे उनके देशम अनार नही होता था। तिसन भाच पसेके पचि 
अनार खरीद कर अपने घरको भेज दिय। जब कि. इसवेः घरमे अनार पटच 
गये उधर वहांका राजा उसी दिन बीमार हगया) हकीमने राजसे कटा - यदि 
` अनारका फर मिरैगा+ तव तुम अच्छे होगे; वरत यह बीमारी जल्दी 
जानेवी नहीं है । राजके इक्मसे अनारक्ा तलाश होनेरगी । तव॒ किसीने 
बताया फलनेके घरमे कठ पांच अनार आय ह, राजानं सन्त्राका भजा 
` उन्होनि अनार देदिये, हकीमने अनारका . रस निकार्कर दिया, राजा अच्छा 
लेमया । राजान एका सख॑ रपैया उनके घरमे भेजदिया । उसको जब 
इतना द्रव्य मिख्गथा तव उस अपने सम्बन्धीको सव हाक सपया मल~ | 
का छि मेजा.मौर यह मी छिखि मेजा अव तुम नौकरी छोडकर अपने 
घरको चे आवो । जब उस नौकरको घरसे खत गया तवं उसने सब 
हार अपने राजासे कहा ] राजाने कहा, पांच अनारके बदले उसका पांच 
लक्ष स्येया देना था, उसने थोडा दिया ह वह पांच पैसे हमारी सत्यघमक 
कमाईके थे | अच्छा, अब तुम अपने घरको भी जावो। वह नौकर अपने घरको 
चटा गया, ये सब हाक उस राजाको भी मिला, जिसने तिस राजाका राज्यः 
, ठेखिया था उसने राजाको बडी खातिरदारीसे बुखाकरं कहा, आप अपन 
` राज्य टीजिये ओर मेरे कसूरको माफ़ कारये । राजाका मन पिर राज्य 
लेनेमं नही था परन्तु उसकी प्राथनासे ठेखिया ओर वह अपने .राज्यपर 
नखा गया । हे चित्तटृत्ते ! सत्यधमकी कमाईमे इतनी बडी रक्ति है ओ किं 
तुमको घुनाई है, इसी हैतुसे सत्यधमेकी कमाईका जन शद होताहै ॥ ६७1 | 


वरत थे} जब कि, एक्‌ वरस ईनक। 
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हे विततत्त  असत्यघमेकी कमते जो अन छिया जाता है वह अद्ध अन 
कहा जाता दै) क्योकि, अधमेका असर तिस अनमे मी आता है.दससे वह <न 
विततकी अञद्धिका हेत होता दै । अव जछद्ध अनक फल्को भी तुम युनोः- 


जिस काठमे मीष्मजी बार्णोकी शाग्यापर रायन करके अनेक प्रकारण 
वरमोको यिष्टि प्रति सुनाने लगे, तिस कार्म द्रौपदीने भीष्मजीसे कटा, 
महाराज ! जिस समय दुःशासन मेरे केशोको पकडकरके समामे खाया था 
खीर दुर्योधन मेरेको नय करने खगा था तिस समयमे भप मी तिसी समामे 
चे ये । आपने उस समयमे इस तश्टके घर्मोको सुनाकर दुर्योधनादिक पापि- 
` -यौको क्यो न अधमे करनेसे हटाया १ तव मीष्मजीने कहा, हे द्रौपदी ! तित्त 
समये तिस पापी दुर्योधनके अन्रको इमने खाया था इसछ्यि उस समयमे 
हमको कोई भी धमे नहीं एुराया। क्योकि; पापीके अनको खाकर चित्त मटन 
होजाता है ओर मखिन चित्तम धमेका स्फुरण नटा होतार । हे चित्तङत्त ! 
अञुदध अन्नम इतनी वडी शक्ति दै जिसने मीष्मजीं धमौत्माके चित्तको यी 
खिन कर दिया, तव इतर पुरपोकी कौन कथा दे ॥ ६८ ॥ 
> वित्तकत्ते ! एक ओर विरक्त महात्माका दार सुनोः- 


एक विरक्त महात्मा एकः प्रामके वाहर गुफा वनवाकर रहते थे । हतस 
लोकोको पास नहीं अने देते ये ओर खीका तो दशन मी नहीं करते ।एक 
दिन दोपहसयै वक्त एक युवती उनके चे भोजनको ठेगई उन्दोनि भोजने 
छेखियां जौर यवतीसे कहा तुम गुफाके बाहर घैठो । वह वाहर वटी रदी 
जर वह भीतर मोजन कर्ने खगे भोजन करत टी उनका मन विकारी दौगया) 
उन्टेनि खीको भीतर बुखाया, वह भीतर चटीगई | उन्दोनि खीके हाथको 
 ' . पकड कर का. टमसे सम्बन्ध कर ! घ्ीने कहा, यदि कोड पुर्‌ष्‌ इस समय 
यौ पर माजायगा तव हमारी अ मीर आपकी फएजीहत होगी । आपको एसा 
कमं न करना चाद्ये । वह जबरदस्ती क्रनेरगे, घी च्या उटीः इतनेमे 
 ,-- एवः दो सस्सगी वहापर पर्हैच गवे, महात्मा बडे रुजित इये । उन्दने का, 
। महाराज! आपको तो कभी मी देसी वातौ नहीं एरी थी।भाज देसे अधमे करने `` 
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(१०२)  ज्ञानवेराग्यमकाश । 
आयव रुचि वैसे दोग महातमा कहने कगे किसीने हमकां दुष्ट अन खिल्य - 
` या, तिस्र अद्र अनका यहं एक टै ॥ ६९ ॥ 
टक नगरमे एक पंडित वडा आचाखान्‌ ओर विचारवान्‌ स्ता था, 
रजके अन्नको ओर नीच जातिवाठेके अनका बह कदापि नह , लाता थ। । 
ल्कः दिन. राजाकी रानीने उनको विंसी कायक टियि। बुलाया" पडितजी 
न । रानी आंगनमे आकर पडितिजीसे बातचीत करन छग ५ मीर उसी 
स्थानम रानीने अपना मोतियोका हार उतार कर चर दिया । रानी बातचीत 
करके गृहे भीतर चटी गई । रानीका मोतियोका हार उसी जगहे छट 
नया-। पंडितजी हारको उठाकर अपनी जेवमे ढङ्कर वरा चट आव्‌ { 
धरम आकर जवं पंडितजीने अगरखा. उतारा; तव जवसे हार गिरा! 
वंडितजी हारको देखकर शोच करने रगे, ेसा जधर्म॑हमते क्यों इवा । 
रपे धूखा आज अन्न करसे आया था £ च्लीने कहा एक॒ सुन्‌ दे गया थाः. 
सुनारको बुखाकर पा । उसने कहा, हमने एकव जवरमसे सोना थोडसाः- | 
राया था, उसको वैचकर अन्न खरीदकर थोडासा आपके यहां मेजा था" 
बाकीका अपने धरको मेजा था. । पंडितने कहा, उसी अनका यह फर टे जो 
हनने मोतियोकि हारकी चोरी करं ॒टी है । हारको रानीके पास मेज दिया ¦ 
` आपने उस दिन उपवासव्रत किया ] हे चित्तवृत्ते † दुष्ट अनन ` महात्मापुरुषेकि 
चित्तको भी विकारी कंर देता दै, तव इतरोकी कौन कथा है ॥ ७०॥ ` 
हे चित्ते ! सत्यमाषणते भी चित्तकरी युद्धि होती दै, असत्य भाषणसे 
चित्तकी अद्धि होती है ओर अलक शद्धिका मी मूककारण सत्यभाषण हीः 
टे । सत्यमाषणके तुल्य संसारे दूसरा न को$ धर्मं है न भक्ति है । सत्य- 
माघणवाछेकी जगते प्रतिष्ठा होती दै शसथ्यि सत्यवादियोके भी इतिदासोको 
तुम सुनोः- . ~ ध 11 भ . 


एक त्राह्मणके दो पुत्र थे । जब कि एक ठडका ,तिसका बारह बरसकां 
हवा ओर दूसरा आठ वरसका इवा, तब तिस . बरह्मणका देहांत . होगया ~ 
` तित्नके देहात होनेके छ दिन पीछे बडे ठ्डकेने अपनी ` मातासे कटा, हम 


` ©6-0. 19८ रि. ॥81111011811 5125111 0॥@५07 81711111. [10111760 0 66800011 


विदेशमें वियाध्ययन करनेको जारथेगे. आप दमकां विदद जनके च्य आज्ञा 
ीन्यि । प्रथम तो तिस्की मातान हीखहवाखा किया | जव कि ङ्डकन 
ती विनती की तव माताने जानेके ययि तिसको मज्ञा दे दी ओर तिसका 
माताने कहा वेटा ! पचास अदारफी मेरे पास ह, तिम पचीस ता तुम्हार 
तटे माका दिस्सा है तिसको तो मै अपने पास रख छोडती ओर पचीस 
अङरपरी जो क्रि तुम्हारा हिस्सा है तिनको में तुम्हारी गोदडीमं सी देती द्भ । 
जहां पर तुमको खरचका काम रुगे एक एक निकारुकर अपना काम चला 
ठेना । जव कि ङ्डका काफठेके साथ होकर विदेशामं जाने खगा तव्र मातन 
तिससे कहा, वेदा { एक वचन हमारा मौर भी मानना । वटन का, माता 
कहो। तिसने कहा वेदा ! ठ कमी नहीं बोढना चाहे सवे भी नष्ट हाजाय 
तव मी चठ नदीं बोकना । वेटेने कहा,माता एसां करूगा । मातास्त स्लसत 
लेकर क्डकैने कापटेके साथ चर दिया 1 एक दिनि जगछमं काफल जाकर 
उतारा! रात्रिक समय चोर्योकी एक धाड तिस काफड्पर अपडा ओर सवक 
चोर दटने खगे । सवको टकर फिर तिस ॒ठडकेसे आकर चोरोने कहा 
ठ्डके तुम्हारे पास क्या है १ ठ्डकेने का, हमारे पास पच॑त॒ असार ह 
-चोरौने कहा वह कर्दोपर ह, ख्डकेने कहा, इस गोदडीमे सव सिर इई ई । 
नोक सरदारने गोदडीको जव खोर कर देखा तव तिस टीक टीक्‌ पचीस 
अद्धारफी निकर आई। चोरके सरदारने कहा कुड तुमनं हमको अरारफी क्यो 
तवा हम तो चोर है सवको दृटनेके चयि आये टे, सवका टा है, यदि तुम 
न बताते तब तुम्हारी अशयरफी वच जातीं |खंडवेने कहा, जव हम घरसे विदा 
जाने छियि निकटे थे तव हमारी माताने हमसे कहा था बा क्रुढ कमा भी 
नही बोकना चाहे सवेस्व चखा जाय मैने कहा रेसेदी कर्ूगा । अपना ` 
 मताकी आज्ञाको हमने पालन किया है. इसवास्ते हमने आपको अपनी अश- 
रपी बतादी € । चोरके सरदासने कहा, देखो वड आश्चधक। वातां है, यह 
जेटास्ता वारक होकर अपनी माताकी आज्ञाको नहीं फरता रै ओर इसने 
। ,  -्रण्ससे अपनी माता आङ्ञाका पाटन कना है। इसको इमः धृन्यवाद्‌ शा 
हे ओर हम लोगोको धिकार है. जो अपने-खवामी ईश्वसकी आज्ञाको पान नहं 
४. 


प्रथमकिरण॥ ( १०३ ) 
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करते है, क्योकि $श्वरने कहां दै, किसी जीवको मी मत सतावो ओर हमं 
सताते ६ । श्धरकी आज्ञाको नहीं पाठन करते दैः आजसे क ट्म त | 
(सिदित कपको नहीं करगे जर मजदूर करके खा्ेगे । चोरोके : सर्दारे । 
जितना माढ उस काफठेका दूटा था सबको केर दिया बौर क्ठकेक गोदडीमे 
उन अद्यरफिर्योको सीकर तिस ठडकेके हठे कर दिया भीर तिस  छ्डकको | 
जहार जाना था, वापर तिसको पर्ैचा मी दिया । हे चित्तव , एके 
खये सत्यमाषणसे सव काफलेका मोरु मी वचगया जओौर वह चौर मी साघु 
लनगये 1 ७१ ॥ ~... । । 
हे चित्तत्ते ! एक मौर सत्यवादीके इतिहासको तुम युनोः- 
हे चित्तृत्त ! एक समय चातुमांसमे वषा न होनेके कारण बडा अकाल 
धडा | अनक विना खोक बडे दुःखी. हए । सब रोक मिलकर राजाके पासं 
गये ओर राजसे प्रजाने कटा, वपोके बिना रोक मरे जाते हँ, को$ उपाय 
करना चाहिये । तब राजाने मी बहुत मन्त्रके जप॒ कराये ओर मी अनेकः 
प्रकारके पाठ पूजा आदिक कराये, तब भी वषा न हई । राजाने अपने मत्रि- 
यसि कहा, आपलोक अव कोई उपाय तावे जिसके करमेसे वषो हो, नहीं तां 
प्रजा संब नष्ट अष्ट होजायगी.। मंत्रियोनि कहा,महाराज ¡ इस नगरकै फ़राने ` 
द्राजेके पास एक क्षत्रीकी दूकान है बह बडा सत्यवादी है, यदिः आप उससे 
कँ ओर वह इश्वरसे प्राथना केरे तव अवद्य ही वर्षा होगी । राजा सबेरे 
पालकी सवार होकर उसका दूकानपर जा वेठे । उसने कहा राजन्‌ } आपके 
आगमनका कारण क्या ह £ राजाने कहा,महाराज ! पानी नहीं वरसताह पानी 
नरसानेके खयि मापके पास आये है। क्षत्रिये कहा,राजन्‌ ! किसी देवता वग~ 
रहवगे पूजा कराओ । राजाने कहा, सव उपाय, हम कर चुके ई, अबे आपकी 
शरणको आये है जवतक वषाको नही करोगे तबतक हम भोजम नही करगे । 
उन्होनि जाको बहृतसी बातें कहकर टाढा परन्तु राजाने ` एक भी न मानी । 
जव दोपहर हो ग जीर राजापर भी शरू जग 'तव, तिंसने. समन्चछ्या किं 
अब राजा क्रंसी तरहसे मी नीं जाता है, त्र उन्दने अपने तराजूकरं 
पसङ्गा करके कहा हे तराज्‌.! यदि हमने हमेखा सचदी . बोला है ओर . सचा 
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। सौदा ही क्रया है तव तो वर्षा हो । यदि. हमने ज्जू बोला है ओर शठा ही | 
सौदा किया दै, तब तो वषं न हो । इतना कहते ही दो मिनटके पौ पर 
„ दिशसे एक बादरं उठा ओर देखते २ दी उसने आकाशको आच्छादन कर 
ल्या ओर पानी बरसने खगा, इतना जोरसे पानी बरसने ङ्गा जो राजाका 
अयते घरतक पर्हचना सुरिकङ होगया । उधर तो राजा पा्कौपर सवार 
लेकर अपने घरको गये ओर इधर इन्दोनि दूकानको बन्द करके कटीको चख 
` द्विया । हे चि्तवतते ! सत्यवादीको वाणीम सिद्धि रहती है तिसका कथन, 
 निष्फर नीं जाता है ॥ ७२॥ 
। . हे वििततद्त ! सत्संगतसे मी चित्तकी द्धि होती दै र कुसंगसे चित्तका 
 -अडद्धि दोती है । अव तुम सत्संगके माहात्म्यपर मी एक दो च्टान्तोको सुनोः-- 
एक राजाके नगरे बाहर दो महात्मा रहते थे जीर राजा भी कमी २ 
उनके पास जाया करते ये ! उसी राजके नगरमे एक भारी चोर रहता था? 
चह नित्य ही चोरी करता था परन्तु कमी पकडा नही गया था । एकं दिन 
चह चोर मी भगवां वत्र करके साधुका भेष वनाकर उन दो महात्माओकिः 
पास जा चेढा ! तीसरे पहर राजा जव उन दो महात्मा द्दनको गये 
ब राजने देखा एक तीसरे नये महात्मा भी वापर ० € । राना उन दो 
। महात्मा पास होकर फिर उन तीसरे महात्माके पास जाकर वढ गये ओर 
। कुछ द्रव्य भटके छिये राजाने उनके आगे धर दिया था । तव्‌ चोरे राजासे 
कहा, राजन्‌ ! मे साधु नदीं ह, मँ तुम्हारे नगरका | चोर ह. | साघु जान 
^ अरे आगे आप द्रव्थकों क्यों रखते दै £ राजाने कहा, आप्‌ जनका पानके 
चयि रेसा करते ह । आप महात्मा दे । पिर चोरे कहा मे सचा कहता ह 
जै साघु नदीं थोडे द्यवे, व्यि मे रोकोको टनेवाला हं । राजाने कटा? 
। जव कि आप थोडे दरन्यके व्यि रोकोको ते, हं तव यह्‌ बहता <! 
जो किैआपको देता द्र रसको माप क्यो नहीं अगीकार करव ह चोरे कहा 
ने चोरके भषको त्यागकर अब साधुका भेष बनाया = । एक तो स्स भषको 
9 छना र्गजायगी, दूसरा दो घडीका महा्माका सग होनेस मेरी वह य 
। | जाती रही है । जो कि, अधमं करके खोकोसे द्रव्यको म.केता था उस 
‰ 4 । 
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( १०६ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । | 

तयाम कर न अत्र निदत्तिमरगमे होगया द । हाथीका सवार 1 र मे 
गधेक सवारी करनी नहीं चाहता हरं । राजा द्वयक टेकरः चर गथ, वह चोर 
मी दो घडीके सत्संग करनेसे साधु बनगया ॥ अ ९ ॥ 

ह चित्ते! एक नगसके बाहर चोरके दो चार घर थे, एक चरके 
पांच ठ्डके थे, वह नित्यही अपने ल्डकोको उपदेश करता था, वेद ! कमी 
भी किसी दिस न जाना ओर न कमी सत्सगम ओर न कथावातोमें 
जाना ओर न .कमी किसी महात्मके पास, जाना । इती तरहके वह उप 
दशको करता २ एक दिन मर ` गया । उसके मरनेके थोड दिन पीठे 
एव दिन तिसके बडे ठडकेके मनम आया, आज रात्रिका राजाके घरमे | 
चलकर चोरी करके कुछ माक्टाक कवे । रात्रि; समयम वह जव जपने 
रसे चखा तब रास्तामे कथा होती थी, उसको देखकर तिसने विचार किया, ¦ 
पिताका उपदेश है जहांपर कथा होती हो वहांपर नही जाना । अव इस | 
रास्तासे हम वैसे निकले, या को$ एेसा उपाय कना चाहिये जिस करके 
हमारे कानमे कथाका शब्द न जाय । उसने दोनों कानमे थोडी २ रट मरदी 
ओर कथाके वीच होकर चटा । जब कि, कथाके समीप पर्चा तब तिसके 
एक कानसे रुई गिर गई उस वक्तूसी कथा दो रही थी, देवताकी पराई ` 
नही होती है मौर देवताके भूमिपर पाव भी नहीं ठ्गते है । इतनाही उसने “ 
सुना शौर राजाके घस्मे सध ख्गाकर बहतसा मा तिसने चुराया मौर 
ठेजाकर अपने घरमे ठिसने गाड दिया था । सवेरा जब इभा-तव राजाको 
मादस इया जो रात्रिकी चोरी हो गई है । राजाने चोरके पकडनेके व्यि इक्म 

` दिया। कई एक सिपाही चोरकी खोज करते रह पस्तु चोरका पता त ख्गा- 
सके; तव्‌ राजान वजीरसे कीह[+. अत वजीर भेष वद्टढ कर्‌ चोरका पता 
गाने छगे। बजीरने नगरके बाहर जो कि चोरोके घर थे उनहीं घरोमे चोरका' 
अनुमान किया । रात्रिके समय वजीर कारीरेवीका स्वांग बनाकर अथौत्‌ बद- 
नमे स्या मरकर बारोको खोककर एक॒ दाथमे खप्पर टेकर आधीरातके 
समय उनके द्वारपर जांकर कहने खगा, काटी माको मेटको आपरोक क्यो ~ 
श्री देते हो १ रोज २ मनमाना मार ञे अते ही, आज सब मेट हमारी देदो' 
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नहीं तो नादा करदेऊगी । डरके मारे सव माई बाहर द्रारके निकट आये ओर 
हथ जोडने ` गे, माता ! तुम्हारी भेटको कल हम जरूर द्वग इतनम डे 
ब्रको कथावाटी वातां याद आगडं । उसने कटा; चकर दिया सकर दं 
तो जव तिसने दीयेसे देखा तो तिसकौ परछदीभी दिखाई पड ओर पथिकी 

` पर पावमी ङगे इए देखे 1 उसने जान द्या यहं दवता नदीं है यहतो कोट 
ठग टै, खु केकर काटीको मारने चखा काटी माग गड तव तिसने विचार 
विया हमने दो वाते कथाकी सुनी ई, उन्दी दो वातोन हमारी जान वचा 
ओर हमार मारभी वचाया है । यदि हमरोक हमंशा सत्सगम जाया कष गे 
जर इख खोटे कर्मको छोड देवैगे तव तो हमको महान्‌ फ हगा, एस 
विचार करके चोरे उसी दिनसे चोरी करनी खड दी ओर सत्संगमे सवः जान्‌ 

लने वह सव चोर साधु वनगये । एसा सत्सगका मद्यःम्य हे 1 ७४ ॥ 

ठ चिन्तवत्ते ! सत्सगका ठेसा माहात्म्य है जो चोरभी साधु बनजात €:-- 

हे च्ित्तवृत्ते ! एकः बगीचेमे एक गुखावके पेडमं जगटी घासने जड पकड 

ली मौर धीरे २ वह्‌ वेढने ख्गी । एक दिन वागवान्‌नं उसका फट्त ख्ते देखकर 
काटना चाहा तव उस घासने कहा हमका मत कृ टे. क्योकि हमासेमं गुख- 
बकी सुगंघी आदिक गुण आगय ह । गुखावकी संगतसे अब में गुलवरूप 
 सेगयी ई म घास नदी री ह. यदि. मेम गुखकवाठे युण न आत तन्‌ काठम्‌! 
 ञुनासिव था! वागवानूने तिसको न काटा । सत्तर ठेसा फल हे ओर 

कूवरियोने मी सत्सगके फल्वो दिखाया 2 ॥ ७५ ॥ 
मराडभावस्सम, कस्य नोत्रतिकारकः ॥ 
पदमपच्ास्थत बार वत्त मक्ताफएडभ्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
महान्‌ पुरुषोका जो संग दे, वह किस उन्नतिको उदीं करता द £ कमक्कः 
रपर स्थित जढकी बरद मी मोतीकी शोभाको धारण करती है ॥ १॥ 


दोहा ¦ 


क 


जोटि जैसी सङ्खत करी, त तसा टः लीन । 
कदली सीप थुजंगयुख, एक द्द रुण तान ॥ १॥ 


ग 
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{१०८ ) ज्ञानवेराग्यम्रकार । 
जठ जिमि निम मधुर मधु, करत्‌ ग्लानिको अन्त । 
पान किये देखे छे, रष देत तिमि सन्त ॥ > ॥ 

सवया । ० 

ज्ञान वटे रानवानकी संगत ध्यान बड तपसी सग कने । 
मोह बटे परिवारकी संगत छोभ बट धनम्‌ चत दीने ॥ 
क्रोध बे नर श्टेकी संगत काम वट तयक सग कीने । 
बुद्धि विवेक विचार वटे कविं दीन सुसव्नन सगत कान ॥ 


टह | , 


` त्रसी लोहा काट सेग, चरत फिरत जलमाहि । 
` वंडे न डवन देत ई, जाकी पकं बाह ॥ ‹ ॥ 
` नीच उत्तम संग मिल, उत्तमी हं जाय । ॥ 
` गंग संग जङ श्षीखृट, गगादकके भाय ॥ २ .॥ 
जाहि बडाई चाहिये, तजे न उक्तम साथ ॥ 
ज्यों पलाश सेग पानके, पर्वे राजा पास ॥ २॥ 
भरे नरन संगसे, नीच ऊ्चपद्‌ पाय ॥ 


क्ष = कि = कि कि कि, 


जिमि पिपीलिका पुप्पसग, ईश शीश्च चट जाय ५ ४ ॥ , 


हे चित्तवृत्ते ! एक दिन वडी वपां होतीथी भौर सरदीके . दिन थे 

नय साधु धूमते इए नगरमे एक मकानके छेके नीचे द्वारपर खड हीगये 
बह मकान राजाकी वेश्याका था । मकानके भीतरसे एक ोंडीने उन महा- 
त्माकों देखकर जाकर अपनी बीवीसे कहा, एक महात्मा नय्म कोचमं चपि 
` ए बाहर वर्म खडे केपि रे हँ मौर बोढते चार्ते भी नहीं ई ! वेश्याने 
 ौँडीसे कहा, उनका हाथ पकड कर तू उनको भीतर मकानवे ठे जा । 
^ छोडी जाकर उनका हाथ पकडकर मकानवैः भीतर ठे आ । वीदीने गमे 
जठसे उनको स्नान कराकर बदन पोंछकर विछठोनेपर छटा दिया यौर गमे 
चाह पिखाई । फिर सुन्दर भोजन कया, पश्चात्‌ आप मोजन करके उन 
याव दावने ठगी । तब महात्मने उस बेर्याकी तरफ़ एक निगाहसे देखा 
| | 44 | 
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। प्रथम किरण । ( १०९ ) 





आनो उसके. हदथमे अगृतकी धारा वरसादी ओर सोगये । वह वेया ात्रिभर 
उनके पांबको दी दवाती रही, सवरं वह सगं । महात्मा जव नीद खटी 
। उन्होने मी स्जाश्को फेककर चरु दिया, कु दस्क पष वस्याक्ं जव नद्‌ 
तव उसने छौडीसे प्रा महात्मा करदांको गयं हं £ खडीनं कलम वहं 
जङ्कटको चले गये । वह्‌ वद्या भी नम्र ही घरसे निकट कर नगरके वाहर एकः 
रक्षके नीचे जाकर नीचे सिर करके वैटी रटी।राजाका खवर इई भराजा तिसक 
पास गये भौर उसको बुटन खगे , तव वेर्यानं कहा) अव मे वह भगन नरह 
रही ई. जो विः पटे तुम्हारे मेठेको उठाती शरी अव तुम चछ जत्रा । राजान्‌ 
नौकसरोको इक्म किया कि.कोई आदमी इसके पास आने न पावे। जहां जानक् 
इसकी उच्छा हो वहापर यह चटी जाय कोम इसको न रोके । दूरं दिनं 
वह वेद्या वहसे चटी गई । हे चित्तवृत्त ! महात्माकौ नजर जिसपर पडजाय 
ब्रह भी कल्याणरूप होजात। है । इसीपर गुर नानकजीने कहा नानकः 
नदरी नदर निहा गुर नानकजी कहते दै, महत्मा अपनी दृष्ट करक 
दूसरेको कृतार्थं कर देते ई ॥ ७९ ॥ . 
छष्पय्‌ । 
 छियो नीम सस्संग भयो मल्यागेर चंदन ५ 
खोदा पारस परस दरस द्रसत ह ईद्न ५ 
| [भि सुरसरी नीर सीर नेहते सां गमा ॥ 
` मिभरीसरौ भि वश तस्यो ताहुफे सगा ॥ 
खोह्‌ तस्या नका मटं साखा सकड सुन खाजय ॥ 
साधु संगते साधु मेर रामनाम रस पीजिये ॥ ९॥ 
ठे चिन्तवृत्ते ! उपकार करनेसेभी चित्तकौ द्धि होती दे, दयाक्रा नाम ही 
उपकार ह. जिसमे दथा होगी वही उपकार करेगा । जिसम दथा न दाग 
वह कभीमी उपकार नही कर सकता है । रोकं भी दादु पुरुष वात होती 
 , है ौर दयादीनकी निदा होती है । “दयाविन सिद्ध कसाई' सा रोक कहे 
8 हे | दया चित्तकी खद्धिका मुख्य साधन है । अब तुमको दया पुरषोके 


। 


7 


~. 


। :. दृष्टीतकते खुनाते ह; 






ः 


(११०) ञानवैरग्यमकादा । 

एक नगरके वाहर एक मंदिरमं एक, महात्मा रहते थे,वह्‌ नित्य ही वेदांतक् 
कथाको कसते थे, उनकी कथाम एक क्षत्रिय मा जाता रहा पर्छ गराव था| 
सडकवै किनारेपर समचा लठगाकर वैठकर वेचता था । एक दिन उसने 
महात्मा कहा, महाराज ! हमने अन्वयन्यतिरेक करप देहादिकोसे भिन्न 
-आतमाको निश्चय कर य्या है ओर महावाक्योकरके तथा अनुभव करक भी 
जीव आत्माका अभेद निश्चय कर लिया है, फ़िर मी हमको उस आत्मसुखकी 
अतीत नहीं होती है इसमे क्या कारण है £ महात्माने कहा, कोई पाप एवे 


जन्मका इसमे प्रतिवधका टे वह पाप जव किं दूर होजावेगा तव तुमको पतते 


आप उस युखकी उपटब्धि होजायगी । महात्माकौ वातांको सुनकर वह चुप 

गया । एक दिन वह क्षत्रिय सडककै किनारेपर॒कूएके समीप छयामें 
मचा रखकर वैठा था, गरमीके दिन थे एक चमार धास्का गह्म उडाकरं 
चखा आता था जव वि वह्‌ कूंके समीप पर्हुचा तव गरमी खाकर गिर पडा 
ओर वहो होगया । तुरंत ही वहं क्षत्रिय उठा ओर तिस चमारको उटाकर 
तिसने. छायाम करदिया ओर ठंढा पानी निकार शरवत बनाकर तिसके मुखमें 


थोडा २. डाख्ना शुरू ` किया । थोडी देरमे वह चमार होशमे आगया, क्छ 
` थोडसा तिसको दानामी खिटाया, वह चमार उठकर चटा गया } उसी 
दविनसे उस क्षत्रियके हदयमे आत्मुख भान होने र्गा । उसने जाकर सहा- 
त्मासे कहा । महात्माने कहा .त्ारेमे जो कोई पाप प्रतिवधक था वह दया कर- 


। नेसे जाता रहा । क्योकि तुमने एक आदमीको प्राणदान दिया है । हे चित्तढतत ! 


` द्याक्षा वडा भारी फट दै. दयात सवै प्रकारके पाप, दूर होजते ह भौर इस 
` ऊोकमे मी यश्च मिक्ता है ॥ ७७ ॥ | 

एक नगरमे एकं वनियां वडा धनी था, वह नित्य ही यज्ञोमे अपने धनको : 

खच करता था, जव करं सव धन बनियांका खर्च होगया, तव॒ वनियाको 


खानेपीनेसे भी तगी होने ट्गी । तव तिसकी ्रीनि कृहा, तुम किसी राजाकैः 
पास जावो ओर एक यज्ञे फठको वैचकर कुछ द्रव्य खाकर अपना अच्छी 


तरहसे गुजर क्रो । जव॒ कै बानेयाने जानेकी तयार करा तव तिसक~ 


श्चीने नो रोटी मोटी २ रा्तमे खनेके लिये तिसके कृपडेमे बांध दी। बनिर्यो 
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प्रथम किरणः । ( ९१११) 


तीसरे प्रहर जग्मे एक कृूएके किनारे परह चा आर वर्हांप्र वैटकर युस्तानेः 
ङ्गा तव देखता क्या हे वृक्षक कोटरमं एक कुतिया व्याह इई पडी दै, नव 
। तिसके वचे हं तिसको चूस रह हं ओर तीन दिनकौ वह भूखी दे, क्योकि 
 त्तीन दिनसे वपा वरावर दो रदी थी कटीको वह जने नहीं -पाई । अतिङश्च 

ओर दुक हो गद्‌ थी,अव उसमे कीं जानेकी हिम्मत मी नहीं थी । वनियनि 


एक एक रोटी करके सव रोटी तिसको खिखादीं ओर आप भूखा रद गया ॥ 


कुतिया जी गै, तिसके जीनेसे तितस्तके वच्चे भी सव जी गये । वनियां दूसरे 


दिन राजके पास पर्चा मौर एक यज्ञफे फठ्के वेचनेकों कहा । राजाने 


। ज्योतिषीको बुखाक्रं पर्छ, तुम प्रन देखो इसने कितने यज्ञ किये दै, उन 


सवम किस यज्ञका फर उत्तम है उसीको हम खरीद करेगे । उ्योतिषीने कहा, 


जो करि, इसने रस्तामे कुत्तियाको रोटियै खिलाई ट उससे नव जीर्वोकि 


प्राण वचे है वही इसके सव यज्ञोमेसे उत्तम यज्ञ है उसीके एलख्को यदि यह 
चेचे तवं तुम खरीद कर ठेओ । राजाने वनियांसे कटा । वनियाने कहा, तिस 


` . -यज्ञके फटर्को मेँ नदीं वेचूगा ओर किसी यज्ञके फट्को खरीदो तो क्चूंगा । 


राजाने ओर यज्ञके फठ्को न खरीदा ओर वनियांको कुछ सुपेया देकर विदा - 
कर दिया । हे चित्तवृत्ते ! दयाका कितना वडाभारी फर है ॥ ७८ ॥ 
हे चिनत्तवृत्त ! मनुष्य तो दया करतेदी है,परन्तु इतर जीव भी दया करतें 


द, अव मनुष्यसे दतर जीवोका भी दयापर दृष्टान्त युनोः- 


एक पंडित रास्तेमे चठे जते थे, उन्ोने जग्मे देखा कि मूसोकौ वडी 
भारी कतार चलीआती दै, उनमे एक मूसा अन्धा था, उसके सुखम एक 
वासका तिनका पकडाकर दूसरे मूसेने उसी तिनकेको अपने सुखमं पकडा था 
त्तिसके पीठे २ वह अन्धा मूसा भी चटा आता था+अव देखिये मूसा आदिकः 
जानवसेमे मी उपकार करनेकी बुद्धि रहती दै, जो मनुष्य शरीरकी धारण 
करके उपकारसे हीन है वह पञ्ओंसे मी बुरा दै. क्योकि मनुष्यशरीरं तो 


` खाकर उपकार करतेके यियेही उत्पन इञा ह ॥ ७९. ॥ 


परोपकारः कततव्यः प्रागरपि धू्नरापं ॥ 
परोपकारनं पुण्यं न स्याक्तुरतरपे ॥ ९ ॥ ॥ 


जै - 


१६ 
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{ ११२) ज्ञानवेराग्यप्रकाड । 


धन करै ओर प्राणों करके भी परोपकार करना चाहिय, क्योकि परोप 
। कारके बराबर सौ यज्ञका भी पुण्य नहं ॥ १ ॥' __ 
परोपकारशून्यस्य धिङ्‌ मयुष्यस्य जीवितम्‌ । 
यावन्तः पञ्चवस्तषां चमाप्युपकरिष्यति ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य परोपकारसे शून्य दे तिसके जीनेको मी धिक्षार दे, क्योकि 
जितने पञ है, उनके चर्म भी परोपकार कसते ६ ॥ २ ॥ | | 
आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन्‌ को न जीवति मानवः । 
` परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति ॥ ३॥ 
अपने स्यि इस रोके कौन मनुष्य नहीं जीता दै, परन्तु जो परोपकारे 
च्वि जीता है वही जीता दै, दूसरा नहीं जीता दे ॥ ३॥ 


दोहा । 


विरा फले न आपको, नदी न अच नीर । 
परोपकारके कारणे, संतन धरो शरीर ॥ ४ ॥ 
` शेष शीञ्च धारे धरा, क न आपनो काज । 
प्राहित परसारथि रथी, बाइक वने न लाज ॥ ५ ॥ 

हे चित्तदत्ते ! अमेरेकामे एक सेनापति कुछ सेनाको ` छ्यि जाता था. 
जगम राप्ताको वह भूढ गया । यपि दो चार धण्टेतक इधर उधर अरमण 
` . करता रहा, -परत॒ रास्ता तिसको न मिला ओर सेना सव भूख प्याससे भी 
`. ब्रहुत धवराई। तिस जंगम एक धासका छष्पर तिस सेनापतिको दिखा पडा 
तिस छष्परमे एक मनुष्य वै था। तिससे सेनापतिने कहा, हम ठोकोको भूख 
ओर प्यास ङ्गी हे । उसने कहा, हमारे साथ तुम चरो। वह आगे २. चस 
पीछे तिसकरे वह्‌ सव सेना चटी, थोडी दूर जव गये तव अन्नका देर दिखाई 
पडा । सेनापतिसे तिसने कहा, यह दूसरेकादै इसको मत छना। फिर आगे जब 
थोडी दूर गये तव एक अका ठेर दिखाई पडा ओर पासही उस पानीका 
तालव था | उसने कहा, यहं अनन अपना है, जितना आपको चाहिये सो 
` दीजिये ओर यह पानीका ` तार मी मौजद है । सेनापत्तिको जितने अन्न 
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५  दितीय किरण । ( ११३) 
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जख्क्ये जरूरत ` थीसोडेखिया | पिर उससे कटा हमको अव तुम रस्त 
बतावो, उसने साथ जाकर रास्ता भी उनको वता दिया 1 वह सव सेना आरा- 
मरते अपनी जगहपर पर्हूच गई । अपने प्रयोजनसे बिना दृसरेका भटा करना 
इसका नाम उपकार है । 

हे चिनत्तद्तते ! चित्तकी शुद्धिके साधनोँको तुम्हारे प्रति हमने कह दिया ¦ 
अव तुम्हार इच्छा क्या सुननेकी हे सो कहो ॥ ८० ॥ 


इति श्रीस्वामि-दंसदासदिष्येण स्वामि-परमानेदसमाख्याधरेण विरचिते 
ज्ञानवैराग्यप्रकारानामकम्रन्थे वैराग्योपदेशवणेने 
नाम प्रथमः किरणः ॥ १ ॥ 


द्वितीय किरण । 


क्लम 
चित्तव्रत्ते ! जसे पतिव्रता घ्री अपे पतिके साथ मिटनेके ल्य सम्परूम 


विषय भोर्गोका व्याग करके अपने मृतक पतिके साथ जङ्कर पतिके लोककर 


प्राप्त होेजाती है, तसे तू मी विषवभोर्गोका त्याग करके अपने, मनरूपी पतिक 
साथ ज्ञानरूपी अभिमे सती न होजावेगी तवतक्‌ तेरो आत्मषुखका खभ 
कदापि नहीं होगा ॥ १॥ 

हे चित्तदृतते ! सर्पके पात एक मणि रहता है, तिस मणिमे दो गुण रहते 
ह एक तो तिस मणिम प्रकारा गुण रहता है, दुसरे आनेद्‌ गुण रहता हे । 
सर्पं तिस मणिके प्रकाश गुणको तो जानता है, परन्तु, तिसके आनंद गुणका 
वह नहीं जानता है 1 जव कि तिस सर्पको भूख ख्गती है तव वह पवतक 
अन्धे कदरमे जाकर उसको अपने मुखसे निकार्कर धर दता है । उस 
मणिके धरनेसे उस कन्दरामे प्रकाश होजाता है, तिस मणिके प्रकारशस वह 
स्प मच्छरोको मार मार करके खाता दहै, दूसरे आनन्द गुणका वह जानत 
नही । इसख्यि बह गनेदको प्राप्त नहीं हो सक्ता दै ओर यदि तिस मणिक 
आनन्द गणको वह जानन्न तव॒ मच्छरोके खानेसे वह आनन्दका न प्रात 


` होता. कितु तिसी मणिके आनन्द करके वह आनदका प्राप्त होता } इती 
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ग्रकरार हे चित्तवरत्त 


`, न छ: “ < 


(११४ ) ज्ञानदैराग्यप्रकाश । 


| तू भी तिस्र आत्मक प्रकाश गुणका जानती ६, इसी 
तू तिस प्रकाराकरके विषयरूपी मच्छसतैको मार मार कर॒ खाती रहती है | 
यदि त्‌ तिस आत्मके आरनद्रूपी गुणका जानत। त विषयोके पीछे कदापि 
न दाडतां ॥ > ॥ 

त्ति कहती है, हे विविका्रम ! वह आत्मा कोन ह॑ जीर करदप 
रहता हे ओर कैसे जाना जाता है ओर किस प्रकार त्तिसकैे ये दो गुण जाने 


जति है £ मेरे प्रति विस्तारूवैक तिस आत्माका तू.नरूपण कर । 


वयेकाश्रम कहते है हे चित्तदृत्त। बह आत्मा सवत्र रहता हे, परन्तु तिसकी 
उपटन्धिका स्थान यह शरीर ही है, जसे सूयका प्रकारा सव जगतस वरा- 
₹्‌ ही पडताहै, परन्त॒॒तितकी उपर्वि विराषसूप क्रक जलम 
या द्षणमे ही होती दै, तसे सामान्यर्प करके आत्मा मा सवत्र विय 
मान है तथापि विदेषरूप कसे ससर ही रहता है ओर आत्मके प्रकाश 
दर दी शरीर भी प्रकाशमान होरहा हे । चित्तटृत्ति कहती हे, हे विवेका- 
श्रमं । इय तरहसे जो अप कथन कसते है, सो मेरे समज्ञमे नदीं आता ह । 
कि, मँ ल्ीजाति स्यू ुद्धिवारी हर, आप दृष्टं तद्वार तिस आत्माको मे। 
प्रति वतादयं | 
विवेकाश्रम कहते है, & चित्तचृत्ते ! तुम एकः मद्रका वना इजा मटका 
साओ जिसका सुख चौडा हो ओर पाच जिसमे ऊपरकी तरफ़ चछिनद्र होरे 
ओर एकर मिद्टीका' दिया वो जिसमे तेर वत्ती धरौ दो, ओर एकः 
खुन्दर रसाला पाट रवो, मोर एक को रूपवाटी वस्तु वो ओर 
रक वाजा रवो, ओर एक ` सुगेधीवाटा पुष्प टात्रो अौर एक को$ कोमल 
स्यरावारी वस्तु रवो | चिन्तदृत्ति सव वस्तुवोको ठे आह ओर कहने 
ठगी, दें भ्राता ! आपने जो वस्तु वत हँ .उन सवको मेँ ठे आद द । 
धिविकाश्रम फते है, दै चित्तषत्त ! धरी कोण्डीमे इस दियेको जगाक्र 
परथिवीपर घर देवो ओर इस मटकेको ऊंधा करके तिस॒दियेके ऊपर धर 
दो ओर पाचों छिद्रो पास उन पांच व्तुओंको धर देवो । चित्तदत्तिने 


द्वियेको जगाकर तिस्र ऊपर रक्षको धा धरकर तिसके समीप प्रचो 
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द्वितीय किरण । ( ११८ ) 


च्तरभोको घर दिया । अव विवेकाश्रम चिनत्तत्तिसे प्ते रै, टे चित्तटृतते ! 


1 


जो पाचों दिद्धोके समीप पांचों वस्तु रक्खी हसो हरएक च्रे पास 
जो दरणए्क वस्तु धरी हंसा सव अपने प्रकरादा करके तुमको दिखाई देती 


रेया किसी दूसरे प्रकाश करके दिखाई देती है £ चित्तदृत्ति कती 
ह, हे राता ! ये जो वाजास आदि टकर पांच वस्तुं पाचों छदो समीप 
रक्खी टै सो सव अपने आपसे नहीं दिखाती हं किन्तु दीपक प्रका कारकैः 


सव दिखा पडती ह, मोर मटका वगेरह मी सव दीपकके ही प्रकारा करक. 


प्रकारामान हो रहे दै, खतः इनमे प्रका नहींहै । क्योकि मटकेके 


भीतर यदि दीयेका प्रकाशा न हो, .तव मटका प्रभति कोई भी प्रकारामान न ¦ 
हो अर्थात्‌ कोई मी दिखाई न पडे । विवेकाश्रम कहते दँ, हे चित्तइत्त ! यह 
तो द्रात टै. अवमे तरको दा्टातमं इस द्टतको घटाकर समञ्लाता द्र ( 


यह जो स्थूढ दारीर है, मटकास्थानापच है, सोर जो इसमे सुख, नासिका 


चक्षु करणादिक इन्द्रियोके गोटकः हँ, ये सव छिद्रस्थानापन्न हं 1 अन्तः-- 


कूरणरूपी दीपक है तिसकौ इत्तिरूपी वत्ती दै, वासनाखूपी तसम तद ¦ 
मरा है, ओर ज्योतिरूप आत्मा तिस वत्तीमे आरूढ दहयोकर्‌ प्रकरा 
कर रहा है. तिस आत्मके प्रकाश करक ही देहादिकः दद्धि सव. प्रकादयमान 
हो रही दें स्वतः देहादिकोमे प्रकार नदीं है । क्योकि, चतनस्वरूम आत्माहं 


है, आत्मा भिन्न सव जड है । इसी वास्त आत्माके सम्बन्ध करके 
देहादिक सवं चतन प्रतीत हाते ह, स्वतः इनगं चतनता नहा 2 । जच 


। वि आत्मा इस रारीरका त्याग करदेतारै, तव यह्‌ एत्तिका कही जाती है । 


जवततक आत्मा इसमे विराजमान दै, तवतक यह सवै व्यवहारोको करता द, 
आआतसदि चे जनेसे कोई व्यवहारको मी नहीं कर सक्ता, ओर आत्म 
तेतादिकोमे रह करके मी सवने अंग होकर ही रहता टै ओर देह्य- 
दको का साक्षी मी हे! हे चित्तदृत्त! यिस चतन आत्माक्यं सत्ता रवेः 
देदादिक चेतनवत्‌ प्रतीत दते है वही मेरा आत्मा दै । चित्तदृति कहती €» 
हे विवेकोश्रम ! आपने कहा दै आत्मा ददादिकाके अन्तर रहताहै ओर द्र .. 
दन भी है थह वातौ मेर समक्मे नदीं शती दै, सक्ष फर किसी दृर्टात-- 
दारा मेको समज्ञादये ॥.६ ॥ ५ न 


५ 
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 निकरती'ह उस एकमे आगे चार पांच उससे उु्टःपतरी उठे निकटती दै 


( ११६ )  ज्ञानवैराग्यप्रकाक्च। 


हे चिन्वते ! दृत्यराढामे जो दीपकं जगाकर रात्रिके समयमे धरा जाता 
बह दीपक तिस समप्र समाको प्रकार करता है ओर सभाके भीतर जो किं 
लभापति है तिसको भी प्रकाश करता है ओर जो शत्य करवाल वर्या = 
ओर जितने कि सभासद ह अथत्‌ नरत्यकारीके देखनेवाठे ह, उन स्व्कामीं 
दीपकं प्रकारा करता है ओर जितने कि वेदयाके साथ बाजोंका वजानेवाछे 
है, उन सबको मी दीपक ही प्रकारा करता यह्‌ ता दृष्टत दै। अव इसको 
दा्ठतमे घटाते है । यह शरीरख्पी तो एक समा ह यान दत्यरास्य €; तित्तके 
मतरं चेतनरूसी दीया प्रकादामान हो रहा है, मनरूपरी समापति €, बुद्धि 
र्यी वेद्या चरयकारी लय कररही है, इन्द्ियरूपा सव वाजेके वजानेवाटे हें 
विषयरूमी सभासद सब देखनेवठे है, जसे दीपक अपने स्थानम स्थितः 
होकर सभा ओर सभापति आदिकोंको प्रकाश करता . € ओर उनसे असंग 
लेकर जौर उनका साक्षी होकर शरीरख्पी समाको ओर मनरूपी सभापति 
आदिकावैगे प्रकारा मी करता है ओर उनसे असंग मी रहता हं आर मन आदि 
कोका साक्षीरूप करके मी स्थित रहता है, दीपककी तरह किसीक साथ 
संसर्गो मी प्राप्त नही होता रै, दस रीतिसे आत्मा असंग रै ॥ ४ ॥ 
हे चिन्तवृत्ते ! एक ओर दष्ातको मी तू श्रवण कर । जितनी रचना तेरेको 
बाहर दिखाई पडती है, इतनीही रचना इस शरीरके भीतर है वच्कि इसे 
अधिक भमी बु सचना होती है । जसे कि, बाहरमे ब्रह्मंडकी रचना . चेतन्‌ 
ङशरदी सत्ताकरकरे होती है, तैसे रारीररूपी त्रहमांडकी रचना जीवात्माकी 
सत्ता करके दी होती है सो भी तुमको दिखाते ह । हे चिनत्तदत्ते ! इस दारीरफै 


` भीतर नाभिस्थानते एक नाडी निकटी है, तिस एके फिर एकसौ नाडी 


निकी द, पिर उन सौ नाडियोमेसे एक एक्‌ नाडी वहत्तर ७२ हजार नाडी 
निकटी है, फिर एक २ मे आगे .ओरभी अनेक नाद्य निकटी टे, जो किं 
बाङोके जग्रभागसे भी अति सूम है, फिर इसी शरीरम .स्थुकं नाड भी 


` बहुतसी है, जो कि, सारे शरीरम फली हई है । अगे उन नाडयो भी 
` तास्तम्य हं, परस्परस्थूढ सूक्ष्मता है, जे बृक्षकी जञ्से एक मोटी डं 


( 


भि ॐ 
9 कै 
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द्वि्तीयकिरिण! (११७) 


९ 


| दर उन एक २ डटक्त.अन्य एतरी डलं निक्ती ह फिर उनसे आर वहृतसी 
प्तटी २ निकरती हेरेसे दी इस शरीररूपी इृक्षका भी दिसाव है । फिर 
इसके भीतर भर वडी भारी रचना टो रही दै 1 नाभीसे ऊपर पट्‌ चक्र दै, फिर 
इसके भीतर वहती हड्ियोके जोड हः उनमें स्थूल सूक्ष्मता दै, हजारों व्यनि 
स शरीरैः भीतरकी रचनाक जाननेके चयि वे ९ यत्न किये तवमी उनको 
प्य २ दाख इसक्री रचनाका न मिला क्योविः नते बाहरका त्रममण्ड अनन्त 
है, तेसे मीतरका ब्रहंड भी अनन्त टे फिर शारीरं अनेक स्थान वनेद। 
प्रथम जब पुरूष अन्नादिकोंको खाता दै, तव वह अन्न भीतर पटमं जाता ह 

` जस्रा वहांपर पिर तिसको पकाती दे, फिर तिसका एक सारभूत निकठकर 
। जे स्थानम जाता है, मढ नीचे गुदास्थानमे जाता हे, _ जठ मूतरस्थानमं जाता 
है वह जो सार रस पका इञा दै, वहं फिर दूसरे स्थानम जाकरफे पक्ता हे । 
तिसका स्थूरं भाग रुधिर होता दै, सूक्ष्म माग वीये होजाता ट, उन दोरनोको 

। नादि व्यानवायु हिसावते वौटती दे, सव नाडियै आर इयं अपन २ 
कामको करती हे । उसी चेतन आत्माकौ सत्ता कस्के दारीरमे सव नाच 
 कौरह अपने २ कामको करती है, आत्मा नहीं करता। यदि आत्मा क्त 
मानोने तब एकी आत्मा एकं क्षणमें मीतरके हजारो कामोंको कसे करसकगा 
ओर अनेकः आत्मा एक शरीरम रह नदीं सक्त ह जो अपनारकाम सव करग। 
यदि कहो आत्मके इक्मसे सव्र सन इन्दियादिकं ओर स , नाडि आदिकः 
अपना २ कामक्रते हैसो मी नदीं वनता ह.। कंवा ननः इन्द्रिय 
ओर नाडी आदिक सव जड द जडपर एक क्म नहीं हासक्ता €, इरः 
इक्मकी तामीक कएनेका तिसवो ज्ञान नटीं है । तीसरा राजा जसे एकः 
देशमे नौकरोको काम करनेका इक्म देकर आप दूसरे देशम चङाजाता £ 
सौर तिसके वर्लीपर न रहनेसे मी काम होता रहता हे तसं आत्म „ग 
रारीरसे चङे जानेपर काम होना चाहिये सो तो नदीं होता द्‌ “इसलिये 
हृवमसे कहना नहीं बनता दे, इंक्म चेतनपरही होसक्ता ठै, जिसको तिसक्ा 
ज्ञान है जडपर इक्म नहीं होसक्ता हे | इसलिये रारीरके भीतर आत्मकः 


किसीको = अ जो ५. 
हृवमसे काम होना बनता मी नहीं हे । फिर सव किसीक्म यह शान = 


+ क 
सीको ९ भी ~ ष 
`. रेरा आमा देहैः मीतर विमान दै, परन्तु यहं ज्ञान किकी । नरी देना 
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तरा आत्मा इदानीकाल्े मीतर इस कामको कर रहा है या मन आदिकोंको 
 . इर्म दे रहा है या प्रेरणा कररदा है इसीसे जाना जता हे, आत्मा अकत 

अर्सग ह केवट साक्षीमात्र दहै, जसे बाहरफे ब्रह्मांडे अन्तत तारागण 
सव छोक है. ओर जड है, परन्तु व्यापक चतन श्रका सता कर अपने 
कामको सव कर रहेद। श्वर न किसीका प्रणा करता € पर न किसीको 
कुछ कहता सुनता दै, केवट चेतन शरकौ सत्ता करक सूच्यं चन्द्रमा आदिकं 
सव तारागण अपने \ चक्रपर घूम रटे टे ओर मी जगत्‌ काम सव हो 
रहे ह । तैसे देहके भीतर भी जो कि चेतन आत्मा है, तिसकी सत्ता करके 
देहके भीतर सव काम हो रदे हं। जव आत्मा देहको त्यागकृर देदान्तस्म चखा 
जाता है, तव देह सुरदा होजाता ईै, फिर गरुसड जाता दै । उन्दी युक्तियोे 
सावित होता है आत्मा जकतांहे असग है| जिस वास्ते आत्मके प्रकार कर 
केही सव काम देहमे होते है ओर बादरका व्यवहार मी होता दै इसी वाक्षे 
आत्मके प्रकाञ्च गुणका ही सवको ज्ञान है तिसके आनन्दगुणका ज्ञान किसको 
नहीं, इसी हेतसे जीव वाद्य विषयोकी तरफ ही सव दौडते हँ । उस आनन्द 
ख्पी ` गुणक प्राप्तिका मुख्य साधन रथम वैराग्य ह, पिर चित्तकां वृत्तिका 9 
निरोधल्य योग दूसरा साधन टै" अथात्‌ बाद्यविषयोंकी तरफसे ब्रत्तिको 
हटाकर अन्तर आत्माक्रे सम्मुख करना ये दूसरा साधन आत्मानन्दकी प्रातिका; 
दे, इसीमे दृषटान्तको दिखति है ॥ ९ ॥ 


एक सजाकी कन्या भेत्री मन्त्रके ठ्डकेके साथ होगई । कुक दिनो तकः 
तो यह वातौ च्पी रदी चन्ति फिर धीरे धीरे प्रगट होने छ्गी। तब 
राजाकोो भी इसका हाट मादधम होगया । राजाने अपने मनमे यह विचारं 
विया कि कोई एसा उपाय करना चाहिये जिसते मन्त्रीका ठ्डका मी मर जाय 
ओर हमरी बदनामी न हौ { राजने जपने वैयको बुलाकर कहा एका रेसी 
द्वा वनाकर डिवियामं वंद करके कामो जिसके पास क्ह डिविया रात्रिको 
.षरजाय वहं आदमी उसकी सुगेधिसे मर॒जाय । वैयने कहा, कर्को जै ` 
९्सी ही दवाई्‌ बनाकरके जाऊंगा } दूसरे दिन वैच वैसी ` दवाको बनाकर ` 
` जवियाम वंदकर रूमाल्मे बांधर्वीर राजाके पास ठे.आय। | राजने रात्रिक 
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दवितीय किरण । ( ११९. ) 





लभय उस डिवियाको एक लोँडीको दिया आर कहा, इसको वजीरके छ्डवेः 
 वहगपर शिरी तरफ धर आना । वहं ङाडा जाकर उसदेः पटगपर तकि- 
यतरि पास सिरकी तरफ़ घर आई । आगे वह र्डका अफौम खाता था तिसन 
। जना, नौकर अीमकी डिषियाको घर गया हं; उसनं डिवियाका खटकर 
उमेप्ते वहृतसी दवाई जहराखां खाखा परन्तु वह भरा नही, किन्तु जाताह्‌। 
हा ! तव राजान इसका सथव वैयसे प्रा । केयने कहा, जिसको गंघस्‌ 
आदमी मर जाता है तिस खानेते मी जो नहीं मरा दै इसका सवव यह ट 
जो तिस आदमीका मन किसी दूसरेमं र्गा हं उसका अपन इारारका भा इट 
। खवर नहीं है, इसीसे वह नदीं मरा दै । उसके मरनेका सहज हा एक उपराय 
है] वह यह टै जिसके साथ तिस्तका सति प्रेम द वह ची सुन्दर श्ूवण मर 
` वघ्लोकनो पहरकर तिसके सामने खडी होकर उसका अखसं अख भलाक्तर्‌ 
कटै अव फिर कदापि नहीं आङ्गी, एसा कहकर तिसके सामनेते इट 
जाय अर्थात्‌ चपिजाय, तव वह्‌ तुरन्त ही सर जायगा । राजन क्वा 
क्य | वन्या, उसी तरह शकार करके तिसन सम्डुख जाप तिसकीं 
 आंखमे आंख मिटाकर कहने ख्गी अव मं फ्रि कनी भी नह सआगी 
ठेसा कहकर जघ्र वह्‌ हटी तुरन्त ही वह भी मर॒ ग्या । कल्यत कन्त 
उसको एसा मारी दुःख इआ जिस दुखक्या वह स्टार नहीं सका, तुरन्त हये 
उसे प्राण निकर गये । यह्‌ तो द्ष्टंत है । अव दाषटान्तमं इ्तकम बट 

चित्त्तते ! बुद्धिरूपी राजकन्या दै. मनस्यी ख ठ्फेके साथ स्सका 
। िविरकाखका तरेम चोरहा है. वृद्धिख्यी कन्या जव कि, व्रहमवियाख्या अुगस्का 
करके मनक सम्मुख होकर मनकी तरफसे हटकर अघ्माक्ा तच ह्‌) 
जाती है तिसी काठ्मेः मन मी विषयोकी तरफसे मरजाता > भन 


` मरने समक्षाख्मे ही परपको आत्मानन्दकी प्रति दोजाती ₹& ओर पुरषका 
जन्म-मरण -रूयी संसार मी छट जाता है । क्योकि? यह ससार ता संच 
का दही बनाया इञ दैः-- 
| ब्रह्मविद उपनिषदं कहा €: 
मनो हि दिविध शाक्तं उद चाञ्चुद्धमेव च । 
अञुदधं कामसंकृरपं शधं कामविवनितम्‌ ॥ * ^ 





ˆ १२० ) ज्ञानवैराग्यप्रकाञ्च । 


सन दो प्रकारका होता हे, एक तो जुद्र मन होता है, दूसरा अशुद्ध मन 
तां टै जो मन कामना करे युक्त दे, वह अद्र कहा जाता दहै यर जो ` 
सन कामपे रहित है, बह द्ध कहा जाता दहै ॥ १ ॥ 
मनं एव महुष्याणां कारण ववमक्षियाः 
बन्धाय विषयासक्तं शुक्तथे निर्विषय स्मृतम्‌ ॥२॥ 
मनुष्योका मन दी वन्ध मोक्षका कारण है | जव मन ॒विषर्योमे असक्त 
हौजाता हे तव बन्धका कारण होजात। है आर जव निविषय हीजाता है तव 
मुकक्र कारण हा जता ह॥ २॥ | 
` यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । ` 
तस्मानिविषयं नित्यं मनः कार्थं मयष्णा ॥ २॥. 
जिस देतु मनके निविषय होजानेका नाम ही सुक्ति कथन किया हे, तिसीं 
से मुमुश्चु पुर्षोको उचित है कि मनको नित्यही निविषय करं ॥ ३ ॥ 
(सरस्तदषवासङ्ग सनिरुद्धं मन दद्‌ । 
पदा याद्छुन्मनभिाव तदा तत्परम पद्म्‌ ॥ *॥ 
विषरयोके सेंगसे रहित होकर जव मन हृदयम जिस काल्मे रुक जाता दहै . 
` त्तिसी कालम मन परमपदको प्राप्त हो जता है ॥ ४ ॥ 
तदिद््‌ष नशद्धव्य यावद्धाद्‌ गत क्षयम्‌ । 
एत्ज्ज्ञान च माक्षश्च हयतोऽन्या ग्रन्यविस्तरः॥“^॥ 
तावत्पयत मनका निरोध करना चाहिये यावत्प्धत मन 'हदयते नारको 
नहीं प्राप्त हयजाता है । मनक नाश होजनेका नाम दही ज्ञान गौर मोष्मीदहै. 
सौर तो सवर प्रन्थोका विस्तारमाव्रही हे ॥ ५॥ ` 
दे चिन्त ! मनक प्रथम द्ध करना ही कत्तव्य हे, मनका उद्धे 
दिना घुरषक्रो निय लकी प्राति नहीं होती है ओर मनकी शद्धिसे रहित 
जा पुरुष ट, वहम अज्ञानी कहा जाता ह । क्योकि, तिस्तको मपने स्रर्यकाः 
ज्ञन नश्च दे ओर बिना अपने स्वरूपके ज्ञानसे ही यह जीव दुःखो प्रात 
लता ह । जहां तहां इसकी फएजीहत हाती है, इसीमें तुम्हारेको एक दष्टा ` 
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दितीय किरण । ( १२१) 


एक पुरपका नाम वेववूफ था ओर तिसकी - द्रीक्ा नाम एजीहती था, 
एक दिन तिसकौ खी तिसके साथ कडा द्मगडा करके कर्टीको चली गई । 


` ततव वह अपनी खीको जगम खोजनेके छिये गया । एक आदमीने तिसस्‌ 


धरा, तम जगल किसको खोजते हो? उसने कटाः मे अपनी चरीको खोजता 


ह । उसने पूछा,तुम्हारी खीका नाम क्या हे £ उसने कहा, तिका नाम फजी- , 


इती है । फिर पछ, तम्हारा नाम क्या ह £ तिसने कदा, हमारा नाम वेवकूफ 
है | तव कहा, पिर तुम च्रीको क्यो खोजते हो वेवदूफको फजीहतिरयो की 
कौन कमती है । जरहांपर जाओगे उसी जगहपर तुम्हारी बवहतस्री फजीहती 
लेजायगी । हे चिक्चत्ते ! यह तो दष्टंत हे, अव इसको दाष्टन्तमे घटते हे । 


अपने सख्रूपसे शूला हआ जीव वेषकूफ हो रहा है, इधर उधर जगलो ओर 
। -पतोमें पडा आसमाको खोजता दै, इसी वाप्ते जहापर जाता है, वापर ही 


इसकी फजीहती होती दै। क्योकि, शारीरके अतर आनंदखूय आत्माका व्याग 
करके क्षणपरिणामी विषयो आनन्दको खोजता दै । जसे कूकर सूखी ड़ीको 
चवाता है, तव तिसके मसूर्धोते रुधिर निकसता है, तिसी रुधिरका रस 
तिसको स्वादुः गता है सौर वह जानतां दै इस हड़्ीसे मेरेको स्वाद्‌ आरद 
ह । सूखी इङ़मे स्वाद्‌ कहां है, स्वाद तो तिसको अपने रधिरमे ह 1 तेसे 
{विषयी पुरष भी विषयमे खादको मानता है, विषयमे स्वाद नी हे, क्योकि, 


त्रेषय जड है स्वाद तो अपने आत्मामे ही है । यदि खीरूपी विषयमे आनन्द 
होता तब मोगोत्तर कालम मी होता, रसा तो नहीं दै! चिल्त॒॒बीयेक स्वरत 


काठ क्षणमात्र दृतति स्थिर होजाती दै, तिष इतिमे चतनका प्रतिविव पडता! 


[1 


दै, तिसीसे इसको आनन्दी प्रतीति टोती दै, वह आनन्द आत्माका ही दे। 


तिषयका नदीं ३ ! परन्तु इतना इसको ज्ञान नहीं दै जो यहं आनन्द्‌ आल्माक्च 

है । यदि इतना इसको ज्ञान दोजाय तव विषयक पीके यह्‌ टक्कर न मारे 1 

जिस वास्त अज्ञानी बनकर विषयो पीछे यह जीव दुःख पाता दै इसी वप्त 
इसकी फजीहती होती है ॥ ६ ॥ 

हे चित्तषत्त ! इसी विषयप्र तुमको हम एक ओर दृ्टंत सुनते हं । एक 

रष सुत्रका नाम रूपेन था-। तिस रूपसेनके समरे बदनमे बार बहत 
| > | 
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(१२२) ` ज्ञानवेराग्यग्रकशच। 
ये | जव विं वह वाङ वदरत वढगये तव एक दिन तिस्र पिताने मनसे 
विचार किया वाढोे वदजानेसे तो ठ्डका हमारा बडा कुरूप जान पडता 
हे. वाङ इसके मृड दिये जार्थे, तव यह सुन्दर माद्य दयन ख्गगा । उसने 
ठडकैसे वारोके मँडवनेके स्यि कदा परन्तु ठडकैने न माना क्योकि वह उन 
मैडवानेके सुखको जानता नही था | जव र त्रिके समय ट्डका सो गया तव 
तिसके पिताने तिसके सव वाढोको ड डला । सवेरे जव कि) ठ्डका जाग 
तब तिने अपने बदनपर बार्खोको न देखकर जाना मं तो वह रूपसेन नदी 
= क्योकि, रूपसेनके बदनपर तो वड वड वाङ थे मरं वदनम ता वह नरह 
नवखो कहीं रूपसेनकों खोज वे । एसा विचार करक वह जगन जाकर 
खूपसेनको खोजने खगा । जव कि तिसने ख्पतेनको कहीं भी न देखा तव 
घरमे आकर अपने वापे पने ठ्गा ख्पतेन कदां है £ उसने कहा ख्पसेन 
तू ही है । पिताके कहनेसे तिसका भरम दूर हज ओर तिसने जन स्या 
जिसको मे खोजता था वह तो मेही द्रं मे अम करके अपनेको बाहर जगम 
खोजता पिरता था । यह तो दृषान्त है । अव इसको दारठतमे घटते है । 
यह जो जीवात्मा दै यद ही द्र्य था, राग द्रेषख्यी वाढ जो इसके अतः- 
करणरूपी वदनमे निकसे थे, उन्हों करके यह कुरूप प्रतीत ह्येता था } मौर 
अपने असली स्वरूमसे भूककर अन्यरूपते अपनेको इसने मानरखा था अर्थात .. 
रागदरेष क्रत्व भोक्तव्ादिकोसे रहित होकर अपनेको कवृत्व भोक्तुत्वादिकों- 
वाखा इसने मान रखा था । पितारूप गुरते इसकी कुरूपताके दटनेके स्यि ` 
रागवेषर्पी वार इसके दूर कर दिये तव मी इसका अम दूर न हज फिर. ` 
मी अपनैको खोजताही रहय । जव इसको विचार हा. तव इसने फिर ` 

 * युरुखूप पिता परख वह्‌ रूपसेनखूपी आत्मा कंदं है  तिसने कहा बृह त॒मही 
हा, एसा जव कि, महावाक्यो करके तिसको बताया तब इसका अम दूर 
हमा ओर इसने जानच्या कि जिसको भे अपनेसे भिन्न जान कफे खोजत। ` 
था वह्‌ ता संहो निकठा | फिर अपनेको सुखरूप आत्मा मानकर यह दुखी 
` हागया ॥ ७ ॥ + । 
दे चित्ते ! इती विपयपर एक ओर दृष्टंत तुमको हम घुनाते दै 
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किसी नगरम एक वनियां वडा धनी अर घ्मात्मा रहता था तिसकः 
एकदी ठ्डका था, परन्तु तिस रुडकका चाठ्चख्न अच्छा नहीं था | वनय 
उसको सुमार्गमे प्रहृत्त होनेके द्यि वहतसा उपदे विया, तव॒ भी ख्डकैनं 

शं माना तवं बनियान क्या केया, क एक ट्कड कि खम्भम वह्तसा द्रन्यभर्‌ 
करये तिसको मकानके भीतर आंगनमे गडवा दिया ओर खपनी वहीमं छ्खि- 
दिया, विः बेटा तुमको जव द्रव्यका काम प्रड तव थम्भश्ाहतते च्टना ! बु ¦ 
दिनके पीछे वह बनियां मर गया तव तिके ट्डकेने वाकीका सवं धन भी 
खशाव कर दिया जब किं, तिसके पास खानेको मी न रहा, तव वह वदीः 
खातेको खोट्कर देखने ख्गा 1 कई एक पत्र उ्टनेक्रे वाद एक पननेपर 
छिखाहवा सिखा बेटा जव किः तुमको कुछ स्पेयोका काम पड, तव थम्भश्चाहसं 


` .ठेटेना ] वह ट्डका थम्भराहकी तखा करने खगा | जव कि करटा ५ 


तिसको थम्भशादका पता न खगा, तव दुखी होकर घस्मे एक द्ुटीसी खाट- 
प॒र पड रहा } एकर महात्मा तिस ठनियकरि गुरु कीस आ निकटे । उन्दोन्‌ 
अवर बनियाको एटा ] सोकोने कहा वहं तो मरगये हं आर उसका ठ्डंका 
घरते हे परंतु सव धनको उसन उजाड दिया हं, अव वह्‌ ानस मीतगदहं। 


महात्मा बनियश्नि घसं गये ओर जाकर देखा तो उसका ख्डका दोकयुक्त 
` एक खाटपर पडा टै । महास्माने दाख्चाट प्रूढा ता. उन सव हाट क 


सुनाया । जर यह भी कहा कि बर्हीपनेपर ट्ख ह जवं कि, तुका सपाका 
काम पडे तव थंभदादस्ते ज्ेकेना | मेने थमराहका वहुतस तलखद्च कष्‌ हे 
परन्तु तिसका पता कीं मी नहीं ख्गता ह । महात्मानं विचार किया थम 
नाम खम्पेका है माम होता है उस वनि्याने डकेको मूखं जानकर अपन 
धन समेते गाड दिया है । महात्माने घरमे जाके देखा ता अगनम शक्‌ 
ख॑मा खगाहृभा उनको दिखाई पडा उन्दने अपनी खटसं तिसक्ते ठको 

तव तिसमे्ते छनसी आवाज आई महात्माने जान च्या इसा खंम्भम चन 
गाडा है । तिस छ्ड्केस कहा यदि तू जगे सुचारु रहे तव हमं तुमको थभ- 
जाहको वताते ह । ख््येने नेम कर दिया में कमी भी आजे ठेक्र कुकम 
नहीं करगा । महात्मान कहा इस ॒खम्भको तम खोदो इसीमं ठुमकौ धन 
मिरेगा । इसीका नाम थभाह दै । डरने त्िसको खोदा तव उसमे बह 








(१२४) ज्ञानवेराग्यप्रखश । 


तता धन तिसदौ मिला । उसी दिने कुकमेका तिसन साग कर दिया अर 
-महात्माको गुर्‌ करके मानने ख्गा । हे चित्तवृत्त ! यह ता दृत ६ हे, अव 
सयो दामे घटते & । इस शगीरख्यी थम्भमे पितारूपी परमेश्वरे आत्म- 


लै र कमम ४ ज 4 खी [> 
ली धनको गाड दिया दै, जीव धिपयमोगच्यी बुकमम छ्गकर जव ढला. 


हआ तव सुखरूपी धनकी तलाश कसे खगा, महात्माख्पी गुरुने फा बाहर 
सुख नहीं है खुखरूप धन तो तुम्हार इरीरूपी खम्भमे ही गडा ट; महात्मा 
आत्मतत्त्ववित्‌ गुर्वी पासे आत्मास्पी धनकी प्राति होती है ॥ < ॥ 

` चित्ति कहती ई , हे विवेकाश्रम ! जीवात्माके रहनेका नियत स्थान शरी- 
सको आपने बताया है बौर श्वरात्माको सारे त्रहंडमरमे. मापने वताया दै 
आपके कथनसे तो जीवात्माका ओर श्यरात्माका भेद सिद्ध इञ, दोनोँका 
अभेद तो सिद्ध न इसा । विवेकाश्रम कहते ै-हे चिन्तदत्ते ! निरवयव निराका- 


रका उपाधिके विना भेद किसी प्रकारसे मी नही हो सक्ता हे | उपाधियों कर- 


कै ही जीवात्मा $्वरात्माका भेद प्रतीत होता है, व्तवसे इन दोनोंका भद्‌ 
नदी हैः किन्तु अभेद ही है । जसे एकटी आका घट मठ उपाधियोके मेदस 
-चटाकाशच मठाकाश कहा जाता दै, वास्तवसे आकाशम मद नदीं द॑ । उपा- 
धियोके वि्यमानकाल्मे भी आकाशका मेद नही ओर उपाधियोके. नारा होजाने 
पर भी भाकादाका मेद्‌ नहीं है, क्योकि निराकार वस्तुका मेद किसी प्रकारसे 
भी नहीं होसक्ता केवर भेदका कथनमात्रही है । तेसे निराकार निरवयव खद 
द्र सरस्य आत्माका मी मेद विना उपाधिके किसी प्रकारसे मी नदीं हेसक्ता 


ह उपाधियोके वियमान कामे मी आत्माका अमेदही है मौर उपाधियोके नाशः 


 डोजाने पर भी आत्माका अभेदही हे । व्यवहारमे उपाधियोके विद्यमान कार्म 


मेदका जो कथन हे बह मिथ्या है, . क्योकि मेद्‌ केवर कथनमात्रही है वास्त- 
१ 
चरमे नहीं हे । वह एकही चतन माया अविद्या इन दो उपाधियो करके जीव 


श्वर नामसे कहाता है । सूपसे जीव ईशवरका भेद नरीं है. । एकी चेतन 


तीन. प्रकारके भेदको प्राप्त होजाता है, माया उपाधि करके सवैर- ` 
“क्तिमान्‌ इश्वर कहा जाता दै ओर अविद्या उपाधि करक अयज्ञ असमथ जीव ` 











दिती किरण । ( १२५ ) 


ॐ. (2 भ श््ः- २ 
हम कहा जाता है । -चिन्तदृत्ति कहती दे एकी चतन तीन प्रकारका कें 
होग॑या १ आपत्े आप दोगया या किसी दूसरेने कर दिया १ आपसे आप तां 
ती दो सक्ता दै, क्योकि वह इच्छा आदिक रदित दै, दूसरा कोड इससे 
तरा चेतन माना नही है, जिसने इसके तीन भेद कर दिये हं तव केस 
तीन प्रकारका चेतन बन गया १ विवेकाश्रम कते दै, दे चिततरत्ते! एकटी चतन 
मआथाकरयः तीन प्रकारका वन गया दैजेसे चतन अनादि दैततेसे माया मीः 
अनादि हे । अनादि उसको कहते ह जिसकी उत्पत्तिका कों मी आदि काठः 
न से जो उत्पत्तिसे रहित खतः सिद्ध दो वही "अनादि ` कहा जाता है, जो 
 उलत्तिवाटा हो वह सादि कहा जाता है ओर . तिस मायाम दो अंश. हं एक 
शुद्ध, एक मिन ! द्ध उपाधि देश्वरकी है, मठिन जो अविया हे वह जीवकी 
उपाधि है। उपाधियेकि अनादि होनेसे जीव दृश्चर भी दोनो अनादि कहे जात, 
इसीसे जीव हरक भेद भी अनादि कदा जाता मौर अविद्या चतनका कलित 
वन्ध मी अनादि दै। तात्य यह है जीव १, दधर्‌, शद्धचेतन ३, जीव ईध 
का मेद ४, अव्रिया ९, अविदयाचेतनका सम्बध ६? यट प्‌ पदाथ अनादि 
दे, दन छोमेसे एक छद्धचेतन अनादि अनंत दै ओर वाकीके पांच अनादि सात 
अर्थात्‌ जीवत्व ईैश्वरत्र ये दो धमे मी मिया 8 शव चेतन भाग जो स £ 
सो सल ३, वही सद्रूप चेतन एक हे) द्वैते रहित € । दत सत्र खनक 
तरह कलित ह, जेस स्वका परप॑च सव ई है विना इणएही अतत, हता ९ 
तैसे जाग्रत्का प्रपञ्च मी सव टा हे विना हवेदी प्रतीत होता हे । संप्रण 
| | जगत्‌ जव कि विना हृएकी तरह प्रतीत होता दै, तव तिसमं यहं कहना 
नहीं बनता है जो जगत्को किसने वनादिया हे ओर कव वनाद? मायाक् 
स्वरूप अनिर्यचनीय है । अनिवेचनीय उसको कहते हे जिसका कुछ भी निव- 
चन अर्थात्‌ निशय न होस । यदि सत्य क तव तिसका नाश न हो, सो 
नार होता है ! असत्य कदं तिसकी प्रतीति न हो, प्रतीति मी तिसकी दतं 
& । सत्य असत्यसे विरक्षण हो उसीका.नाम॒ माया है । वडे बडे ऋषि सुनि 
इसका विचार करते करते हार गये किसीको मी मायाकरे स्वरूपका पता नहीं 
खगा है } जो मायके प्रीरे पडता दै उसीको माया काटकर खाजाती है } | 
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(१२६) ` ज्ञानवेराग्यप्रकार्‌ । 


दसद््ये बुद्धिमान्‌ इस मायके खरूपका (नणय नहीं करता है कितु जो इसके 
जाता है । दसम एक्‌ दृष्रंत तुमको 


सनात हः- 
एक्‌ पुर्प एकः वृक्षुफे नीय दठा था, ऊमरस एक्‌ काठ स्गक्ा सप्‌ उनक्री 


गोदमे आकरे गिरा, अव जो बह पुरुप यह विचार कर जो यह सपे किसीने ` 
का है या आपसे आप गिरा दै । तवतक तो वह सप उसको काटी लेगा 
ओर वह विचार मी तिसका निष्फर होजायगा, इसछिये वह विना विचारक 
तरन्तही तिस सको फेकदे । सपेकेः फकतेसे हा वह सपसं डरनेसे वच सक्ता 
है बिचार करलेसे वह नहीं वच सक्ता दै । इसा तरट्‌ सावा स्वख्यका भी 
नरिचार है, मायाको मी अनिविचनीय्‌ जानकर तुरन्त ही इसका त्याग करदरये 
ओर मात्मा विचारे ख्ण जारे तव दीघर ह्य आत्मानंदको प्राप्त हो 
जायगा ॥ ९ ॥ | 

चित्तव्रत्त † एक ओर टृएटंतको सुनो-किसी परुपन एक महात्मा दख 
ससाररूपी बृक्षका वीज कौन है £ जर इसकी शाखा प्रशाखार्पं ओर फट 
पत्र पष्पादिक कौन दै £ महात्मने कहा संसारख्पी वृक्षका वीज तां माया ह । 
बृह माया क्था.है सो खी है येही संसाररूपी दृक्षका वीज द ओर शब्द्‌ स्पश 


` सप्र रस गंधादिक इसके पत्त है । कापर कोधादिक इसकी शाखां प्राखा९ 


ह । पुत्र कन्यादिक तिसक्रे एक ह । वृष्णारूपी जक करके यहं वढता दे 
जिस पुरषने खरीर्यी मायाका व्याग कर दिया ६, उसने ससारका त्याग कर्‌ 
द्विया हे । क्योकि खरीदी वधनका कारण है. सोहके वडमे प्राप्त होकर पुरुष 


स्त्रीका संसग करते हे, क्षणमाव्र धखके चये अनेक जन्मोमे फिर कटको उटते 


3 


है ओर स्वगादिकोमे जो विषयभोग हं, उनकी प्रा्तिकेः लिये पुष वड वड 
उपवासादिक व्रतो को करते वह सुख मी दुःखसे. मिखहवा दे..जौर विचार ` 
टृ्टते तो सब खोकोमे जितना कि, पिपयजन्य सुख हे वह्‌ वरावृर ही है । 
आत्मपुराणमें कहा हेः- ` 
रतसा नगमा यावस्छुख तविाद्ध व्यत । 
पिण्मूच्यावसगऽपे तता क नाक सुखम्‌ ॥ १ 
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द्वितीय ङ्िसणि। ( १२७) 





रैः साय सोगक्ताघ्े वीधेके याग करनेमं जितना खुख होता दै उतना 
ही घुख विष्ठा ओर मूके याग करनेमे भी होता है, तिससे अधिका च्रीके 


जायते भ्रियते बह्मा विदटाक्रिमिश्च तथव हि । 
सुखदःखकर तद्दस्सदेहसं समं सयोः ॥ २॥ 
ञेते त्रिमि जन्मता मस्ता दे, तेते व्रह्मा भी जन्मता सरता दे ओर युल 
दख जर सदेह भी दोनोको वराषर ही दे ॥ २॥ 
तिस आत्मपुरणके चतु अध्यायमेे दध्यङ्डथवण ऋषिने इन्द्रके प्रति 
दा हैः- ` 
निदयामो वयं यद्स्कष्ट जन्म शुनोऽधनाः । 
अस्माकं च तयेवेते निन्दनित ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ 
षि कहते हें हे इन्द्र ! जते हमरोक कूकर जन्मकी निदा करते ह्‌, तसे 
हौ ब्रहमव्ादीलोक हमारे जन्मकी निदा कसते हं ॥ ३॥ 
` उचछृष्टता यथ्‌स्माकं स्वदेहे शक विचत्‌ । 
ञजनोपि च स्वदेहे सा तायव हे वतत ॥४॥ 
` हे इद्र {जसे हम लोगोकी उक्छृष्ता अपन दहस है, तसे कूकर उच्छ 
ता अपने देहमे दै ॥ ४ ॥ | | 
शृविष्ठासदशे देहः शक्र स्वश्चरीरिणाम्‌ । 
हेयं धिया परित्यक्ते तस्मिननास्मा प्रकारते ॥ «^ ॥ 
हे त्र ! कूकर विटक तुल्य सव जीवक शरीर भी मढ मूवाये ॥ 
हय उद्धिका त्योग करके तिसम आत्माही प्रकारामान दै अथोत्‌ शरीरोको जसं 
तुस्यता हे तेसे आत्माकी भी हे॥ ९ ॥ क ६ 
, हे चित्तवरतते ! विचार दृषटिते तो कीं भी न्यूनाधिका प्रतत नह रोती द 
केवर धिचारकी न्यूनाधिक, प्रतीत होती हे । विचरन दुःख पता ८> 
“ त्रिचाखान्‌ युखको प्रात होता हे ॥ १०॥ ट 
हे चित्तत्ते ! एक द्डवेने मधु खानेकं चयि मधुक छताम हाथ ड, 
। अथोही तिसने मधुक्े लोभे हाय डाला व्यो मधुमलिोनि तिके कष्ट “ 
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(१ २८ १ ज्ञानवेराग्यप्रक्च । 


खाया, यह तो दषटात ह । ार्ातमे जीवरूपी ध क मधु 

भोगनेके च्ि हाथ डाला आगं रागद्प रूपी मविलयनि इसका काट खाया 

है उनकै काटनेसे यह दुःखी भी स्ता है, तव भी उन विषयका यह्‌ त्याग 

नही करता है ॥ ११ ॥ व. - 

हे चित्तदतते ! एक ओर दषटतको सुनो इ ्राममे एक कुतिया व्या 

थी, उसने बहुत वज दिये, भामे ठडकोनि हरएक अपना २ बनाकर 

तसे मले अपना २ पदन वौघ दिया । कीन खडः किसने ८ किसीन | 

कठा, जिसने जिस वाके गले अपना प्रा बांध ` वह्‌ | स ॥ 

लड खगा यह तो दृटंत दै । दा्नतमे अवरियारूपी कुतिया व्यार €, तिसुने 

जीवस व्ौको किया द, आचायरूपी वाठकोने अपने ९ कष्टौ ओर 

आटा आदिक प्रे अपने २ वचोके गलोमे वाध दिये हं, दसी बासते बह अपने 

र आचाभके पीछे चठ्ते है, विचार नदीं क्रते ह इसी संसार चनें सवं 

जीव अमते ३ । हे चित्तदृतते ! वेदां तशाखके विना जितिन राच्यं सव 

्‌ जीवव पसानेवाटे दै, छटनवालय को$ भी नदीं हे । वयोकि सव इसको 

` पपी अधी ही बनाते है, असंग आत्माको पापका संगी वेदसे विद्ध वनते 

-ॐ& । वेदा तदाचर इसको पापोसे रहित ड्रुदवरूप कता दै, तुम वेदातको 
धारण करो ॥ १२॥ र | । 

हे चित्ते ! किसी नगरम एका साद्रकार रहता था, तिसके तीन ट्डकै 

रे | तीनो ज्डके जव सयाने होगये, ` तव॒एकदिन साहरकारने अपने तीनो 

 छुडवोौको बुठाकर कहा-मेरे पास एक अटौकिक मणि है, उस मणिम अन्व 

गुण मरे ह, ओर वह मणि इस डिवियामे खी है, इस मणिको तुमढोष 

सैमाछ करके रक्खो ] रात्रिके समय अपनी २ पारी ख्गाकर अथात्‌ रात्रि 

तीन विभाग करै एक २ मागमे एक २ लडका इस मणिको लेकर एकां 

त वेवकर इस म पिस गुणोको ग्रहण करे । ठ्डकोने मणिवाी डिवियाकं 

केकर हिफाजतसे धर्‌ दिया, इछ काठके पीछे. उनका, .पिता॒मरगया, तः 

खडकोनि एकदिन रात्निके तीन विभाग करके अर्थात्‌ सवा २ परी एक ; 

कौ पारी ठगादी । प्रथम एक्का तिस धो देवर कोटेपर एक 
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दितीय किरण । ` ( १२९ ) 


द्म जाकर वैठा । जव कि; तिसने मणिको निकाठकर अपने आगे रक्ला तव 
प्रणिके प्रकाशस अधरा जातारहा, जव के, कुछ क्षण मणिका रखे इए व्यतीत 
हमा तव तिसका मन खाटी वेठनेम न खगा । तव उसने क्या किया, थोडीसी 
` एखको वटोरकर अपने पास रख ख्या, जव कि थोडी देर वीते तव॒ जरासी 
। रखको मणिपर उर देवे फिर जगासी अपने ऊपर अठ देवे, इसी तरह 
` करते उसकी पारी गुजरगई । फिर दूसरेकी पारी आई उसको मी सवा पहर 
` विताना सुदकिर होगया । वह॒ तिस मणिके प्रकारामे शिकार करके खाने 
 छ्गा । पिर जब तीसरेकी पारी आई ओर वह॒ मणिको आमे रखकर वेठा, 
` इतनेमे चन्रमा उदय दोआया । चन्द्रमाकी किरण जो मणिप्र पडी, तव्‌ 
मणिके जगत निकरे र्गा, उस अगृतको वह पान करने ठगा, तव तिसको 
` व्रडा आनद प्राप्त हवा । 
हे चित्तदृत्ते ! यदह तो टृष्टंत है, अव इसको दाष्टान्तमे घटाकर तुमको 
बताते हे. वेदांतशाच्रख्यी एक मणि हे, उस्र मणिको तीन ' पुरुषोने पाया ह । 
एक तो वह्‌ पुरुष है, जो कि, वेदांतरूपी राको पटकर मयपान परल्ली- 
गमनादिकोको कसते दै, वह तो राखको उडाकर अपने ऊपर ओर मणिके 
उप्र डख्ते है । क्योकि, एसे मणिको पाकरके फिर मी अपनी आयुको 
धिषयविकारोमे खोते है । दूसरे वद॒ द जो कि, वेदरतिरूपी मणिके प्रकारे 
दिकार करते ह । उनका दिकार करना येही हे । वेदांतकी वातोको सुनाकर 
छोकोसे धनको वचन करना । तीसरे वह इ जो. कि, बेदातरूपी मणिका 
` प्राकर तिसके प्रकारासे सत्य सत्यका निणैय करते ह ओर मनको विषर्योकी 
तरफसे हटाकर आत्मामे ख्गाते ह । वही तिस मणिके आनन्दगुणको ग्रा्त 
होते है । इसीपर कहा भी हेः- 
पाटकाः वाटेतारश्च स चान्य शखचतका 
सि. सव व्यसानना भूखा यः क्यावान्‌ स षाडव. ॥ < ॥ 
` जितनेक राको पटने ओर पढानेवारे ह ओर जो केतङ वित्न ही करने 
, वाङ है शाघ्रोक्त धारणासे शयूल्य ह वह सम्पूणं व्यसनी ओर मूखं ई, जोकि, ` 
ाच्रको पठकग् म, करता है वही पंडितदै ॥ १॥ 
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( १३६०}  ज्ञानवैराग्यप्रकास । 


हे चित्ते ¡ विना शाललोक्त गुणेकि धारण करनसे व आत्मानद्‌ कदापि 
मिटसक्ता २॥ 
५ | ८ असंग टै, अकता है, अभोक्ता हे, देहादिकोकि 
साथ सम्बन्ध होनेसे श्सने अपनेको कतां मोक्ता आदि गुणावाटा मान रक्खा 
है, इसीपर तुमको एक ओर टृष्टंलको सनाते इ न 
किसी राजाके मदिरमेसे सोये इए राजाके वाखकक रात्रिक समयम एक 
मीड उखाकर छे गया ओर वनम ठेजाकर अपने घ्ड्कोके साथ तिसको मी 
पाङ्ने खगा । जब कि, वह ठ्डका बुवडा हज तव ६ मीके कर्मोको 
वरने खगा, अर्थात्‌ ध्रणासे रहित होकर हिसाप्रथान जितने कम टं उन सवको 
बह कसते खगा, तिसी वनम एक महात्मा जा निकटे] उन्होने तिस र्डकेको 
पचान कर कहा, तुम तो राजङ्ुमार हो भीर नटी ही, भीटोके साथ रह 
चरै तुमने मी अपनेको .मीक मान रक्खा दै ओर अयोग्य कर्मक तुम कर्‌ 
रदे हो, तम अपनेको चीन्दो ` शौर अपने स्वरूयका स्मरण करो । जव 
तुम अपनेको चीन्होगे तव तुम ` मीट्पनेको त्यागकर अपने राजमंदिरम 
जाकर आन॑दसे रहोगे । महात्मे वाक्यको सुनकर राजपुत्रको मी सब अपना 
पिडा स्मरण हो आया ओर उसको विश्वास होगया जौ मे भीरु नदीं 
विन्तु राजपुत्र ह । वंह तरन्तही भीढोके वेशको त्यागकर अपने घरको चखा 
स्या, हे चित्तदृत्ते ! यह तो दृ्टंत है । अर. दाष्टान्तको सुनो; इस ` जीवरूपी 
राजकुमारने अज्ञानरूपी भीटकी संगति करके अपनेको मील मान रक्खा 
है, वह मीख्पना क्या हे कमेभोक्ता पुनः पापी वनना, अज्ञानी बनना, इसी 
जीव नानाप्रकारकै फटोके देनेवाठे कर्मोको करता दै ओर संसारखूपी वनम 
दुःखी होकर पडा अमता हे । एवै जन्मके किसी पुण्य कमे प्रभावे तिस 
जीवको जव कि आत्मवित्‌ गुरसे मिकाप होगया तव ` तिसः महात्मा गुरने 
उपदेश किया तू. अज्ञानी नदीं है, यने भीक नहींहै । तू न कता है न मोक्ता 
ह, न पुम्य पापे समबन्धवाखा है, वितु तू सविदानन्दरूप हे ।.त्‌ अपने सखररू- 
पसे भूल हआ है, अपने स्वरूपका तुम॒स्मरण क्यो ओर अपन सपको 
चीन्हो तब तुमको सुख होगा । महाप्माके उपदेशसे तिसको अपने. स्वरूपक्रा 
स्मरण होता है, तभी तिस भीटपनेको त्यागकर छी द्या दजन दे ॥ १४॥ 


0 ॥ ¢ 
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दवितीयकिरण। (१३१) 


। , हे चिततदतते ! यह भेदवादी पुरषो दुःखी करता ६, इती बास्ते शाम 
 परदवादकी निंदा कौ दे, अज्ञानी भेदवादियोने श्रमे भी भेदको ख्गाकर | 
` अपने अपने भिन्व २ इश्वर कल्पना कर च्य दे इसीमे तुमको एक दृष्टातः 
` एुनात € 


ग 
। 
। 
# 


† 


` ऋष्क र ` 


। 


क वैष्णव साधु गणेजीका मक्त था, गणेदाजीकी उपासनाको वहं वडे 
त्रम करता था, उसने पांच तोट सनेकी एक॒ गणेराजीकौ मूति कनवाई 
मौर पांच तखा सेनेकी एक गणेशजी ` वाहन मूसाकी मपि वनवाई । 
दोनो क बड प्रेमसे वह्‌ प्रजा करने छ्गा | प्रूना करत २ जव के, कुछ काड 
व्यतीत होगया तव एक दिन तिसको कुछ द्रव्यका काम पडा । तिसके पास 
उस कालम एक टका भी नही था, उसने विचार किया, इन मूतियोका 


` व्रैचचार अव क्राम चखा टेना चाहिये फिर कछ द्रव्य करटी मिक जायगा 
। तव ओर मूिये बनवा च््ैगे । वह दोनों मूति्योको ठेकर एक सुनारके पास 


वैचनेको टेगया ] सुनारने दोनों तौख्कर दोनोका वरावरही दाम. ख्गा दिया 


तव वैरागीने उससे कहा, अरे ठंडीके, गणेशजीको मूसके वरावर करदिया । 


 ्रणेदाजी स्वामी है मसा उनका वाहन है, क्या कीं स्वामी ओर वाहन भी वरा- 
, बर होसकता दै 2 युनारने कहा, अरे वेरागड, स्वामिपना सर वाहंनपना अथाव 
, गणेपना सौर मूसापना जो तुमने इन मूतियोमे भान रखा द उसको तुम 
निका करके अथने पास रख ठेओ । हमको तो सोनेका दाम देना दे, सोना 
तौले दोनोँका वराबर हे अथौत्‌ दोनो सू्तियोमे पांच पांच तोदा सोना वरा- 


वर ही हे । बैरागी सुनारकी दातोको सुनकर चुप होगया । है चि्तरत ! यह 
तो दृष्टं है । अव दाष्ठन्तकनो सुनो } सव शरीर पाचों भूतो दी काय्य हं 
ओर सव शरीरोमे अध्थि, मजा, चभ, रुधिर, मठमूत्र मी वराबरही हे, पफिरं 


` सव र्ससेकी उत्पत्ति मी वीस होती है, ओर सव शरीर उत्यत्ति नाराघठे भी 
, द, शौर सव दारीरोमे खान पानादिक व्यवहार भी वरावर ही हाता € । भदत 


¢ 
ह 


शरीरो किसी प्रकारपे मी सावितं नहीं हेता है मर आत्मा भो सव रारार 
चेतनखूप करे बरावरही विद्यमान है, जर. अभिमान भी सव शरीरधार्योक 


भर 


। चराचर ही है । कै सी दे मी देहृधारी अपनेको नीच ओर दूसरेको उत्तमः नह समतता 








( १३२) लानपेराग्यप्रकाशच । ` 


है, वितु सव को अपनी ही जातिको उत्तम जानते, €` कसा प्रकार भीं 
मेद नहीं सावित दो सकता है, तव भी अज्ञानी रोक कसित धमाका मान- 
दर परेदयुद्धिको करक दुःखको पाते है । यदि उन कित धम।कां निकार 
द्विया जाय तब बाकी आत्मा ही केवल शद्ध स्िदानन्दखूय सिद्ध होता 

जो ज्ञानी रोक ही सर्वत्र आत्मदष्टिको करते ह वही. सुखी रहे हे । 
अज्ञानी रोक आत्मर्टिको नहीं करते है । जसे कित गणेरपनेको ओर 
मूसापनेको छोड करके सोना -दृष्टिको सुनार कर्ता है, तैसे ज्ञानवान्‌. मी ब्राह्म- 
` ण॒ कूत्रियलवादि धरमोका त्याग करके सर्वत्र जातमद्िको ही करता दै, इसीसे 
उह सखीं रहता. है । चित्तवृत्ति कहती है हे भाता ! जव “कि ज्ञानवानकां दृष्टम 
आत्मा सव शरीरोमे एक है, उद्र है, निर्दोष. है, तव फिर सवके साथ ज्ञानवान्‌ 


खान पानादि ग्यवहारको क्यो नहीं करता है, विवेकाश्रम कहते हं, दे चित्त- . 
उत्त ! ज्ञानवान्‌ दो प्रकारके होते ह । एक तो जीवन्सुक्त कदे जाते ह, जिनको , 


` अपने शरीरकी मी खवर नहीं हे, ओर दृसरे चतुथ भूमिकावाटे . आचाय्ये 
कहे जाते है, जो कि, जीवन्मुक्त है । वह तो अजगर वृत्तिवठे होते हं । 
क्सीने उनके मुखम अनको डाख दिया तब खाजाते ह । पनीको उदा 
तव पीजाते हं । धूपमे किसीने उठाकर धर दिया या छायाम या वषमे उसी 


जगह पड रहते ह । उनको सव वरावर ही होता है । क्योकि, वह आत्मानंदमे 


, इने रहते हे, जगत्‌ उनको दिखाता ही नहीं है । आत्मा ही आत्मा उनके 
सवेत दिखाता है । उनके सुखमे त्रा्मणादि चारो वणमिसे कोई अनक उखे 
या भगी चमार डारदे उनके अन्न खानेमे उनको को$ भमी दोष नहीं हेता रै । 
क्योकि; उनकर दृष्टम न काह ब्राह्मण है न कोई भगी या चमार है । आत्मा 
डी आत्मा हे वह किंसीसे वातचीत मी नहीं करते ह । उन जीवन्मुक्तोका 


शरीर भी थोडे ही काठतक रहता दै, वह तो स प्रकारे निदो है, वेदादिक ` 
प्स। साल्ल -आज्ञा भौ उनपर नहीं है । क्योकि, वह॒ ब्रहमरूपम है, महान्‌ 


खमे वह निमय रहते है । दूसरे आचा््थकोयिे जो हैः वे सञतर सत्मामे सम- 
ष्ट हं अथात्‌ सवे जीवम एक ही आत्माको देखते ३. इसीके उनका किसीके 


साथ रग दवष नहीं होता ह । परु बह समवर्ती नरह परो-> ५ क्योकि सम- 4 





। 4 | 


^ 
र 





दितीय किरण । ¦ ( १३३ ) 





` वरती होनेसे श्रष्ठाचार जाता रहता हे । दूसरा, यदि सव किंसीका टा खानेसे 
 क्षानी हो सकता हो तव जितने किं मगी चमार वेगरारै,वे भी. सव ज्ञानी 
। कहे जार्थेगे, उनको तो कोई मी ज्ञानी नहीं कट सक्ता दै । इसीसे समवर्ती 
` ताम ज्ञानी नहीं हे] तीसरा, जिसक्रो इतर सव व्यवहारके वणश्रमका ज्ञान द 
` वह यदि समवर्ती होकर सवका खाने ठगेगा- तव रोकमं वह पतित कटावेगा ! 
` जव कि, मौर सद विधि निपरेवका तिसको ज्ञान हे ओर उनको बह मानता है, 
` तेते अपनेसे नीच ऊच जातिषाटेके जूके निषेधका भी तो तिसको ज्ञान टे ¦ 
| अगर पगट्करी तरह उसको कोड मी ज्ञान न हो तव तिसको जूटे खानक, 
| भी दोष न हो } वह पागखोमे तो गिना नहीं जाता, इसे तिसको सम- 
वर्ती होना सना है । चौथा, ज्ञानका फ़ समवतीं होना कीं मी नदीं दिखा 


त 


न 


। ह । ज्ञानका फ राग द्वपकां निषत्ति परसानन्दका प्राप्ति दं । सां जां रागह्धपसं 
। रदित है; अपने आत्मानन्द आनंदित हे, वही ज्ञानी है, जो राग देप करदः 
# 


युक्त विषयभोगे आनन्द मानता है, वही अज्ञानी है ! ज्ञानी अङ्ञानीका इत- 
नाही फरक हे ॥ १९ ॥ 


विवेकाश्रम कदत दै, हे चिन्तदृत्ते ! इसी विषयपर्‌ एक ओर दष्टा तमकः 
सुनते हः-- | | | 
क पंडित किसी मामको कथा वांचनेके धियि जाते थे, रास्तामे एक खतं 
। किनरेपर एक वटके पडकः नीच वेठकर सुध्ताने ख्गे 1 उस खतम एक जाट 
हं जोतता था. उसके आगे जो वैक थे, वह दुवैख ये, रीघ्र च नहीं सत्त 
थे. वारवार खड होजाते थे, जव २ तिसके वेर खड होजार्ये तव २ ब्रह जाट 
अपने वैलोको घुरी २ गाटी अर्थात्‌ वठोके खसमको जोरू ओर रूडकीके 
फटखानकी गायि देता था पडितने उसे प्रखछा, यह वेक किंस हं £ उसन 
कहा, यह्‌ वेड हमारे ह । तव कहा, इनका खसम कोन इवा १ जाने . कद 
इनवः खसम हम हीं इए 1 तवं पडितमे कहा, तुम जो इन वेखोको गाटियां 
देते हो बह सव गायि किरको ठ्गती हं १ जाने कहा+ जो सारा गा 
यके अर्थोको समक्ता है ये सव गाख्िं उसी सारेको ठ्गती ह, पडत 
` जाटकी बातको यनकर खाजगव होगया । क्योकि, ` जाटक्ा यह्‌ तात्य था 


& ५ न 
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कि नै तो गाछियके अथको समन्नता नहीं मेरेको क्यां गगौ £ तुम पंडित 
तुमको इनके अथवा ज्ञान है यह गाटियि तुमहीको ठगेगी । हे चित्तरत्त ! जिस्‌ 
पुरुषको गाण्योके अरथका ज्ञान नदीं होता दै, उसको गाख्य नहीं क्गती हे । 
इसीमे वह बुश भी नही मानता द । जैसे वाटकको गाडियेकि .अथका ज्ञान 
नहीं है इससे वालक गाढी देनेपर बुरा न मानता दै) भीर व। काकी गाढी- 
पर दूसरा भी कोई बुरा नहीं मानता है । जसे बाठकको घम्‌, अधम) पुण्य, 
पापका ज्ञान नह दै, इससे उसको पुण्य पाप भी नह ठ्गता अर शाब्रका- 
रोने भी तिसको पुण्यपापका निषेध किया द । जसे बाखकृको आचारा ज्ञान्‌ 
नरी है ऊपर सुखे ता रोटी खाता जाता आर नीचंसे मलमूत्रका त्यागमभी 
करता जाता है किंसीकोे मी तिसकी क्रियापर गछानि नहीं रतां ह । तसे जीव- 
नसुक्तको भी को$ पुण्य पाप नदीं छगते है, क्योकि, त्िसको उनका ज्ञान ही नहीं 
हे ओर न कोई तिसको त्रिया पर बुरादी मानता दै ओर जो किं आचाय्येको 
दिम ज्ञानी हं, वह यदि अष्टाचारको करने गे, परचीगमन, मांस सद्यका सेवन 
क्रे, त्र तिसको अवक्य पाप ल्गेगा । क्योकि उसको तो सव प्रकारका ज्ञान 
है ओर सोक उसे घ्रणा भी करते हँ । क्योकि, उसफो अभी ज्ञानका कुछ 
मरी आनद नहीं मिखा दहे तव महान्‌ आनंदकां त्याग करक तुच्छ आनदके साध- 
गमे वह प्रहृत न हाता । जिनको काकविष्ठके तुस्य जानकरफे त्याग कर दिया 
था उनके ग्रहण करनेये फिर व्रहृत्त न होता वहं ज्ञानी आचाय नरी है । ज्ञान- 
वान्‌ चतुथ ॒भूमिकावाख आचाथ्येकोटिमे बह गिना जातादहे, जो निषिद्ध 
कर्मोका त्याग करके विहित कर्मोको निष्क्रामतासे श्रष्ठाचारफे ल्य अनासक्तं 
होकर करता हे, अथवा निषिद्ध करमोको यौर विदित करमोको नदीं करता है । 
` कवर आत्मचितनही करता हे वही आचाग्यकोटिमे है मौरजो विहित केकि 
त्याग करक निपिद्भ क्मोको करता है ओर आत्मगोधसे शल्य होकर असग वनता 
€ वहा बन्ध्य ज्ञानी, सूखे, पाप पुण्यका मागी होता है | तिसका जन्ममरण- 
श्प संसार कदापि नही छ्टता है ॥ १६ ॥ 

„: अष्टटवक्रगीतामे कहा हैः र, - 

 यस्याभिमानो मोकषेपि देहेपि ममता तथा ॥ ` | 
नवा यायान वाज्ञानी केवलं दुःखभागयौ ॥ १४ ` 
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द्वितीय किरण । ` 5 १) 


जिस. पुरुषका मोक्षम अभिमान है ओर देदादिकोमं ममता है वह पुरूष न 
योगी है ओर न ज्ञानी है केवर दुःखकोदी वह मजनेगाखर है ॥ १॥ 
कूपिरुगीतामं मी ज्ञानीका क्षण दिखाया है 
न निंदति न च स्तीति न हष्यति न प्यति । 
ददात न गृह्णातत स्तर सवन्न नीरसः ॥ २ ॥ 
जोन विसीकी निदा करता मौर न विसीकी स्तुति करतादे, न 


किसीको देता है न किीसे ल्ताहै, जा सवत्र रागसं रहित ह वही मुक्त 


कहाजाता & ॥ १॥ 
साचरागां चयं द्रा सव्यं वा सखपास्यतम्‌ । 
-लमनाः स्वस्थो युक्त एव मह्‌शयः॥ २ ॥ 
जो अनुरागे सहित स्ीको देखकरके अर गर्युको भी सन्मुख उप-~ 


स्थित देखता दै, फिर मी जिसका मन व्याकु नहीं हाता हे वह महाशय 
मुक्तख्प € ॥ < {1 


हे चित्ते ! जो सवत्र आत्मको ही देखता किसीमे भी कमती बटती 


नहीं देखता द वही आत्मदरदी री तथा ज्ञानी कटा जाता दै } आत्माक्म समतामें 


एक ओर ृषर॑त तुमको सुनते 


# ब्राह्मणादि जातवा 


जो कि मैखा उठनेवाठे भगी हति हं वह भा अपनस ऊचा किसी क्षत्र 
श मानत हे क्योकि, पजाव दशमं जव कि भंगियोका 


#/ विवाह होता है ओर इनकी सव विरादरी आकर वटता € अर जिस कारम 


र कन्यका पाणिप्रहण द्योता है तिस काठमं रड्काका वप्रं अपनः रुडकीके 
हाथको दामादके हाथ पर धरकरके' कता है इसको तुम भग्न मत जानना 


न$.्रद्मणी जानना या षत्रानी जानना वैदयानी गा शद्धानी ` जानना चा 


 इनस्ते सौर कोई छोटी जात्तिवाटी सगखानी या पठान जाच ना भान्‌ भत 





जानना } तात्प उसका यह होता है, भगी जाति किससि छटा नहीं है अवे 
देखिये जिनके चछरजने से लान करना पडता € चहं + अपनेको छोटा नहीं 


. मानते हे । अग वतादये इसका कारण क्या ह £ इसका" करण यही है कि, 
, जतम छोटापन किसके मी नही है, केवल उपाधिगीकि भेद है, इसीसे मी भी 
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(१३६) ज्ञानदेराग्यप्रकाश । 
सपनेको छोटा नहीं मानते ह । मेगियोकि गुर खख्वेग हए € । एकः दिने 


भगिनि अपने खख्वेग गुरुपे कहा, महाराज ! हम छोगोका कल्याण होनेमे 


तो कोई भी सन्देह नदी है क्योकि, आप सरीखं हमारे गुरु ह, परन्तु इन 


त्री जहर्णोका कल्याण कैसे होगा £ भगियोके गुरं ाख्वगने कहा, उुनका 
बरल्याण तुम्हारे हाथ है, तुमं लोक जो सवेरे गङ्यों मौर वाजारोमे जञ 

लो मौर वह रोक जो स्नान करके आते है तुम्दारे श्ादूकी रज जो उनप्र 
पडती है उसीसे उनका भी कल्याण द्योजायगा । भगी रोक भी अपनी 
जातिको इतना बडा मानते. । वस॒ इसीसे जाना जाता ह आत्मामे नीचता 
ऊ चता नहींहै, आत्मा सवका बराबर ही है । क्योंकि, सबको अपने ही .मात्माकौ 
प॒वित्रताका अभिमान है । इसी तरह ओर मी जितने कि, ` मुसलमान इसा 
वद्धं जैनी करदह मतोवाटे रै, सब कोई अपने २ आत्माका पवित्र मानते हे । 
इसीसे मी जाना जाता ह कि, आत्मामे अपवित्रता ओर नीचता नहीं है । 


यदि होती तव सब एेसा न मानते । हे चित्तदत्त ! आत्मा सवसं एकदी दै, 


जेसे एकी आकादा मंदिरे मी हे, ओर पाखानामे ओर ससनिदमे गिरजेमे 


जेनमेदिसमं बौद्धमदिरमे मी हे, भगी चमारोके घरोमे भी हे, उत्तम २ मू्ति- 


योमे मी हे, मटमूत्रादिकोके पात्रोमे भी है. परन्तु अति सूक्ष्म होनेसे उपाधि- 
योके साथ तिसका कोई भी सम्बन्ध नहीं हे ओर न उपाधियोके गुण दोषों 
करके आकाञ गुणं दोषवाखा होजाता है । इसीं प्रकार एकः दी आत्मा ऊच 
नीच सब सारीरोमिं विद्यमान है. शरीरोके गुण दोषों करके वह गणदोषवाद 
नहीं होता । क्योकि, आकारसे.भी अतिसूक्ष्म हे इसीसे असंग यौर निर्टेप 
भीदे॥ १७ ॥ 


हे चिन्तङृत्त | इसी विषयमे एक ओर दृ्टांत भी तुमको सुनते हंः- 
, किसी नगरे बाहर नदीकै किनारे पर एक द्धैतवादी. महात्मा रहते थे। 
एक दिन एक दैतवादी पंडित उनके साथ वादविवाद्‌ करनेको गये आर 
जावर पडितने महात्मासे. कहा, मेद्रेतको सावित करता ह्र आपं मेरेते वाद 
विवाद कारये । महात्मने कहा, हमारे . रिरे बाढ वहत बढ गये ह, इनके 
बदनेसे हमारा रिर॒दुखता दै, जवतक हम इजामत बनवा नहीं ठेगे तवतवः 


त ~~~ ` 


॥॥ 
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दवितीय फिरण 1 (१३७) 


५ { ९ ष - ¢ ५६ ६ ठ 
। वादको नदीं करगे" सो प्रथम तुम जाकर किसी नाऊश्ने बुखाखाओं पश्चात्‌ 


(3 £ दः ००१ च डितजी जाकर ४४ ०. 
हम तुमसे राच््राथ करगे । पडितजी 3 नाऊकां बुटा. खयं । नाऊने 


आकर महात्माकी दजागत॒ वनाई | जव कि नाऊ हजामत वना चुका त्क 
` पहात्मने नाऊते कहा, तुम तो परमेश्वर हो । नाऊने कहा, अरे महाराज । सै. 
। तो महापापी द्र । म केसे परमेश्वर हो सक्ता हं £ महात्मान पंडितसे कदा, देखा 


न का, "ककर ऋ = "च शा 4 ,  # ~ 0 न क 
क "कष्ट 


रेतको तो यह नाऊू मी सावित कर रहा हे; वचि इस नार्सेजो मख द 
महाम हे, वह मी दतको सावित कररदे हं । जव कि तुम मी द्रेतको दी सावित 
कृरोगे तव फिर दस नाऊसे मी तुम्हा कुक अधिकता सावित नटी 


होगी कित तुल्यता दी होगी । अधिकता तो अद्वैत सावित कणन 
टोती दे।॥ १८ ॥. 


र 


टे चित्तवरत्ते ! किसी नगरमे एक द्विज रहता था । तिसके, तीन ख्डक धे 
एक सवसे वडा परद्रह या सोख्ह वरसका था, . दुसरा तिससे छटा सात्‌ 


 वरसका था. तीसरा चार बरसका था । तिस्र नगरके बाहर एक दवताका स्थान ` 


था. वापर साटमे एक दिन मेढा होता था, तिसमे बह द्विज अपने खडकर 


साथ ठेक्र चटा ! मेटाने भीड वहत थी । देवस्थानतक जाना कठिन 
था दसस छ्रोटे ख्डकेको तिसने कांघेपर उढखिया, ` मज्ञोटेका ददाथ प्रकड 
ल्या. बडा पीट पीले चस्ते खगा जो कि. सवक छोटा था वह कऋाव्रपर 


जेठा जा आरामे देवस्थानमे पंच गया । मञ्चोटा मी धके खाकर पटच । 


र्ते तो तिसने खाये परन्तु वापका हाथ न छोडा। जो कि; सवत ` च 
था वह यक्ते खाकर पीदठेको ही रह गया । हे चित्तव्रत्त ! यह तो दंत 
अव दारठतमे खनो । देवस्थान कौन है £ आत्मद, पिता कोने दे £ पर 

र छोटा डवा वेदाती है मश्चोला क्डका भक्त दै, सवते वडा करम ह । 


जव कि. परमेश्वर अपने तीनों ठ्डकोको आत्मपदकीं तरफ़ डनता € तव 





सवके बडा ्डका जो कि मदवादीः कर्मी है, वह॒तो राग्द्रेषख्सी . यच्रोका 
खाकर पीछे ही संसा रह जाताः है । जवं कि भ कम कर्ता । ट त 


स्वनको जाता है. स्वी भोगकर नीचेको आता है । इसीतरह ` चक्रम अतः 


सरा भक्त टे. वह थ्क्ेतो. खता टै अथात्‌ ^ 





4 ४ न 
+ # १. 
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(१३८) जञानराग्यमकी ' 


५ 


भावना करके उपासना करनेसे जन्मोकी परेपराख्पी धक्का ता लात्‌ हे 


परन्तु अपने पितारूपी परमेश्वरका हाथ नही छोडता ठ | इसलिये ३ न 
कमी अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा वह भी पटच जाता हे । त्तस = | ञानी ह चट 
` ना ही धकोके खनेसे पिताके कोपर सवार होकर पिता साय जो. अभेद 
न होता हे, इसीसे वह आरामसे हैव जाता दे, क्योकि जी भद मानताहे 
बही दूर रहजाता है । अथवा वेदरूप पिताके काधेपर वैटकर ५ ` जाता 
है । बेदकी आज्ञा तिसके ऊपर. नहीं रहती है ` यही कांथपर टना € । ओर 
जो वि वेदमे वस्मे प्रम करना कहा टै तिसको जो मक्त नहीं छोडता हं यही 


9 भ क क र ~ र 
हाथ पकडना है । जीर कमी अथवादख्पी ` फटोको जो वेदने कहा ई उन्दीके. 
वी दता दै, इसछ्ये वह परमपदसे दूर रह जाताहै, क्योकि इःखका 


जनक भेदवाद है सौर .सुखका जनक अमेदवाद है ! विना अभेदवाद ज्ञानकै 
इस जीवकी सक्ति कदापि नहीं होती है ॥ १९ ॥ 
रति भी इसी अथको' कहती दैः- 
अन्योसावहमन्योस्मीप्युपास्ते योऽन्यदेवतम्‌ । 
न स वेद नरो ब्रह्मन्‌ घ देवानां यथा पञुः ॥ {५ 
„. उह ज मेते अन्य याने भिन्न है यौर मेँ तिससे मिन द्रु, इस प्रकार जान 


दारवैः जो अन्य देवताओंकी उपासना करता है, हे त्रन्‌ ! वह पुरुष त्रहमको नदी 


जानता है । जेसे मनुष्ये. खदनेके पड होते है, वे ही वट मी देवता 

दयदनेका एकर पय दी होता है ॥ १ ॥ | | 
भेदवादकथोन्मत्तः का््याकाय्यविवर्जितः। . 

. , मयसंपकमात्रेण. कथं वाच्यः स वे दविजः ॥ इति ॥ १॥ 

, जो द्विज मेदवादरूपी कथाम म॑त्त हो रहा दै, कर्तन्य अकरचैव्यको नहीं 


[० ऋ ऋ, 


# 
1 
५ 


< 


` जानता है; जेसे मदिराकौ एक बन्दके मिख्नेसे गंगाजठ्का घट अपवित्र हो ` 


जाता है, वैसेदी तिसको भी जान छेना ॥ १॥ ` 


हे चित्तदृत्ते ! जसे कोई पुष अधकारसे अंधकासकोः -दूर करना चाहे जैसे 


कोई मिद्ीकी गेया बनाकर दुघ पीना चाहे, जैते को सकलसकी मिल- 
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` द्वितीय किरण. ( १३९ ) 


क्ति पेट मरना चाह तसे टी वह मी करता टं जो भेदवादका आश्रयणं कर 


अपनी कत्याणक्णं इच्छ करता ह€। 8 चित्तव्रत्त ! उसोपर णक आर ट््मतच्छे 
मी सुनोः- 
चित्तदृत्ते ! एक पुरूपर गणेदाजीकी उपासना करता था. श्र दिन वह्‌ 
पूजा करटा था, कि इतनेमं एक मूसा जो विटत्ते निकटा वह्‌ आत्त दी गण- 
जीवे ऊपर चटकर चावलको खाने खगा र भोगकी -मिठाश्कते ठेकर माग 
गया ] तवं तिसं उपासक्ने विचार किया कि, - गणङजीसे ता मूसा ही वटी 
निकटा सौर पूजा मी वरीकी करना चाहिये क्योकि वटीसे मिलता, 
र्बस्ते तो कद्ध मिख्ता नहीं । एसा विचार करक तिसन -एक्‌ समूसाका पकड 
कर तिसके पावमें तागा बांधकर पथकमे तिसको विटाकर तिसीकां न्त्य 


पूजा करने र्गा । एक दिन विलास वर्हापर आकर मृतक तस्‌ जा तक्ता 
मूसा तुरंत ही भागकर विरमं घुसगया 1 उपासंकनं दखा मूसे तो विला 
बडी निकटा ! उसी दिनंसे व्ह विखरको वांधकर च।कांपर विटाकर तिसवी 


पूजा कश्ने ख्गा । एक दिन वृूकर एक वपर आ निक्डा ओर व्योही वद्‌ 
विासपर ज्ञपटां व्योही विटार भागा 1 विटारको भागते देखकर उस उपा- 
सकने जानलिया, कि विलारसे कूकर वदी हे । उसी दिनसे वह वृस पूजा 
करने ख्गा } एक दिन वह कूकर उनके चौकामें चटा गया 1 तिस्तक। छ 


एक खटी चो उटाकर तिस कूकरके मारी वह्‌ भाग गया। ठन्‌ चित्त 


जाना कूकरसे तो हमार ची वटी दै । उसी दिनसं अपनी लक! उह ईन 
करने खगा । एक दिन किसी वातसि तितको अपनी खीपर क्रोध सागया, 
लारी ठेकर तिषके मारनेको वह दौडा तव खी भागी ॥ उसन मनस धच ` 
चिया सवत्ते बटी तो मँ दी निकला । उसी दिनसे वह अपनी पूजा करने 


 छगा । अलस्माकी मानस प्रजा करते २ तिसकै सनका निरोध होगयाः उसी 


उसवो परमानदकी प्राप्ति होगई । हे चित्तदरत्ते † जसे पक्षी दिनभर इधर उघर्‌ 


अमता रह सुखको नदीं प्राप्त होवा दै । जव अपने घोसल् आता है 


तभी तिसको सुख मिरता है । तैसे यह जीव भी अपनेसे भि दूवतान्तरकरे 


सुखकी प्रा्तिफे चिथ उपासना करता € पतु इसका सुख नहीं मिंश्त। 


ध 





{ १४०) ज्ञानवराग्यभकार । 


क्योकि वासनाओंको ठेकर उपासना करता हे। जव किं यह निवांसनिक्‌ ' 
होकर अपने आमक अहंगरह उपासनांको करता दै, तव दी उसफो नित्य 
सुखकी प्रि होती दे अन्यथा किसी प्रकारसे मी नित्य॒ युखकं प्राप्ति नहीं 
हाती ह॥ २०॥ 
हे चित्तव्रत्त.! ९क ओर दृष्टंतको सुनोः- 
एक्‌ पुर्षे; तीन ठ्कै थे ।. तीनो एक तो ट्ख मौर ट्गडा था | 
दसरा अधा था तीसरा संवगसंपन था । तीनोमिसे जो कि दढा जर ठंगडा 
था यद ती मातापिताकी सेवा किसी प्रकारसे मी नदीं कर . सक्ता था]क्योक्षि 
सेवा दाथ्पावसे होती है सो हाथ पांव तो तिसके थे नही, दूसया जो अधा 
धा उसको दीखता ही नहीं था इसलिये वह भी सेवाखायक नै था ! तीसरा 
जो कि सवागसपन था वही सेवासययक था ओर वही सेवा करतामीथा | 
क्योकि तिसको सव कुछ दीखता मी था । यह तो दष्टंत हे । अव इसको दाटा- 
तमे घटाते हे । ससार तीन प्रकारके पुरुष है, एक तो कृपण ओर आरसी 
है । दूसरे विषयी हं । तीसरे उद्यमी ओर उदार ह । तीनोमेसे जो कि कृपण 
आर आखर्सी ह वही द्छे ओर गड हे । वह तो परमेश्वरी सेवा किसी 
परकारसे भी नहीं करसक्त द । क्योकि दाथोसे वह कुछ दानको नहीं करते ह 
जर परवासे चरकर किसी सत्सगमें या किसी महात्माकै पास वह नहीं जाते 
हं । ओर जो विषयी दँ, वह अन्धे है, क्योकि उनको तो पराश दीखता दी 
नही ह ओर न उनको परमेश्वर दी दीखता है । इसव्यि वह भी परमेश्वरा 
सवा वदगी नहा करसक्तं दं । तीसरे जो उद्यमी ओर उदार है. वही उयम करप 
संगमं जाते हे, हाथोते दान करते है, वही परमेश्वरक सेवाको करते & । वह 
ज्ञानक भी अधिकारी कदे जाते है, दूसरे नह । वही अन्तःकरणवी रद्धि- 
दारा ज्ञानक प्रात्‌ होकर मोक्षको भी प्राप्त होजते हे ॥ २१॥ ` 
स व । इसी विषयपर एक ओर दृष्टंत भी तमको सनाते | 
त्षत्ते ! संसा ड | 
हमेशा ख्दते ही रहते दै । मौर इसीमे सर भी 0 
जाते हे । दूसरे रसाटेकैः षोड 


= 
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दवितीय किरण । ( १५१) 


„चरते, जो कि, तुरमके आवाजको सुनकर हेरा कवायद्‌ पृरेटही करते 
। हते है वह परेड कवायद्‌ करते २ दी मर जात हं ! तीसरे तोपखानेके घोडे 

हेते दै, वह दजारो तोपोके गोरोके चटने पर भी अपने कानको नहीं उठाते 
ह | क्योकि उनको इतना विश्वास हो चुक्षा दै, जो यह तोप नित्य ही 
` चरती रदती ह इनके चटनेसे हमारी ऊुछ भी हानि नदीं टै । हे चित्तटत्ते ! 
 अहतो द्रत है, अव इसको दाते घटते हं । संसारम मी तीन प्रकारे 
पुष रै, एकः तो ३ हें जो कि, टमेदादी ची पुत्रादिकोकी सेवम रहते टै, कमी 
भी क्ीं सत्संगमें नही ज ते टे, बह तो खादवे दद्र हँ । क्योकि हमा खी 
` पुत्रादिक उनको खादते ही रहते हँ । जर वह वदते २ उसमें मर जते दै ! 
दूसरे कमी है, जो कि श्रुति स्ति उक्त कमै करनेमं दी सदेवकाटः कगे 
। रहते ट । रिसाव्कै घोडौकी तरह हमेशा कर्मैरूमी कवायदको ही करते रहते ` 


१) ९। 


हे । वह कवायद करते दी खतम होजात हं । तीसरे ज्ञानी ट, जो कि अथे- 
` वादर्मी स्वर्गादि फलके दिखनेवाटे जो वेदादिक टे उनके वाक्यरूपी 
गोोके चद्टने पर मी वह्‌ तोपखानेके घोडोकी तरह कानको नहीं उठते है 
अर्थात्‌ आत्मव्रिचारको छोडकर अनात्मविचारमे नीं गते ह. यही पुरुष 
पूरमानन्दको प्राप्त होते ६ ॥ २२॥ रः 
“ हे चिन्तदृत्ते ! राजा अपनी सेनाको प्रथम युद्ध कस्नेकी रीतिको. सिखाता 
हे, एक मेदानमं अपनी पौजको ठेजाकर आधी फोजको पूवैकी तरफ भज 
देता ह मौर आधी फौजको पश्चिमकौ तरफ़ मेज देता द । दोनों फौज लाटी 
वारूदके मोको चढाती इई आपसमे शटी ठडाश्को करती दे । जो खोक 
रस वाताको जानते दै जो यह वारूदकै टे गोटे चरते. हे इने चछनेसे 
हमारी दु भी हानि नहीं होती है, तो वह दोनों फौजोके वीचमे घूम २. 
करके दोनोका तमाशा देखते है । न उरते ई 1 ओर न भागतदहें। ओर जो 
खोद; उन नोलोको सचा जानते है वे उसे भी ह आर भागते भी टे! यह 
तो चत है] अव इसवो दाष्टन्तमे घटते हँ 1 इस संसारशूयी मेदानमं 
आरी सम्पद्वाठे ओर देवी सम्पदूवाठे दो प्रकारके घुष है । दोनों अपने २ 
। स्वल्प विकत्यके रोचक भयानक अथेवादरूपर ईं गोढोको पड ` चते ह +` 


© - # ~ 
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+ 1 "" कच्छा ॐ 


( ९९२ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाशच । . 


` जो विः अङ्गानी जीव है. वह तो उन गोोकी मावाजको सुनकर उरते भी है 


सौरं भागते भी टे ओर जो कि ज्ञानवान्‌ दै, वह उन द्रूठ गोरोकौ मावाजको 
सुनकर न उरते ह न भागते टे, कितु मेदानमं दी खड रहत ओर दोनो 


तपमारका द्खत द ॥ २३॥ मः 


[८ 


हे चिनत्तवृत्त ! एक आदमीको एक पुरुषका सौ स्येया देना था, जव वह्‌ ¦ 


भगे तभी वह्‌ कह दे, मेरे पास इस कारमं सयैया नदीं है, जव मेरे पास होगा 


तभी मै देऊगा । एक दिन उसके ठेनदारने तिसको पकड करके तंग किया, 


तब मी उसने तिसको सैया न दिया ओर कहा मेरे पास नदीं है ओर स्यैया 
उसके घरमं रखा था, परन्तु देता नही. था, तव्र तिस उनदारने कहा, यदि 


तुम सौ गढा प्याजका खाजाओ तव हम तुमको स्पेया छोड देवेगे । उसने सौ 


गठा प्याज खानेको मजूर किया । जव खाने क्गा तव तिससे नहीं खाये गये 
कितु दस बीस खाकरके हीं रह गया, तिससे ओर नहीं खाये गये । तव उसने 


कहा अच्छा तुम सौ खर मिरचोको. खछ्ेवो, तो हम. तुमको स्पैया छोड: 


देवेगे । उसने मज॒र किया जव कि मिरचोको वह खाने ठ्गा तवं तिससे सौ 


 मिस्च खायं न गय क्तु दस पांचही खाकरं रह गया | फिर तिसन कहा 
, त॒म सौ ज॒ताकी मार सहं ठेवो हम तुमको सपैया छोड देवग ¡ उसने मंजूर 
किया जव कि दस ¶रंचही जूता ख्गे तमी चिह्ने ट्गा, सौ जूता मी उससे ` 
नहीं सहागया । खिर हारकर तिसकों स्पेया देनही पडा । गठे, मिर्च, 


जूत सव्र तिसने सुपतमं खाय । 


ह चित्तदृत्त ! यह तो द्रात है, जव इसको दान्ते घटते हे। अज्ञानी ¦ 


मूं संसारके दुःखों करके दुःखितः होकरफे जव कि आत्मवित्‌ किसी महा 


त्मके पास उपदेशक ल्य जाता है, महामा यदि प्रथम ही त्तिसको कः हदत्‌ 


ब्रह्म हे, तत्र वह विसर प्रकारसे भी नही मानत।.2. जव . नि प्रथम तिससे 
अनेका देषतोका उपासना कराता है, फिर अनेक प्रकारे बतोको करवाता हे 


फिर अनेकं तीथमिं तिसको फिराता है यही सव गठे स्थानापच. तिसको खाने. 


पडत. जव कि सव कुछ करक हार जात्ना है तव अन्तम महातमाकी कटी दई 
बातको मानता ह । तासये यह है, प्रथम मूरखं सच्चे उपदेशक नही मानता है । 
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दवितीय किरण । ( १४३ ) 


जव विः इधर उधर भटककर हार जाता है, तव॒ राच्रक्न ` जतोको खाकर 
सको मानना दी पडता है, जो मँ ही त्रह् दत वह शतिको प्राप्त होता दै 


श्रौ इधर उधरकी भटकनासे टता इ ॥ २४ ॥ 


हे चित्तदृत्ते ! एक ओर दष्टंतको तुम सुनोः- 


एकः परषक्ा चिच ससारसं जव वहत॒ उपराम इमा तवं तिसने अपरनं 
छ्रीसे कहा, हमारा चित्त गृहस्थाश्रमे नदीं खगता है, हम अव सन्यासाश्रमक 
अगीकार करेगे ओर गृहस्थाश्चमक्रा व्याग करदेवेगे । च्रीने तिसको वहुतसा मनः 
किया परन्तु तिसने नहीं माना, जाकर एक महात्मास्षे कहा, टदमको . उपदेश 
कौज्ि । महात्माने उत्तम अधिकारी जानकर तिसको महावाक्यकाः ` उपदेशः 
करके अपना चेखा वना लिया । तिने मनमे विचार किया, महात्माने. जो हमको 


उपदेश किया दै इसमे तो कुमी देर नही गी है, क्योकि जरासी वात 


इन्टेने बता दी दै न मादस वेदोमे क्या च्सि है । चखकर किसी पंडितैः ` 


पास थोडे साकुतकः पटना चाहिये । मनमे एसा विचार करके वह एक पंडितके 


पास पठनेके स्वि गया ओर पंडितसे कहा, हमको भी कु पढाया कारये 


पडितने कटा, हमारे पास जितने किः विद्याथां पठत ह, एक २ काम हमारा 
सव वियार्थी कसते ह । आप भी हमारा एक काम किया करं ओर विद्या पट 


करै । तिसने मी मजर कर सिया आर्‌ पंडितसे कहा, आप हमक जो काम 





वता देः हम उसको नित्य किया करगे । पंडितते कहा, हमारी गेयाका को$ 
गोवर पाथनेवाडा नहीं है आप हमःरी याका गोवर निव्य पाथ दिया कलिय} 
उसने मंजूर करटिया । न्त्य हा पडितजीकौ गैयाका गोवर वह पाथा करे ओर 
विया पटा वरे कमे वह पटने ख्गा । प्रथम व्याकरण, पिर न्याय, फिर 
सख्य, किर योग, फिर मीमांसाको तिसने पडा । इतन बारह वरस व्यतीत 
हो गये । जब वेदातको उसन पढा तव सव वद।का सर्पूत वही वात भायी 
जिसको कि सने प्रथम दी त्तिसके प्रति बता दिया था । तव तिसन कहा 


आत तो वही सारभूत निकटी जिसको कि, गुरने मरको पदठे दी वता दिया 
था! गोबरको हमने बारदवरस युप्तमे पाथा । इसीपर एक महात्मने मी 


कहा. क 





(१४४)  ज्ञानवैराग्यप्रकार्‌ । 


छोकारदेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्थकोटिभिः । 
४4 की [नी ९ : 
ब्रह्म सत्य जगन्मध्या जावा ब्रह्मव नाऽपरः; ॥ १ ॥ । 
अद्ध शोके हम उस वार्ताको कहते है जो वातां कि, करोड प्रन्थोमे 


कही है । ब्रह्म सत्य हे ओर जगत्‌ मिथ्या है ओर 'जीव जो है.सो त्ह्मखूप ही | 


है, दूसरा नहीं ॥ १ ॥ | 

हे चित्तवृत्ते ! उत्तम अधिकारीके स्यि तो एक वाक्य ही अटं है, मव्यमं 
अधिकारीके वाप्ते सव राच्र बने है । कनिष्ट अधिकारीके प्रति शाघ्रकी मी 
कुछ नहीं चरती हे ॥ २९ 1 

हे चित्तवृत्त ! एक आर टष्टंतको तुम घुनोः-- 


एक किसान अपने पकेहृए्‌ खतको बहुतते मजदरोसे कटवा रहा था, 


जवर कि थोडासा दिन वाको रहगया, तव किसानने मजदूरोसे कहा, जल्दी २ 


काटो एसा न हो कि, रध्या होजाय । जितना डर हमको संध्याकारहै 


इतना हमको सिहका मी नदीं हे । एक अनाजके खेतमे सिंह वेय इ 


1 (> 0 भ, था सिह भ ५ ॐ, ९४ ९ [9 
(केसानकां वातकां सुन रहा था । सिहने जाना संध्या कोष हमसे मी वली. 


जानवर हे, ओ यह किसान हमारा उर तो नहीं मानता है.ओौर संध्याका डर ` 


मानता हे । इतनेमे दिन अप्त होगया, किसान ओर मजदूर सव अपने 
अपने धरोको चे. गये । उसी ग्रामे धोवीका गधा. उस दिन 
कहीं भाग गया था; अंधेरी रात्रिम धोबी . गघेको खोजता हआ जव 
कि, तिस खेतमे जाया जहांपर सिह वेढा था । उसने जाना यहं हमारा 
गधा ही छिपकर खेतमे वेढा ह । दो छाठी `धोधीने सिंहकी कमरमे दी अौर 
| गले रस्सी नक्र आगे धर छिया । सिहने' जाना यह वही सध्या आग 
2, जिसका जिकर किसान दिनम कररहा था । सिंह धोवीके साथ २ चछ 
पडा । सहने जाना यदि बोद्धा तव दो खटी ओर कमरे ठगावेगा । 


भरोवीने घरमे ेजाकर तिसको पटेके साथ वाध दिया । जव एक्‌ पहर रात्रि 
। बाक्र रही तव धौवीने सिहर दो चार ठादीको लाद्दिया ओर . नदीकी ` 


१ चल्पडा । आगे रास्तामे एक सिंह खडा था, उसने देखा यह्‌ सिहं होकर 
अका खादिोकरो उठाये इये चला आता है, इसमे क्या कारण है ¢ 


चै १.५ ^ 
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दितीय किरण । ( १४६ ) 


। 9 भला सिंदसे प्रे तो तुम इसके वोज्ञा ढोनेवटे क्यों वैने हो £ चिहने रतत 
। वदे इए सिदे प्छ, तम घोवीके गपे क्यों वने दो १ उसने कहा. बोले मत। 
। यह संध्या बड़ी वलवान्‌ हे टमको अपना गधा इसने वना छया ठ, यदि तुम 
` बोढोगे तो सन्ध्या पीके पीडेचटी आती दहै, तुमको भी प्कडकर वह 
अपना गधा वनाटेगी । तुम ज्दी यहासे भाग जावो । तिस्र सिंहने कहा 
अरे तू वडा मूखं है ] सन्ध्या कौन चीज है । अन्पेरेका नाम सन्वया  संष्या 
को तुमते वड जानवर नहीं है, तुम्हारे संकका रचा इञ वह्‌ जानवर हे । 
तुम इस सक्को दूर करके अपने स्वरूपका स्मरण करो ! तुम तो सिंह हो ये 
` तो सव तुम्हारे खादय हं । तुम्हारी आवाजको सुनकर ये सवर माग॒जाथगेः। 
सिहका तिसके कहनेसे अपने स्वरूपका स्मरण हो आया । व्योही सदीको 
 फंककर वह्‌ गरजा व्योही धोवी धरक तरफ़ भागा मौर सिंह बने चदा गया । 
` हे चिनत्तृत्ते ! यह तो दष्टात है, अव ॒दार्छठन्तमे इसको धटाते है । यह जीवं 
तो वास्तवमे सिह था, कमीरूप्री किसानके भयानक वचनरूपी सन्ध्याक्तो खुन- ` 
कर्‌ अज्ञानरूयी धोवीका यह गधा वनकर कमरूपी ादीको .ढोने खगा । जव 
कि सिहसरूमी आत्मवित्‌ गुरने इसको उपदेदा किया, कि तुम गधे नहीं ह्ये कितु 
सिंह हो अथौत्‌ तुम पुण्य पापके कता भोक्ता नहीं हो, वितु . असग, चैत- 
न्यस्वरूप हो, तभी अपने स्वरूपका इसको स्फुरण हो आता दै अर ` व॑ंधनसे 
रहित हो जाता दै ॥ २९ ॥ ध 
चित्तवृत्ति कहती है-दे भ्राता ! जीव श्री उपाधियोके व्यागमे को दष्टंत 
। तुमने नदीं कहा दे, सो कहना चाहिये । विवेकाश्रम कहते है, हे चित्ततते ! अव 
हम तुमको उपाधियोके व्याग करनेमे दृटंतको सुनते टैः-- 
हे चित्तघत्ते ! विंसी प्राममे दो माई बनियां एक मकानमें रहते थे } उन दोनों 
माइयोकी च्िथे बडी ठ्डाकी थी ] जिस काठमे वे दोनों माई अपने घरमे अति 
प उसी कालमे वह दोनों चयं परस्पर ठ्डाईको सरू कर देती थीं । दोनो 
माइ्योकी आपसमे ्रटको ही वनाये रखती थी । किसी ` प्रकारसे मी ` उनको 
परस्पर मिख्ने नहीं देती थी । नित्यही, कठ करती थीं दोनो भादयोनि परस्पर ` 
“ विचार करक दोनों चियोंको रसे निकार दिया, त दोनो भाद परस्पर एकं 
9 १० । 
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(१४६) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


8 ४१ < 


इसको सुनो । जीव ईश्वर दोनो सगे माई द जाक ल्ली अविद्या है शश्वरका 


छरी माया रै, वह दोनों परर नित्यहय डता स्त | इससे दोनोंका मेख 


| परर नक होताहै । जव कि, अव्रिया मायार्ा च्िर्योका व्याग करदिया जाता 


हे तव दोनों परस्पर मिटजाते है अर्थात्‌ दोनो एकता हाजात। ₹ ॥ ९७ ॥ 
> विि्तदृत्ते ! दसी विषयपर एक ओर्‌ दष्ट॑त त्‌ मके सुनते हंः- 


प्रयागराज तीथमे वाप जर वेदा दोनों स्नान करनेकै छिथ गय । जव कि 


` दोनों स्नान करचुके, तत्र वेदा वापर गगाजक्रा वाटुकासे खङ्ने लगा 


अर्थात्‌ वेटेने गगाजीकां वादका एकः किख वनाया | बाप कितना हा वेटेसे 
धर जनेक व्यि कहता था, परन्तु वेटने बापकां वाताका स्यार हा = [कया | 
रेते खख्मे वेदा ख्गा जो वापकौ तरफ़ दख भा नहा ` तव बात भी ल्ग 
लते याने वापने वेटेसे मी अधिक एक वडा मारीं रेतीका क्का वनाया | 
रेने देखा वापने तो हमसे मी भारी किंद्य बनाया ३, तुरन्त बटन वापुक 
किसको मिरादिया ओर वापने वेके किछेको गिरा दिया । दोनों परस्पर मि 
करैः अपने घरक चठे गये । यह तो च्ष्टंत हे अव इसको दाटन्तमं वटति ह। 


जी वेढा है, दश्वर वापर है । ईश्वर वेदवाक्यं करके जीवको अपने घरम्‌ 


जानेके चयि वार २ उपदेश करता हे परन्तु जीव अपने खेख्मं एसा ल्गा ह 


लौ जो वापके उपदेशको नह सनता दे ! जीवने -भपन सकदसका एक किला वनाया 


वह किला इस तरहका हे कि, यह मेरी खरी टै, यह मेरेपुत्र टै, यह्‌ मेरा 
धन हे, यह मदिर है, इस कामको आज मेने कर छया दै, इसको क करूगा 


| एसे दृद किखको बनाता ही चटा जाता है र शश्वरस्पी पिताग्ती वाताका 
नक्ष सुनता दै | जव इश्वररूपी पितने देखा किं जीवरूपी पुत्र तो . इस तरसे 


मेरी वाताको नक मानता है तबतक हम भी इसीकी तरह एक सकल्यदेः किष्टेको 


` वना्वगे । तव इश्वरने भी कमे उपासनारूपी एक मारी किटेको बनाया । 
जीवने देखा वापने तो मेरे विसे भी अपना बडा किटावनाया है, तत जीवन 


ईश्वरे नाये दए किंडेको तोड दिया याने मिध्या कर दिया “तब ईश्वरे 


५.४८ ष <) 
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दवितीय किरण । ( १४७) 


जीवक बनाये हर्‌ किेको भी श्रुत्तिवाक्योकरकै मिष्या कर दिया । तव सनो 

जीव ओर ईश्वर अपने ञुदधस्वरूपरूपी घरमे सित होगये अथोत्‌ दोनों एकही 

हीगय ॥ २८ ॥ | 

` हे चित्तदृते ! इसी विषयपर एक ओर मी लौकिक दृष्टं तुमको खनते हैः-- 
किसी नगरमे एक बनियां वडा गरीव रहता था. उसके एक र्डका पेदा 


। इञ । जव क, वह र्डका एक साठ्का हआ तव वह्‌ वनियां गरीवीके दु: खकैः 


च = ऋ न त शक ह ` 


। मारे विदेरामं कमानेके ल्य चला गया । घूमता फिरता वह कारीजीमे जा 


` निकला । वरहांपर जाते ही तिस्तका रोजगार जम गय ओौर जव कि तिसकों 


"क्‌ ऋ र 


कारीजीमे रहते द्रा या बारह वरस ॒वीतगये तव तिसके पास वहूतसा धन 


। जमा होगया ! एक दिन तिसवै, मनमे आया इस धनमेसे कुछ धन सम मागमे 
 ङगाना चाहिय । उसने एसा विचार करके एक मेदिरका वनाना शष्ट कर 





दिया जोर इधर पीछे तिसक्षा ठ्डका मी सयाना होगया । उसने अपनी 
मातासे प्रा पिता हमारे कापर गये हँ £ माताने पूर्ववाख सव हाक तिसको 


कह सुनाया । ठ्डकेने मातासे कंडा चरो उनको. खोज } माताकी भी सढाहं 


पचे । एक मकानमं डरा ठ्गाकर ठडकेने मातासे कहा हम मजदूरी करनेको 
जाते हं, दुख कमा खवेगे तव रात्रिको भोजन वेनेगा ।माताकौ आज्ञाको केकर 
डका मजदूर कररनेको निकटा जहांपर वनियांका मंदिर वनता था, . वहां प्र 


` जाकर वह ठ्डका भी मजदूरोमे काम करने टगा । बनिर्यो जव कि, मंदिर 
 देखनेको आया. तव उसने उस छ्डवेको नया जानकर शरा तुम्दारा मकान 

कर्होपर हे ९ भीर तुम कौन जाति हो £ जर कैसे तुम यर्होपर काम करनेको ` 

आये हो £ कडकेने रूस आखीरतक सव अपना दा वनियांको कह सुनाया! . 

तव. बनियनि .जानछिया यह मेराही छ्डका है, उसकी मांको बुलाकरः घरक 

मीतर मेज दिया र छ्डकेको स्नान कराकर सुन्दर वलघ्लोको पहराकर अपनी ` ` 

गदीपर वेठाकर अप्रना सव धन त्िसको सपर दिया । बाप वेदा - दोनो मिढ- `. 

कर बडे आनंदसे रहने खगे 1 हे चित्तवत्ते ! यह तो दृषटंतहै, बब तुम. 

` इसको दाष्टन्तमे सुनो । यह जीवरूपी पुत्र जव कि महान्‌ प्रयत्नो कर्कैः . ` 
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( १४८) | ज्ञानवेराग्यप्रकाश 1 


अपते पिताकी खोज करता है, तव अव्य ही पने पितासे जा मर्ता हे ओर 
प्रता भी तव इसको अपना सव ॒देदेता दै । तात्पये यह दै, इस कायार्पी 
करारीपुसीके भीतर .पितारूपी पुश्च रहता है, जवतक जीव वाह्‌ तिसक्ते 
खोजता है. तवतक पितासे नदीं मिक्ता हे । जव इस कायारूपरी पुरीके भीतर 
लोजता है. तब अपने पितासे जा मरता दै 1 ओर पिता मी तिसको अपना 
सव घनरूप जो कि महान्‌ सुख है अथात्‌ मोक्षरूपी नित्य सुखको जीवक 
ग्रति देदेता ह ॥.२९. ॥ | 
हे चित्तदृत्ते.! इसी विषयमे एक ओर दष्टंतको तम सुनोः--- 
एक अन्धा ओर दूसरा आंखोवाटा दोनो मिककर रस्तामं चर जत थ 
दैवयोगसे पूर्वक तरफसे मधी .उटी आर,ए्ूसा गरदा उडने छ्गा जो 
समीपकी वस्तु भी नदीं दीखती थी ! उन दोनोकी' आंखोमें मिद्री मरग, 
, योडी देसे जव. क्रि ओंधी ह्यद, तव॒ दोनोने आंखोको ज्ञाड दिया, . 
अथौत्‌ आंखोसि मिद्रीको ` निकार. दिया तव अआंखवाछेकों तां ` दौखने ग्‌ 
गया: परन्तु अन्धेको गिद्रीके निकाख्ते पर मी न दिखाई ` दिया । हे चित्तवरत्ते ! 
यह तो द्टांत है, अव दाष्टान्तमे इसको सुनो ! | -: 4 
, , ज्ञानी तों आंखोवाखा है, क्योकि तिसको सवत्र एकटी आत्मा दीखता है 
ओर अज्ञानी अंधा है, क्योकि तिसको स्तर . आत्मा नहीं दीखता है वितु 
मिनन करके परिच्छिन आत्माको वह जानता है, इसीसे वह अंधा ह। जव 
किं क्रोधरूपी अंधी आती ह तव दोनोका आंखोमे अविचाररूपी मिद्ची तिस 
कारमं भरजाती द । कोधरूयी अंधीके हटजानेकै `पीछे ज्ञानी तो विचारक 
वछसे अविचाररूपी मिद्रीको तुरन्तदही निकार देता हे । उसको तो फिर उसी 
तरद सवन एकही आत्मा दिखाई पडने र्ग जाता है 1 ` इसीसे तिसका राग- 
रुष फिर किसीसे भी नदीं रहता दै भर अज्ञानीको क्रोधरूपी षीके हट- 
जानेपर भां सवत्र आत्मा नहीं दीखता टे क्योकि ` विचाररूपी तिसकी अंखिं 
नरह ट, इस छ्य तिसकौ अंखिोमे अविचारख्पी ग्री कुछ न कुछ रदी 
जाती हं, इतनाही ज्ञानी अज्ञानीका फरक है । ज्ञानवान्‌ करोधादिक पानी- 
षर कृ है, अज्ञानीके पत्यरपर ठीक है, इसीसे ज्ञानवान्‌ सदैवकार आनन्दे 
रहता है | यज्ञन दुःखे रहता है ॥ ३० ॥ | 
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द्वितीय किरण । (१४९ ) 


चिनत्तढत्ति कहती हे, दे विवेकाश्रम ! आपने पीछे कहा वि, इानवान्‌ 
` क्षपनेको अकतो अभोक्ता मानता ह ओर ज्ञानहीन अपनेको कत, मोक्ता 
। प्रानता है रेसा तो संसारम देखनेमं नहीं आतादे। क्योदिं विना कर्ता 
। भोक्ता माननेसे व्यवहार चठही नही सक्ता ट, तव फिर व्यवहारको करनेवाला 
्ञानी अक्त कैमे हो सक्ता है 

व्रिवेकाश्रम चिन्तृत्तिके प्रति कहते है. व्यवहारको करता हआ भी ज्ञानवान्‌ 
अकतो ही दोता है, क्योकि वह अपनी खुशीसे नदीं करता दे । इसीमे एक 
्रंतको कहते हः- 

` एक राजा अपने मंत्रीको साथ लेकर वनम रिकारकों गया, दिकार 
` चेरते २ राजाको प्यास ठगी तव ॒राजने म॑त्रीसे कहा . कीत पानी 
गावो । मन्त्रीने इधर उधर देखा तो प्रामकी तंरफसे एक आदमी 
चखा आता था, उस आदमीपे मंत्रीने खोटा देकर कदा जल्दी पानी = आवा | 
वह खोटा ठेकर्‌ मामकी तरफ पानी ठेनेको जव चटा वजीरको जगख्का तरः 
` दोपहरकी धूपसे रेता चमकता दीखता था, उसने जाना यह पानीक नदी 
चल रही है, वजीरने उससे कहा वो सामने पानी दीखता ह तुम दुसरी तरफ 
कयो जाते हो १ उसने कडा वह पानी नहीं है, पानीका कुव आममें हे; हम 
ग्रामे पानीको ते ह । वजीरने कहा तुम स्रु वबोख्ते हो हमको पार्नी 
दीखता दे, तुम हमको धोखा देकर भागना चाहते हो । एसा कहकर कडारः 
` नवार पांच कोड तिसको ठगादिये तव वह उधरकं दी चला; जिधरका खग 
तष्णाका जर तिसको दीखता था । उसने विचार किया यदि नहीं जाङूगाए 
तो चार कोड मौर ख्गावेगा । हे चित्तटत्ते ! यह तो दृष्टंत है ! अव॒ द्टा- 
तमे इसको सुनिये । ज्ञानवानने संसारके मोगोकां मृगतृष्णावे तुर्य जानक्रं 
त्याग दिया है ओर उनकी तरफ नहीं मी जाता दै, तव॒ भी प्रारच्धर्पः 
यडा तिसको उधर मोगोकी तरफदी भजता है न जाय तो यरं कोड. ठते 
` ह । तात्प यह दै ज्ञानवानको भोगोकौ इच्छा नहीं मी हे, तव "भी प्रारच्ध- 
रूसी क्म जबरदस्ती इसको भोर्गोको सुगाता है ओर प्रार्ने ही इसके इरी 
। स्वो वना रक्खा दै, वास्तवसे इसकी दषम शरीर भी नही है, कलु ज्ञानाः 
। रीश्का योगक्षेमः मी प्रार्य कमेटी करता दे ॥ ३१ ॥ 
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(१५०) ज्ञानवैराग्यप्रकारा 1 


चित्त्रसि कहती रै, हे विवेकाश्रम ! आपने कहा ह ` जीवात्मा ओर भई्वरा- 
तामे मेद नही रै. वितु दोनों एक दी ह, तव फिर ईश्वरम जा सबेङ्ञतादिकं 
गुण है बह जीवने क्यो नक्ष ह £ आत्मा तो दोनोम एकी टै } विवेकाश्चमः 
कृहते ह हे चित्तवृत्ते ! इसमे भी हम तुमको एक दृष्टांत सुनाकर विरोधको 
हटाकर दिखते हः- 
, किसी नगरके बाहर ५क महात्मा जंगख्मे रहते ये । एक दिन एक पुरुषने 
जाकर उनसे यही सवाठ किया, क्रि आप.लोकं कहते , दै, जीवात्मा ओर 


| शश्वरात्मामे भेद नही ह, किन्तु दोर्नोमि एकही आत्मा हे} तव फिर दश्वरात्मामे 


जो वि स्ङ्ञतादिक गुण रै वे जीवात्मामे क्यो नह है £ महात्मने कहा 
हमको प्यास ठगी है, भौर गगाजक्को ही हम पीते है ओर -गंगाजी हमारी 
कुटीते दूर दो कोसके फासछे पर है । प्रथम तुम जाकर हमारी तूवडीमे 
गंगाजख्को गेगाजीसे भरावो मगर गगाजख्को ही खाना “कूपके. जरुको न्‌ 


ह 


लाना; जव कि हम गेगाजर्को पान कर लेवैगे, तवर फिर तुम्हारे प्रदनका उत्तर 


 -देवेगे ] वह महात्माकौ तूवडी ठेकर गगाजीसे जर्‌ भरटाया जरं -महात्माके ¦ 


आगे तिसने .तूबडीको धर दिया ओर. महात्मासे कहा, टीजिये गगाजर्को मै 


` खया हू | महात्मा त्रवडीके जख्को देखकर कहने कगे यह तो गंगाज नह 


है 1 उसने कहा महारज ! यदह गंगाजख्टी है । महात्मने कहा. हम कैसे विश्वास 
क्र, जो यह गगाजख्ही है £ वह कसम खाने कगा कि, यह गंगाजख्ही 
हे । महात्मान कहा तुम तो सच कहते हे परन्तु". गेगाजीमे तो पचासों नाद्र. 
चकती हं, हजारो मछखियं रहती हँ -खखों मनुष्य तिसमे स्नान करते रहत 
सैकठों पवेत ओर क्ष तथा नगर ओर प्राम तिसके किनरेपर रहत 
उनमसे तां इसमं एक भी नही दीखता ह, तव हम कैसे जानरे कि, यह गगा- 
धठही है।उसने कहा महाराज!बह वडा भारी गंगाजीका प्रवाह है. . जिसके कि 
नारेपर हजारो नगर ओर पवंतादिक है. यह थोडासा उसी ` प्रनाहका दस्ता 
इसमे वह सव कैसे रहसक्ते है £ सारा यह रै .कि.. गेगाजक हेनेमे तो 


कोह मी संदेह नदीं दै । क्योकि, जो माधुर्य उसमे है, सो$ इसमे मी 


महात्माने कहा, इसीतरह तू. जीवात्मा मौर श््रराःमामे भी घटके | जीवातमाकी 


(४ 
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उपायि जो अंतःकरण दे, वह छोटीसं सी उपाधि हे, ईश्ररात्माकी उपाधि जौ 
अया दे वद सरे ब्रसडम फटी इदं दै । इसीवाप्ते ईरातमामे सवक्षतादिक 
धमर जीवात्मामे नहीं रहते दै । परन्तु युखख्यता दोनों वरावरही हं 
तैर नित्यत्व चेतनघादिक मी घमं दोनोमे वरावरदी ह । इसीते सिद्ध हाता हं 


कि. जीवात्मा यर ईश्वराप्माका विल्कुक मेद नही दे ॥ ३२} 


चित्तवृत्ति कहती दै, इशरात्मा ओर जीवात्मा यदि दानीं विद्यमान. ह, तव 
: उन नेत्रे क्यो नद्य दीखते दे, जो वातु नेत्रे नदीं दीखती है, उसकी सत्य- 
त्म द्या म्रमाण है १ विवेकाश्रम कहते है, हम एक दष्टातकों देकर इस वाताके 
उन्तरकव्छा कहत ह.- | | 

चन्तव्रत्त ! किसी नगरके बाहर वनम एक महात्मा रहत थ । उनके पास 
जाकर एकः मूख पुरुषने इसी प्रश्नको किया } तव महात्मान उसको चाच्रक 
वाक्यो शौर य॒क्तियोसे बहुत समन्ञाया तव भी वह मूख न समन्चा ओर उसने 
हट विया कि हमको इन दोनों नेत्रे दोनोकौ दिख्ला द्वा । महात्सान एक्‌ 
 भिद्के डेरेको उठाकर तिसके ज्चिरमे मारा तिरका दिर फएष्टगया यर वह्‌ रोता 
तेता रजके पास फस्यादी गया ओर राजासे तिसन जाकर कहा मन कात 
| मंहात्मास्चे ठेसा सवार किया ओर ` उम्हौने ज बावके वदे मेरा रिर फोड 
दिया अव मेरेको रेसा ददे ह्येता दै जो ददै मरि मेरे प्राण निकट जाते हं। 
राजे सिपाहीको मेजकर उन महाप्माको बुटाया अर कहा अपन इतक हिर 
त्रयो फोड दिया है ? महो त्माने कहा हमने इस सवाक जवान्‌ दिया 
य॒द्‌ जो आपके पास फर्यादी आया ट सो क्यो आया है १ उसने कडा इसके , 
` द्वस दई होता है तिसीसे यह फस्थादी आया हे 1 महाप्माने कहा जस ददं 
लेता है ओर दीखता नहीं हे, तसे जावात्मा ओर टश्वरात्मा विद्यमान हं परन्तु 
दीखते नहीं द 1 हमको यह अपन दद्क्रोः नेत्रम दिष्ादे तवृ दम भा सक 
प्रति आत्माको नेत्रो दिखा दवेगे । जसे दद्‌ द ओर नेत्रो करके नदी 
दीखता § तैसे आत्मा मी है ओर नेत्रां करके नहीं दवखता । राजाने क 
| ठीक ह ) महात्मा अपने आसन पर चङे आये, हे चित्ते * यहा ठहर 


| ^ गरदा भी उत्तरः हं ॥ ६२ ॥ | च (द 
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( १५२ ) ज्ञानवैराम्यप्रकाशच ॥ 


चित्द्रत्ति कहती दै हे भ्राता ! जो खोक वैरागयप्रवेक गृहस्थाश्रमका 


त्याग करक संन्यासाश्रममे टोजाते है, वे पहठे घरकै प्र्पचको त्याग करे 


४ ५६. -4 = गों [~ = म 
फिर सन्यासाश्रम जाकर उससे भी अधिक प्रप॑चको क्यों फटाते द £ इसका 


क्या कारणदे £ विवरकाश्रम कहतेहै उनको पहटठे मन्द वैराग्य 
हआ था; मन्द वैराग्य अल्प काट्तक रहता दै फिर नष्ट हाजाता दे । 
जव विः स्रीको ख्डका पैदा होने ख्गता दै, ` तव उस काट्गं उसको वडा 


छेदा होता हे तिसकाख्मे वह कहती है कि, फिर पतिके पास नदीं जाऊंगी । 
` जव कि, कुछ दिन वीत जाते हँ तव वह दुःख भूक जाती हं फिर वहं पत्तिक 


` न्ट दोजनेसे दुःख प्राप्त होता है, तव वह गृहस्थाश्रमको किसी संद वैराम्यमे 


पास जाती ह 
इसीप्रकार जव किसी पुरूषको किसी तरहका घरकाय्योसे या धनादिकोके 


छ ८ 


त्याग देता है । कुछ दिन वीते जव कि, दुःख भूक जाता है सौर घनादि- ` 


कोकी तिसको प्राति होने टगती है, तव वह सेन्यासाश्रममे ह पिर मठादि- 
ककि वांधकर गृहस्थाश्रम वना ठेता.दे । क्योकि, त्तिसका वह मन्द वैराग्य 
मी जाता रहता है । जैमे वैष्णवको मांससे बडा तिरस्कार ` रहता हे कभी ख- 
भम मी तिसका मन मांसकी तरफ़ नदीं जाता दै, दसा जव कि, स्री धना- 

दिर्कोति १ ४२... १. 9, , ~ + चकन 
दिकसिं जिसको वैराग्य होजाता है वह फिर त्यागे हए प्रपंचकी रचनाक 


नहा करता हे, इसीमें एवः दृ्टंतको कहते हः- 


हे चित्तदृत्त ! ईरान देशम किसान ठोक घोडोंको पार्तेहै, यनि चार रसौ 
.पांच २ सो घोडि्योकि गोढोको वह रखते हे । जव कि, वहः घोल वचोको ` 


उत्पन्न करती है, तव्‌ वह किसान खोग जग्मे एक विख्को वनाते देँ । 


गिरदे तिसकै तीन्‌ खाहयोको खोददेते हँ, उस किलेमे नये उत्च हए घोडि- ` 


योके व्चौको रखकर भीतर जानेके रास्ताकौ मी चन्द्‌ कर देते है ओर ऊपरके 


` रास्तासे बर्वोको मसाला वेगेरह खिलाकर पार्त है ओर उस जग्मे तिस 
किक समीप किसी प्रकारै शब्दको मी वह नह होने देते ह । जव कि बह 
कचे एक सार होजाते ह, तव एके दिन .वे किसान रोग एक तोपको ठे 
जाकर तिस किचेके समीप चाति है, तिस तोपक्षी आवाडको घुनकर वद्‌ ` 
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द्वितीय किरण । ( १५३ ) 


प्रोडियोकि बचे कूदने ठगते ह, कोई तो तीनों खादर्याक ्दकर जगट्का 
ड जते ई, कोई दो खाइयोको फदकर तीसरीमे - पस जाते ई, को$ एकः 
वारको कूदकर दूसरे फैस जाते दै कोई एकम टी गिरकर फस जाते ६ 
करो उसी जगहे फड फडाकर रहजाते हे । हैः चित्तदृतते ! यद तो दत 
> इसको दाष्ठन्तमे घटाते दै ।गृहस्थाश्रमखूपी एक किय टं तिसम जावख्पी 
यडियोके वच्चे सव पैसे है, जिस काठमे कोई विरक्त महामा आकर वरान्य- 
ल्मी तोपको चखाता हे, तिस काल्य जो कि) तीव्रतर . वेम्यवान्‌. होते टं 
र तीनों खाद्योको कूदकर निकठ जाते ट । प्रथम खरता दी पुत्रा दिक्तेका 
। मोहल्य दे दसस खा वणीभिमान हे, तीसरी खाई अआश्रमामिमान टं । स। 
तीव्रतर वैरम्यवाङे इन तीनो खाश्योको कूद जाते दै अथात्‌ घ्ठीपु्रादिकन | 
मोहे व्यागकर फिर वरणोश्रमके अमिमानको व्यागकर जीवन्मुक्त दाकर 
विचसते दै वे किर दृसरे प्रपचकी स्वना :किसी प्रकारे भा. कहा करत ह 
ओर जिनको तीव्र वैराम्य होता हे, वे प्रथमकी दो खाद्योकये कृदकर तीसरी 
आश्रम अभिमानरूपी खाक्मे पस जाते द 1. हम सन्यास €) दम दा ठ? 
हम सवसे उत्तम. दै, टमारे तुव्य दूसरा कौन दैःवह.मोक्षके अवरिकार। नही होते 
| क्योकि उनका मिथ्या आश्रममे अभिमान व ओर . मन्द वैराग्यवान्‌ 
प्रथसवाटी खाक कूदकर अथात्‌ ची पुत्रादिकोमे मोहक्णे वाग ६ करके 
` दसरी वणोभिसानख्पी जा खाई ह, चट मटादिक - ` तिनमे एस जात ट वह 
मी सोक्षके अर ज्ञानके अधिकारी नहीं होते दे । क्योकि एक गृहस्थाशमर्यीः 
लासे निकल दसरी खामे अथौत्‌ नये प्रपं चको रचनाक कर्न छग जातत € । 
जर जो अतिमंद वैरग्यवान्‌ है वे घरको छोडकर प्राम वाह्‌ स सन्त 
नाम अपना घरकर सुपेद वको ओर शिखा सूत्को भी रखकर कथा ऋ 
 व्ंचदर अपने चरकी ओर अपनी पाठनाको करते टं वह्‌ *! ्ञालदे अधिकारी 
नही है । क्योकि उनका दाम्भिक व्यवहार €) इस रके स्ष्य प्रचा 
ददाम वहत है आर चौथे महामूढ पुरुष ह! जा कि वैराग्यवी बाताको सुन 
डी दो घडी वादं बाहे दाय २ करवेः रजते €, उन वराग 
माग जाता हे ॥. २४ ॥ 
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( १५४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश! =. ,. 


चिन्तद्त्ति कहती दे-दे विवेकाश्रम ! समुचयवादी कहता हे किं कमं ओर 
ज्ञान दोनोको इकट्ा करनेसे मुक्ति होती है । ओर वेदांती कहता टं॑ केवर 
्ञानसे ही सक्ति रोती दै सो दोनोमसे किसका कथन ठीक द विवकाश्रम 
कहते है-हे चिन्तदृत्ते ! कमे ओर ज्ञाना सयुचय नहीं हौसक्ता हं । जिसको 
ठेसा अभिमान दै वि मे इस क्का कतो द्र, मं इस कमको करके इसके फल्वो 
भोगा उसी पुरुषका कमं अधिकार है ओौर जिस ॒पुरेषको एसा अभिमा 


नहीं हे, किन्तु जिन पुर््षोकी एेसी बुद्धिहै किन हम कमक कता द न हम तिसके 
पर्वैः मोक्ता ह कितु हम असंग सच्चिदानन्द स्वरूप ट, उन्दी पुरुषाका ज्ञान 
सौर बेक्षमे अधिकार है । दोनों विरोधी एक जगहमे नदीं रहसक्ते दै । दसीमे ' 


एक दृष्टंत तुमको हम सुनते ईः-- 


एक जाटकी दो र्डकी थी, एक कुडकीकी यादी किसानके साथे इष ` 


9 


शरी ौर दृसरी ठ्डकीकौ शादी कुम्दारके सोथ हद थी । जव किं+ठ्डकियाकं 


सादीकते इए वहत दिन गुजर गये, तव एक दिन जाटसे छीन कहा वहत 


दिन हए ख्डकियोंका कोद खत पत्र नही आया तुम जाकर उनके ˆ आनंद 
मेगख्की खबर छा 1 जाट घरसे निकठकर उत प्राममे गया, जहार कि 

दोनो ्डकियें विवाही गइ थीं । पहटे वह किंसानके ` घरमं जाकर ख्डकपेसे 
मिटा ओर हार चाट पूछा । ख्डकीने कहा वापर खतम बीज फेंका. दे ओर 
बादल मी धिराहै । यदिःव्पां न द्रं तव तो हम उजड जार्थैगे | क्योकि 
धानक्ता बीज सव जठ्जायगा सौर जो वरषा हो जायगी तव तो हम वसं 
जा्येगे । फिर दृसरी इुम्हासके घाटी ्डकीके पास गया ओर जाट्ने पूछा 
 वच्ची सुख सांदकी खवर कटो । उसने कहा वाप्रू ओौर तो सव अच्छाहै 


वतनोका' आर्वो गाया है ओर आजही तिसको आग दी दै, इधरते ` दमने . 


यव कतो आग (= र, ८ [५ 
को आग दी हे, उधरसे बादर धिरक्र आया दै यदि वषा हो जायगी 


तव तो हम उजड जारे क्योकि कवेः वर्तन सव गढ जारयेगे । जो वषौ नहीं ` 
होगी तव तो हम वस जयेगे, क्योकि वर्तन हमारे सव पकजारयैगे । जाट ` 
दोनों छ्डकियोके दारुको  पूछकर जव अपने `घरमे आयां तव ल्वीन जाट 


# ' ऋ - _ ५१ = + क, ” कन्त 


श्र छ्डकियेकर हाकको सुनासो । जाने कहा या तो श्ंसान' उज्डग ` 


॥ 
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द्वितीय किरण । . ( १९५.) 


र कम्दार उजडगा । दोनोमेते एक तो जरूर उजडगा यही सव दाङ व 
ताया } हे चित्तदतते ! यह ता दृष्टातं ह, अवर इसको. दाणन्तमे घटते 
अन्तःकरणर्पा जाट द्‌, प्तसक जो वृत्तिथे दह कतृव्व अकत वहीं तिक 
दो टडकियं है 1 यदि त्रह्मकार बि उत्प होजायगी तव कतृत्व माक्तृत्वरूप 
धत्ति जड जायगी यर जो दूसरी महमाकार कलृत्व भीक्तृतर्पं वत्ति उत्पन्न 
त्ेजायगी तव तो व्रह्माकाखाटी नौ होगी । दोना इ्तियं परसरं विसधा 
दसि दोनेमे एकी होगी दूसरी नदीं दोगी, तव सुय कते दोसकत 
१ किन्तु कदापि नं होसत्ता है । हे चिततदृत्ते ! जसे कोश अनजान वाटकः 
नदा खानेवटेकी संगतसे नखा खाने ख्गजाता है आओंर जवर प्रय॒ नसावा. 
तेजाता दै, तव टुःखको उढठाता दै, फिर जव करि तिसकां किस अच्छ 
सगत दोजाती है, तव वह्‌ नेको छोडकर अच्छा बनकर दुःखसे द्ुट जाताद्‌ 
तेते आत्मा मी निर्धामिक है । जसी संगत इस जीवको दोजाती टं व॑सा। यं 
अपतेको भानने ठगजाता है मेदवादीकी संगत दोनेसे भेदवादी, अमेदवा्धैका 
सगत नेसे अभेदवादी होजाता दै । आत्मा.असंग दै, सव धन अस्त 
करस्ित हे. आत्मा नित्य जद बुद्ध सुक्तस्वरूप टं ॥ ३५ ॥ 
चिन्तवरत्ते ! एक भौर छौकिक दष्टौतको तुम घुनोः- 

एकः छ्डका सात आठ बरसका अपने सुहद्धामं खट्ता चा । अपन ख 
मेही ख्डका चिद्धनेः गा । उस युहद्यमे मकान वहत उध्च < ~ ~ सकष 
वाजे ठकछरर खाकर गज उट तव आग मा वचिह्टानेका प्रतिध्वानरूपं 
शब्द हआ. रख्येने जाना कोई मेरी नकर करता हं । डक दूखात्‌ कन <. 
ञअगेसे भी.खब्द्‌ हआ तू कौन दै? ठ्डकन कडा म तुका मार्गा उधरसेमी 

' आवाज आई मेँ तुमको मारूगा ! ठ्डकेने तिसको गाढी दो, आगस मी गाव 
` आवाज आई, तव ठ्डकेने अपनी मातासे जाकर कटा कोई आदमी रेके 
चिढाता हे. परन्त॒ दिखाई नह देता दै 1 माताने कदा चटा ` दूसरे सुह्छमे 
इस वक्त कोद भी तमको चिढानवाखा नहा है | जव कि, तुम आवाज 
कुरते हो तब तुम्हारी आवाज टकर खाकर गूजती ह । छम ज। जानत € कोड्‌ | 
 . दसरा हमको चिडाता द, यहं तुमको अम ह, तु रसे. विना दुसरा कोद भी 


। ८१ 
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{ १५६ )  -ज्ञानवैराग्यपरकार। 


तुमको ध्िढानेवाखा नही हे, त॒म अपने इस भयको दूर करो । माताके 


उपदेशसे ्डकेका डर जाता रहा । हे चित्तवृत्तं ¦ यह ता द््टात द अव्‌ 
इरावो दाते सुनो । इस जीवके विना दूसरा कोई भी इसको :भय देने- 
राढा नही हे, इस जीवका संकदपही इसको मय देता ह अपन . सकट्पसे 
यह जीव नरक स्वगदिर्कोकी कल्पना करता दै, फिर उनकी प्रा्तिके स्यि 
कर्मोकी कल्पना करता दै । फिर फर्छोकी कद्यना करताह, आपह कता भाक्ता 
बनकर केकि धक्कीको भोगता है । जसे मकडी अपने सुखसे तार निक्राठकर 
आपी तिसक्षे साथ क्रीडा करती है । `जसे वारक अपने प्रछंहीको देखकर 
आपी डरता दै, तैसे जीव भी अपने संकर््पोको करके आपी उनसे भयको 
प्रात होता है । अपने सख्रूपसे भूककरही जीव दुःखको पाता टे ! इसी प्र 
एक्‌ कविने मी कहा है:- 

सवैया-रम्यो सव ब्रह्म नै कछु अम तू जान नरमजो नाहि मरे दं! 
एवोटि राम कूटी धूमधाम नहीं कोई काम तु काहि डरे दै ॥ व्र सो खग 
द्वैतो त्याग स्वखूपमे जाग वरथा क्यौ जरे है । कहे रामदयार नौ कोऊ काठ 
तू आप संभाटी जो वेगतरे दे ॥ १॥ 


हे चित्ततते ¦ जीव अपने अज्ञान करे ही भयको प्राप्त होता दे, वास्तवसे 


इसको मय किंसीका नही है, जव किं मन दूसरेकी कद्पना करता हे तमी मय 
खडा होता है । देवीमागवतेः- | 

न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परतप । 

मन्‌ एव मनुष्याणां कारणं वंधमोक्षयोः ॥ १ ॥ 


दे परतप ! बध मोक्षम देह ओर जीवात्मा तथा इद्रिये ये सव भी कारण. 
नहीं है, किन्तु मयुष्योका मन ही कारण दे ॥ १॥ 


शदः ख्क्त, सदबवात्मा नैव बध्येत कादाचत्‌ । 
पधमान्षा मनःसस्था तस्मज्छान्ते प्रशाम्यतः॥ २॥ 


आसा सद्वकार शुद्ध ह, मुक्त दे, किसी प्रकारसे मी वह बधायमान नहीं 
होता दै, वैर ओर मोक्ष मनसेदी स्थित रहते दै अर्थात्‌ मनका. सकल्पमात्र है, 


शांत होने पर वह मी शान्त होजाते दै ॥ २ ॥ 
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५ दितीय किरण । ( १५७ } 





शर्बखाभिच्रयुदासीनो भदाः सरवे मनोगताः । 
एकात्मसे कथं भदः संभवेद्देतदशेनात्‌ ॥ ३ ॥ 

4 रातु, मित्र ओर उदासीनता ये सवै मेद मनमेही हं (एक आात्माकं निश्चव 
हसे फिर भेद कैसे होसक्ता दै, किन्त कदापि नहीं हीसक्ता टै मेद तो दैत 
दशनदीसे येता द ॥ ३६ ॥ 

हे चित्तदतते ! एकः ओर रौकिकः दषटांत तुमको सुनाते ह~ ` 

किसी नगरमे एक वनियां बडा धनिक रहता था, रात्रिके समव ॒तिसक 
री एक जरका -खोटा भरकर तिसके सोनेक परगके नीचे धर देती थी | सृत्रर 
वनियां जव क्ञाडे जाता था तव तिस रोटेको शौच करनेके च्य टे जाता 
था ] दीपमालिका अनेका दिन जव कि नजदीक अगया तव तिस बनिया 
डवि र्मे गेरूगौर रगडकर पानी मिकाकर मर ,दिया ओर तिस रोटेको . 
बापके पठगके नीचे धर दिया । सवेरे अन्धेरेमं वही गेरूबाटा टोटा वनियाके 
हाथमे आगया 1 बनियान जग फिरकर तिस खोटे जव कि? शोच किया 
तव वह प्रथिवी सब गेरूके रंगसे काट दोग 1 वनि्ाने जाना यद्‌ सव खून 
पाखानेके रास्तेसे हमारे भीतरसे गिरा दे । वनियां घरमे आकर खाय्पर गिर 
पडा ओर खीसे तिसने कहा आजम मरूगा ` क्योकि मेरे पेटसे पालानकै | 
रास्तासे बहतसा खून गिरा दै, जल्दी कुछ त्‌ सुञ्ञसे दान पुण्य कराओ । २ त्री | 
सेने ङ्गी । बनियाने कहा अव रोनेका समय नर्द € जद्दी एक गौत 
मुगाकर दान करवो मौर कुछ अन्न वगेरा भी मगाकर दान करावो | चरी सदः 
वहतुओकष भगानेवे पिके इड जर वनियां भी धीरे २ सुस्त होने खे । इत- 
नने बनियाकी रुडकीने पठंगके नीचै जव कि गेरूवेः ` टोटेको खोजा | नोर 
लोटा तिसको नदीं मिढा तव खोटाके न. मिटनसे वृह्‌ .. ख्डकी, रोन ४ 
वापने रखा क्यों रोती दै १ उसने कटा श गे योक्कर, खेम जाप 
पेगके नीचे रखा था न मादस तिसको कौन उदा दगया र यह ध 
रोटा पाचीका भरा हआ इस जगहमं रखा.हे । मा ठोटा नही दीखता टै । 
-डवीकी बातीकत सुनकर बनियां उट वैठा ओर खीसे कहने खगा जव स॑ 
। उच्छा लोगया दान पुण्य करानेकी छ जरूरत नहीं । वह खून नहीं था 
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(१९८) ` ज्ञानवेराग्यप्रकारा । 


विन्त गेरूका रंग था मेरेको अम सूनका होगया था, अव क्ट चरम मेरा जाता 
हा है । हे चिन्त ! यह तो दषटंत द अव दाषटनतमे इसको सुनो । अनादि 
अज्ञाते सम्बन्धसे इस जीवको अपने स्वरूपम अरम हारह €; तिसी- अमं 
करके यह जीव अजर आत्मामे जन्म मरणादिकोको मान रहा ट; जव आप्त- 
वत्ता पदेश करे इ्तका अम दूर होजाता दै तव॒ यह्‌ .अपनेको अजर 
अमर मानने ठगजाता ह ओर जन्म मरणे रहित दोजाता दै ॥ ६७ ॥ ` 


दे चित्तरत्त ! एक ओर ौकिकं दृटंतको तुम युनोः- 


ल 


एक राजाने दो नौकरोको विदेशमें किसी कामके च्य भेजा । जव कि 


दु दिन वीतगये ओर उनका को भी खत पत्र न आया तव्‌ राजाने दोनों 
नौकरोकी तरफः दो इकमनामे छवि ओर छिखा इनको .पूव्य करके मानना । 


वह दोनों परबने दोनों नौकरोके पास जव पहचे तव उन दोनोमेसे एकने तो ` 


` जो परनेमे करनेको छिखा था तिस कामको करके प्रवानेको फक दिया, 
` सर दूसरे उसमे -नो टिखा था उसको तो .न ` देखा, किन्तु परवानेको . ` 


चोकीप्र धरकर तिसकी धूप दीपसे नित्य पूजा करने क्गा । जिसने चेखह्ए ` 


कामक्ते करके परवानेको फेक दिया था, राजा उसपर तो डे प्रसन्द हए ओर 
तिस्रको राजने भारी दरजा मी दिया, भौर जो पखानेको चौकौीपरर धर कर 


, केवर. एूजाही करता रहा था, तिसपर राजा नाराज इए आर तिसको निकाल. 
भी दिया ! हे चित्तबृत्ते! यद्‌ तो दृष्टंत है, ब दा्टान्तमें सुनो । वेद शाच्नख्पी 
प्रवाने याने हकमनामे शश्वरके मेज हए हं, जो पुरुष उनपर अमढ करता है 
अथात्‌ जो कुछ उनमें छ्खा हे उसको धारण करता है, उसपर तो ह्वर 


४ 


प्रसन्न, होता दै, ओर उसको मोक्ष देता है । जो कि उनम च्खिको धारण 
चीं करता है, विन्तु चौकौपर धरकर धूम दीपादिकोसे आरती. करता है 


उनके आगे वण्टोको हिद्यता है, उसपर र नाराज . होकर उसको जन्मोकी , 


पस्पराके देता है । इसीपर पंचदरीकारने भी टिखा दैः- 
गन्थमभ्यस्य मेधावी विचार्यं च पुनःपनः 
परारुमिव धान्यार्थी त्यजेद्मरन्थमक्षेषतः ॥ १॥ 


क 


#। 
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बुद्धिमान्‌ पुरष प्रथम प्रन्थक्ता अन्यास कर फिर पुनः पुनः उनका 
तचार करै धारण करे, फिर जसे धान्यका अर्था पुख धान्यकं ब्रहण 
करके पठारीका त्याग करदेता € इती प्रकार यह भी संपूण प्रन्थोको फिर 
त्याग कदेव ॥ १ ॥ ॑ 
चित्तकृत्ते ! केव प्रन्थोकेः वँ चनेसे आत्मबोध -नदीं होता दै किन्तु 
धारण करनेसे होता दै ॥ ६८ ॥ | 
> व्वित्त्त्ते ! इसी विषयपर तुम्हारेको एक ओर्‌ दृषटंत सनाते टं-प 


दितीयं किरण । ( १५९ ) 


परुष तीथयात्रामे जाने दगा तव. तिसन विचार किया. यदि द्रन्यको साय 


ठेजार्यैगे तव तो रस्तामं चोरोका भय है. करटी दटदही जर्ेगे तव क्या 
को । हंडी छिखवाकर ठेजाय तव अच्छा -हागा) वपर जाकर चाहकी 
दकानसे स्पेया ेख्वेगे । तिस आदमीने हंडी छिखिवा डी । एक दूसरा मा तिसकैः 


साय तीम चखा । उसने भी इंडी छिखवा री । तहपर्‌ जव जाक्र्‌ दोनो 


र्हैचे तव एकने तो शाटक दूक्ानपर जाकर तिस हदीको दिखाकर अपना रुपया 


` ठेखिया । उसको तो रस्पैया मिक्गया ओर दूसरा अपने इसपर बेटे तिस्‌ 


3). 


हडीका पाठ करने खगा । कड्‌ एक दिन पाठ करता रहा तव भी तिसक्ण 
दीका श्पैया नदीं मिला । यह ता दृत है. दाटन्तमे वेद शाच्ररूपी सव 


` दिये है. इनके केवर पाठमाच्र करनेसे आत्माका खभ नदीं होता, ह, किन्तु 
` इने जो उपदेश छिखा है, तिसपर चट्नस आत्मक ठाम स्तादे ॥ ३९. ॥ 


& 


7] 


| 


त प्रकार राजा होते ६, एक न्यायकारी दूसरा अन्यायक्ताश । जा विः 


 न्यायकारी होता है, वह कामक दलता अपनी खाढी तारीफको नहीं 


सुनता है । ओर जो नौकर तिसका अच्छा. काम करता हे उसको भारी ठ 
उता ओर जो नौकर कामको नूह .कस्ता है केव. ' तिसक व ही 
भरता है. विक्को वह पदं नहीं करता दै : ओरं न तिसको. कोर ओहदा 
देता है. ओर जो अन्यायकारी हे, वह कामको नदीः देवता हे, किन्तु कवठ 
अपनी तारीफल्ते दी सुनता हे 1. उन्यायकार राजाक्ते दोषका मागी कदा 


# रि । होता है. जो सवको सम देखता 
ह, निर्दोष ओर धमोत्मा राजा" न्यायकि 


ट्‌ जा पुरुष्‌ उत्तम्‌ 
ॐ} तैने श्र मी न्यायंकारी ह ब्रह कभेको दी देखता दै, जा पु 


४; 1 # इ 
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१६०) ` ज्ञानवैराग्यप्रकाञ्‌ । | 


शते करता है अथोत्‌ वेदोक्त मागेपर चरता दै, उसीको मोक्ष देता दै । जो 
्दोक्त मागपर तो नदीं चख्ता दहै, केवल वेदके ओर शाघ्रोके ोकदिख 
लबे ल्थि पाठको करता है यौ श्ूटे पासंडोको दी करता ६, उसको कदापि 
भक्षको नदी देता ३ ॥ ४० ॥ 


हे चिततदृतते ! जवतक इस जीवको देहादिकोंम अहता ओर गेहादिकोमे 
ममता वनी दे, तवतक इस जीवको कदापि सुख ना होता है}! अहता 
ममताके व्यान करनेसे इसको सुख होता दे सो. अहंता ममताका त्याग करन्‌ 

` बडा ह्य कठिन हे ! इसीमे एक दृष्टातको सुनते ईः- 


एक कारमं नारदजी प्रथिवीप्र परयटन करत, इए वैकुण्टमे जा निकटे | 
वापर भगवानूको अकेटे वेठे इए देखकर नारदजीने मगवानूप्े कहा महारज ! 
आपका वैकुण्ठ तो आजकक खारी पडा है कोई मी पुरुष यरहापर नही 
दिखाता टै. क्या वैकुण्ठे मी को मनेकी इच्छा नहीं करता है । यहौपर तो 
सवै प्रकारका खख दै किसी प्रकारका भी यहाप्र दुःख नही है फिर क्यों 
वैकुण्ठ खाटी टै £ भगवानूने कहा नारदजी ! यद्यपि यर्होपर;सवे प्रकारका सख 
ह तब भी वैकुण्ठे आनेकी इच्छा किंसीको भी नद होती है ओर हमारा भी मन 
अकेटे नद ख्गता हे, दूसरा को$ हो तव दो घडी तिससे वातचीत ही करै, 
कोटं सेवा करनेवाला मी नहीं ह हम क्याकरै £ मत्येलोकनिवासी को भी 
वेकुण्ठम आनेकी इच्छा नहीं करता है । नारदने कहाये केसी वातां है £ 
चकुण्ठका ता नाम सुनकर सव छोक आपसे आप चेः आवेगे । भगवान्‌ 
कहा अच्छा तुम जाकर दो चार आदमिर्योको ठकवो कु सेवाका तो काम 
चछ, पिर देखा जायगा । नारदजी बड उत्साहके साथं चले ओर आकर 
एक बढते नारदने कहा वावा वैवुण्ठको चरोगे £ नारदजीकी वातको सुनकर 
वह वरा वडा विगडा ओर नारदजीसे कहने खगा, अभागे | तूही वैकुण्ठमे जा. 
जिसका न कोई आगे है न पीछे है मे क्यो जाऊं मेरे पुत्र मौर पोते ओर 
स्री धनादिक सव मीनू ह | जो निप्रता हो सो वैवुण्ठमे जाय । नारदजी 
खुपचाप होकर वहसि चर्पड } आगे एक ओर युवावस्यावलेे नारदजीने' 
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द्वितीय किरण । (१६१ ) 


कहा, वैकुण्टको चरोगे १ उसने नारदसं कटा, वावा ! वैकुण्ठ तो वृकि च्य 
नादे, जो कि, किसी कामलायक न हो वह वैकुण्ठ जाय, हम तो सव कान 
क्रसक्त; हम क्यों वेकुण्ठमे जार्यं £ वासे थोडी दुर जाकर फिर एक पुरुपसे 
नारने कहा, वैकुण्ठको जायोगे उसने कहा किसी ट्टे खगडको खोजो,यहां 
पर ठम्हारी दा नहीं गती है । नारदजीने बहृतसे मु्ोको वैङुण्ठ जानक 
टये कहा परन्तु किसीने मी कृ न किया । तव नारदजीने एक बद्ध सादर 
| कारको तिख्वः छपे टगायकर दूकानमे वटे इये देखा । नारद जीने अपने सनम | 
तरचार विया यह भगवान्‌ का भक्त दीखता है, वह अव्य ही वैकुण्टको चटेगः 
ओर जो यह एक भी च्दे तव हमारी मी वात रहजाय, क्योकि हम भग- 
वनसे कह आये ह हम किसीको ररेगे ओर भगवानूको भी सेवा करनेसे 
आराम मिलजाय } नारदजी तितत सेठके पास जाकर वेटगये ओर सीताराम २ 
कसे तिस सेय कानमे नास्दजीने कहा, सेठजी ! संसारा छख तो आपने 
सत्र देख दही छिया है, अव चकर कु काढ वेकुण्ठके सुखको भोगो । सेने 
कहा, महाराज. ! मेरी भी यद्य साह हे परन्तु अभी र्डका सयाना नदीं हे, 
यह जरा सयाना होजाय ओर दुकानके कामकाजका लभा ठे तव चद्धूगा, माप 


भ 


कुछ दिन पीडे फिर आना । नारदजी चे गयं ओर कुछ दिन प्री फिर 


कहने >= म स त लट > गय 
उसके पास अये ओर उससे कहने खे, जवं ता तुम्हारा उङ्क सवात € = | 


ं [+ % ८.6 पुत्र ` ट 
` टे अव ` चो । उसने कहा; अभा इसके सतति नहीं इर दै इसके पुत्र हा 2 


तव चद्धेगा नासदजीं चे आये । फिर कुछ कारके पी छे तिस ॒सेटंसे जाकर 
कलने खो, अब तो चरो अवतो तुम्हारे पोता भी हागया ट | सेठते कहा 
१८३. .१ 


महाराज ! अभी इसकी शादी नदीं इई है इसके विवाहको देखकर चणा ॥ 


र 


- क ऋ च [० द्यि [1 पूछा [च , अ | = 2 
` नारदजी फिर कुं काठके पीछे आये ओर सेवके छि दा क, ९८ ९ हे 


च 
तिमे क्डकेने कहा, बे तो मरगये । नारदजीने ध्यान छग देखा तो सपं | 
नकर अपने द्यपर चैठे थे । नारदजीने कहा? अव तो चञो । उसने कहा, ` 


#॥ [ (ः ८ [१ क्षा > ४ => जव 
अपने दरन्यकी रक्षा करतां अभी ठ्डका द्रल्यक्ष रक्ताडान्‌क नदीं है जव यहं 
| य ` ॐ 1 नार पी । गये तव 
। , रक्चाटायक होजायगा तवर चद्धणा । नास ऊढं दिन पीछे फिर गयं त 
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(१६२) ज्ञानपैराग्यप्रफाड्च । 


। धह दुत्ता बनकर दवारपर धरैटा था, नारदजीने कहा अब तो चरो, तव ॒तिसने 


कहा महाराज पतोद घनजान है में द्वारपर वैठकर चोर चकारौ रक्षा 
करता द्र, नही तो चोर घरमेसे माकको निकाठकर्‌ केजार्य । तब नारदजीने 
तिस सेठकी ख्रीसे कहा, तुमही पैकुंठको चो, तिसने कहा महाराज ! अभी 
दो चार काम घरे बाकी ह, वह होजायं तव मे चद्ी | फिर थोडे दिनोतिः 
पीछे नारदजी जब गये तब वह सेढानी मी मरकर कुतिया बनकर दारयर 


` वैटी इई ओर कु्तोसे खराब हो रही थी । नारदजीने कहा अब तो चो ! 
` उसने कहा अभी तो म इसी जन्मे वी सुखी ह, फिर चलोगी } नारदजी 
हारकर वैकुण्ठमे जाकर भगवान्‌से कहने कगे, महाराज ! आपने सत्य कलहा हे 


ससारी. खोक एेसी ममतामे पैसे ह जो कोई मी ैकुण्ठमे आनेकी दच्छाको नरी 
करता है । हे चित्तदृत्त ! यह संसार असारख्प भी है आर अति मलिन मी 
है तब भी सांसारक खोक एसी मोह ममतामे ्पसेदहं जो इसके त्यागकी 


 इच्छाको नही कते दै ॥ ४१॥ 


चित्तवृत्ति कहती ₹ै, हे विवेकाश्रम ! जो वस्तु मिन होती. है उससेतो 
मनुष्यमात्रको धृणा होती है, फिर ससार खोकोको क्या नहीं धृणा होती टै 
विवेकाश्रम कहते ई, दे चित्ते ! मोह ममतम जो से है उनको धृणा नही 
होती है । जते मगीको भेखाके देखनेपे धृणा नही होती रै, तेसे महामखिन 
घृणाका जो पात्र गृहस्थाश्रम है, जिस्म कि, निः्यही अपने बा बद्योके 


पुरीष मून्रको उठाना ओर धोना पडता है, घरमे किसी जगहे मूता है. किसी 
 जगृहमे पुरीष किया है, कहीं सीड पटी है, कदी थुक पडा दै, कोई हाय २. 


करता है, कोर वाह २ करता है, एेसे मिनि व्यवहारसेः संसारर्योको णा 


ट्त कहते हः-- ` 


किसी नगरके बाहर एक महात्मा रहते थे, एक दिन राजसे जाकर उन 


प्राथेना की.महाराज | हमारे घरमे चर्कर चरण धरये जौ वह पष्ठ होजाय ६ 
प्रथम ता महात्मान नही माना।जब कि.राजाने बहूतसी विनती की त्तव राजा ` 
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। नहीं फी ह । क्योकि, इनका स्वभाव ही वैसा होजातः प । इसीपर एक 
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दितीय दरण ! ( १६६३) 


साथ चख्पडे | जब राजाके घरमे जाकर वैठे, तब थोडी देरके पीठे महा- 
ताने का हे राजन्‌ ! हम चकैगे क्योकि, तम्हारे घरमे वडी दुरगघी आती है. राजा 
कया महाराज ! यापर दुगधीका कन काम है 2 यापर तो बडी सफाई टै \ 
महात्मान कहा, राजन्‌ ! तुमको वह मादरम नदी देती हे । क्योकि तुम्हार 
सभावभूत चय रया है, चरो हम तुमको दिखविंगे । : महात्मा राजाको साथ 
छेकर उस वाजारमं गये जिस वाजारमें कदे चामके दूपे बनते थे, वापर 
जाकर खड होगये । राजाने कटा, महाराज ! यहांप्र तो सड इए चमेकी वडीः 
ुर्गधी आती है । महास्माने एक चमेकारसे पू क्या भाई यापर कुछ दुगधीः 
ह £ उसने कहा यहां दुर्गधी कोई नहीं रै । महात्मने राजासे कहा देखो यदा 
 रहनेवटे कहते हँ यहांपर दुधी नदीं है फिर अपकों कैसे मती हे, राजान 
कहा. इनका दीमाग गन्दा होगया इसीट्यि इनको नही माती दहे । महात्मान 
कहा इसी तरह आपके यहांकौ दुर्मधी जो है सो आपको भी नहीं जती दे 
कपोकि. वह आपे दीमागमे घुसगई है । जो वस्तु स्भावमू त ह्यजाती ह उससे 
धृणा नदीं होती है ! सो गृहस्थाश्रमकी दुगधी भी .जापकं स्भावभूत इग 
३. इसछियि आपको उसपते धरणा नदी होरी दै । {सजने कहा ठीक हे | हे 
{्चितघतत ! गृदस्थाश्रम घणा करनेका स्थान दै, क्योकि अनेक प्रकारके &र 
समे रात्रिदिन बनदी रहते रै परन्तु मोह ममताके जाठमं॑ रसे इए जो पुरुष 
उतक्न अन्तःकरण अति मीन होगये ह, ' “दसस्यि उनको उसते धूण 
नहीं लेती है जर जिनका अन्तःकरण सत्सग्‌ करके उद्भ ;होगया है उनको 
व्णातो होती ह! वह विगारी पकड इएकौ तरह गृदस्यक्ा कणम्‌ करव € 
` -युशीते नहीं करत द ॥ ४९ ॥ | 
> चित्त्त्त ! इसी विषयपर एक ओर दृष्टात तमक सुनात हैः- 
दिसी नगरे मुदम एक धनी पुरुष जपने दारपर खडा या) ईद | 
. एक ममी मेको दौरीकलो उगये इए उस रास्तासे निकडा, तब घनिकने 
उस भगीते कहा, अरे नीच ! इस मेटेको नंगा मत छेजाया कर  कर्याकि इसका 
>खकर कोक जी मिचखने खमते ` दै, किसी कपडासे इसकध॒ठककर 


व 


२ 
कि 
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(१६४) ज्ञानवैराग्यप्रकाङ 


छजाया कर । भेगीने कहा मै कपंडा कहते पाऊं जो इसको ठ्‌ । धनिकने 
एक सुपेद खूमाट तिसको देदिय। ओर कहा इसते इसको ठककर ठेजा | 
भंगीने उस रूमाख्को उस मेटेकौ दौरीपर दिया ओर चटयडा जव किः 
वह कुछ दूर निकरुगया, तव वहापर तीन पुर खड ५ | जाना इस 
रीमे कोई अच्छी वस्तुको यह ट्थि जाता है । मंगीसे उन्होने श 
क्या हमको दिखला दे । भगीने कदा आपके देखने ङयक यह नहीं दं दसा 
` कह करके भेगी चर्पडा ] तीनोने भगीका कहा न॒ मान; तिसकै पीर, 
चरुयडे, आगे एक पुरुष खडा था, उसने उनसे कदा; क्यों मटेके पीडे चठे 
जाते हौ १ इसमे मखा दै, कोई उत्तम वस्तु नहीं टै । एक तो तिव कहनेपर 
` पीछको लौट गया, दो फिर मीन इटे किन्तु मंगीके पीठे पीड्टी चने 
खगे, कुछ दूर जाकर फिर मंगीने उनसे कहा इसमें कोई जच्छी वस्तु नहीं 
ड विल्तु मेढा दै । तुम क्यों दिक होते हो £ दूसरा मी पीछेको. हटा } तीस - 
देने कटा हम विना देवे नहीं हटेगे हमको तुम दिखा देवो 1 जव किं भगी 
एक तंग गकम पर्हैचा तव उसमे कहा आवो देखो । ज्यों दी वह आगे देखनेको 
` वदा मौर भगीनें मेदपरते रूमाठ्को उठाया ओर मेचेकी दुर्गधी संव तिके. 
नासिका ओर सुखमे गई ओर वह मागा त्योही उस तेग गरीमें वह गिरा आर 
कई एक जगद्‌ तिसकों चोटमी र्गी. हे चित्तङत्त ! यह तो दृ्टंत है, ` अवं 
इसको दार्छन्तमे सनो । संसारमे उत्तम मध्यम कनिष्ट ये तीन प्रकारके पुरुष दै 
अर चीका शरीररूपी एक मेठेकी दौर है, ऊपरसे सुपेद : चर्भरूपी रूमाकूसे 
ठकी इई है, विषयी पुरपरूवी मेगी तिसको व्यि जाता दै, तीनों पुरुष 
ति्तको अच्छी वस्तु जानकर तिसके पीछे चटे 1 आगे कोई महात्मा खडे थै 
 ॐन्दोने कहा इसके पीछे तुम सत खराव दोवौ । यह तो एक मेठेकौ दौरी ह॑, 
जोकि उत्तम था.वह तो उनके वाक्यप्र विश्वास करके पीचछ्को खौट गया, जो 
` मध्यम था वह वु दूर्‌ जाकर रौटा, जो कनिष्ठ था वह मी लोटा तो सही, ` 
. भरतु धके ओर चोटको खाकर शिर फएटाकर अनेक प्रकारै शको सह करके 
` “पश्चात्‌ उसने मी तिसका त्याग किया ओर जो अति मूखहै वे इसमें दही 


जन्ममर ुःख पूते दहत है, उनको कमी भी वृणा नही होती हे ॥ ४९॥ ` 
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द्वितीय.किरण । (१६९ ) 
| मे (~ मोको # ऋ, (= च 9. (= ६ = 
हे चिन्तत्ते ! ससारमे जीरको जो ममता दरी ह, भहा @ खका दतुं 


4 ~: भ (3 {~ च्छर्‌ [ र्गा 
ह । जिसको ममता नह ह, वह घरमे रकरै मी सुखी द । जिसको ध 
रती दे बह घरका त्याग करके मी दुःखी हे । इसीमे एक दषटातकः सुना € - 


ड सॐ. ~ था सं ल । 
एका राजा वडा सस्संगी था) महात्माका संग सदवक्राहयं करता च =^ 


| नने प "हात्मा रहते भे, नितयही उनम पासं जय 
सके नगरे वाहर वनम एक महात्मा रहते शः नित्या उनन्‌ पास =! ध 
करता था 1 एकदिन राजाने महात्मासे कदा, महाराज † साजकाजम च @* ` 
रोता ॐ. इस टुःखकी निदत्तिका कोई उपाय अप कर्थं । महत्मान्‌ क 7 
होतार, दस दु 


राजन्‌ ! तुम अपने राञ्यको हमारे प्रति दान कण्वो } राजाने द ध 
टकर राज्यको महात्माः प्रति दान करदिया । महात्मान कटा; राज ^ अव 
तुम्हारी इस रीज्यमे कुछ ममता हे या नदौ ६ राजाने कहा हमारी अव इस श 
ठट भी ममता नह है चाहे बने चाहे विगड | महात्माने कटा जबर तुम 
हमारी तरफसे इसका इन्तजाम करो ओर जो कुछ तुम्हारा खच्‌ टो वह 
अपनी तनखाह जानकर छिया करो! नौकर वही धमात्मा वाहाजाता है ४ 
नका काम अच्छा करता है, राजा अपनेको नौकर जानकर रोज ४ 
खगो ] फिर राजाप्षे एकदिन महात्माने पृ राजन्‌ ! सा जकाजमे तुमको जुः 


~ = ~ = रोता हे १ राजाने कहा, हमारी अव राज्यम ममता ही नी ह; 
विक्षेप तो नौ होता दै £ राजाने कदा हमार अन `" 


ति क्यों त्माने क > ! टे चित्ते ! जो पुरुष गमं 
चिक्षेप दसको क्यों हो महात्माते कहा ठीक ६ । दै १. 1 
रहकर भी ममतासे रहित टोकर गृहे कार्मोको करता ह उ र्ट 
देता है परंतु ेसा होना अति कठिन हे ॥ ४४॥ 


| ` परवा मन अंतर आत्माकौ ओर नटीं क्गता हे 
हे चित्तवत्ते ! जबतक पुटपका मन = दतसख करनेके लिये 
तवत पुष विपर्योकौ तर 


| प; खले > ट } प्रथम मनको स्थूल 
` गाद्कासेने योगाभ्यासं आदिक अनक सान कृ ट्‌ प्र | 


र] (9 टगते = द्रत => ¦ ध्रीरे ४ म 
पदाथमे ख्गाना कहा दै, स्थूख्म जव = ^~ ` वे नत ठग सत्ता 
सूम जाकर ठहर जाता ह विना स्यू । ° नोः उसि मनवो 
 ‰ ! योगसूत्रे छ्खिा दै, जो वतु सन 9 आदिवः 
त स --~ मृतिमे 9 । े न्न्द्रमा भ, ०४ 
` छगाय किसी मनुप्यकष वा॒द्वताक् ^ ग 
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(१६६ ) ज्ञानवेराग्यपरकाड । 
तारम निसो करै विना मनके निरोध करनेसे महान्‌ खुखका लाभ नही. 
देता ह | केवर ज्ञानकी बातोसे मी सुख नदी होता है! अभ्यास ओर 
मररग्यको ही मनके निरोधका साधन छिखा दै । ताव्यहं यह है, मनका निरोध 
किसीतरहसे होसके उसी तरहसे युखका हेत दै । इसीमे एक दृषटंत तुमको 
सुनते हैः- ` $ 


हे चित्तृत्त ! किसी नगरमे एक मेगी राजाके घरमे नित्यहयं पाखाना 


कमनिको नाता था | दैवयोगसे एक दिन जव वह पाखाना कमनका गया 


तब रानीको उसने सिहासनपर वैटीडईं देखख्या । देखतेदी उसका मन रानी 


चज गया मौर किसी तरहसे वह अपने घरतक पचा, आते ही .वह गिर पडा 


ओर अपनी लीसे उसने कहा, अब म दोचार घडीमें मरुगा । सीने हाट जन्‌ 
` भूया तब उसने सब हाक बतादिया ! चीने कहा त॒म॒धीरज धरो, इसका 
कोई उपाथ करूंगी । खीने रानोसे जाकर कहा, हमारा पति मरता टै इसका 


को इाज तुम वतावो सव हार पतिका रानीसे कह दिया । अगे सनी बडी 
बुद्धिमान्‌ थी उसने कहा, तुम पतिसे जाकर कटौ वह्‌ साघुका भेष बनाकर 


` बाहर नदीके किनारेपर बैठकर रात्रिदिन हमारा ध्यान करे भौर किसीकीं तरफ 


बिर्क न देखे अंतर मनमे मेरको ही देखे । थोडे दिनके पीछे म उसी जगहे 


उसके पास आऊगी । उसने जाकर पतिसे यनीके ` मिख्नेका उपाय कह दिया) 
वह साधुका मेष वनाकर नदीकै किनारेपर पञ्मास्‌न ख्गाकर रानीका ध्यान 
करने लगा । कोट पुरुष कुक आगे धरजाय चाहे कोई उठाकर ठेजाय वह 


किंसीकी तरफ मी न देखे । थोड ही दिनम नगरमे बडी चरचा कैरगडई; एक ` 


महात्म एसे योगिरान आय हं जा आल पहर. अपनी समाधिमे दी स्थित 


रहते & । मव बहूतसे' खोक उनके पास -जने खगे । राजातक खबर पवी ! 


ग्रजा भी एक दिन उनके दरौनको गये, परन्तु उसने राजाकी तरफ़ भी अख 


संसारकी उसको कुछ मी खबर न ` रदी . ओर ` वृत्तिके एकाकार होजनेसे 


छक्तिमे चतनका प्रतिविव मी स्थिर होगया,. तिस ्रतिर्विवके स्थिर दोजनेते ` 
` उसको अतर आत्मघुखका खम  होगया, -तिस आत्मयुखके भगे विषय सड 
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` खौरकर नहीं देला । एसी उसकी त्ति रानीके व्यानमे जमी, जो बाहरकेः ` 


१ 





दवितीयं किरण ॥ ` ( १६७ ) 


लब अति फीके ओर बेरस माद्म होते ह । रानीने राजासे कहा, मेरेको इक्म 
ते तो मँ मी उन महात्माका दशन कर आऊँ । राजाने कहा जाजो । रानी 
 व्रहपर गई । कनात छ्गाई गई, चौगिरदा पहरा खडा होगया । रानीने 
` समीप जाकर उनसे कहा, जरा आंखोको खोकर देखो मेँ वही रानी ह 
। जिसके भिलनेके छ्य आपने इतना आडबर किया दै । उसने कहा, मेको 
अब वह रानी मिरी है जिसके सामने तुम्हारी जसी करोड रानियें हाथ नोड- 
कर खडी ह, अव तू चरी जा । मँ महान्‌ रामीके साथ जाकर मिरुगया द्र | 
आंख खोर करके मी उसने रानीकी तरफ न देखा । रानी अपने घरक 
लैटकर चटी आई । हे चिच्द्रत्ते ! जितना भारी सुख ह सो मनके निरोधमें 
द्य है, मौर जितना भारी दुःख है सो मनक इतस्ततः स्वतन्न होकर अमण 
 करनेमे दी टै ॥ ४९ ॥ 
हे चिततदतते १ एक ओर मी दष्टंत तुमको मनुष्य जन्मपर सुनाते हः- ` 
एक राजक तीनसौ साठ रानी थी ओर प्रत्येक रानीके पास राजा एक 
२ रात्रिको जाते थे, अर्थात्‌ बरसकी तीनस साठ रत्र दोती ह सो हिसावसे 
तीन स्मै साठ रार्तापर बटी इर थीं । जिस रानीके धरम राजाके अनिको 
{जस दिन पारी होती थी वह रानी उस दिन अपने घरमे बडी तैयारी करती 
थी, क्योकि फिर साकभर पीछे तिसकी पारी पडती थी ॥ निस दिन सबसे 
जरी रानीकी पारी पडी तिसने अपने घरमे हृतस तेयारौ क्री । जब कि, 
तार पांच घडी रात्रि व्यतीत होगई भीर राजाको आनम दर्‌ होगई क्योकि; 
राजाको उस दिन कोई काम पेश भागया । राजा उस कामम स्क गये जीर 
इधर रानीको नीदने सताया तब रानीने अपनी ठोडीसे कहा, भ तो सं 
जोती र, क्योकि, मेरेको नीदने बहुत सताया ह ओर्‌ तू.जागती स ५ 
राजा साहिब आव तब हमको जगा देना । रोदसि रसे कर्कर २ 
, सोगई । अद रात्रिके बीत जानेपर राजा वहापर गय भर प रानीको ` 
। देखकर बडे क्रुद्ध इ । डी राजके सामन इछ न ी निन्त प 
न जगासकी । राजा भी थके थे वह भी जाकर सोगये | सबेरे राजा 
अपे कामपर चे गये । पीठे जव कि रानीकी नीद खटी तव उसने खत 


क 
[२ ४ ए 
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( १६८ ) ज्ञानवैराग्यग्रकार्‌ । 


छा राजा साहिव आये थे  छोडीने कहा हां, आये थे । तब ` रानीने कहा, . ` 
हमको तमने क्यो नहीं जगाया ए ठोँडीने कहा, राजक क्रोधके आने मेरे 
होस विगड भये थे. कैसे जगाती १ तव रानी रोने ठगी ओर रानीन कटा, 
श्षिर कव तीन सौ साट रात्रि वीतेगी । जो राजा फिर मिदेगे । एसे कट्‌ कर ` 
प्श्वात्ताप करफै रोने खगी । हे चित्तवृत्त ! यह तो दृष्टंत है । अव इसको 
दा्टन्तमे ठेना । चौरासी खख योनिर्योमेसे फिरता २ यह जीव मनुष्ययोनिमे 
` आता हे, इस मनुष्ययोनिमे भी यदि इसको अपने रूपका वोध न हवा तकं 
पिर कव चौरासी खख योनि व्यतीत होंगी जो इसको फिर मनुष्य जन्म : 
 पिदैगा £ इस प्रकारका इसको भी अन्तमे परश्वात्ताप ही करना पंडेगा ॥४९॥ 
हे चित्ते ! इसी विपयमे हम तुमको एक जीर ष्टां सुनते हः 
एक राजाने किसी दूसरे राजापर चटाई की भौर उस. राजाके देको इस्‌ 
राजाने जीत छिया । वु कारतक राजा उसी देशम रहा, जव राजाने अपने 
दशमं आनेकी तेयारी कौ तब अपने घरमे सव रानियोके प्रति राजाने टिखा 
जिस २ वस्तुको जिसको जरूरत हो वह ट्खि उसके स्यि मै वही वस्तु 
खरीद करके ठेता आऊगा । सव रानियोने उस देराके भूषण वल्के खनेके 
स्यि राजाकों छिखा, जों कि, सवपरे छोटी रानी थी उसने एक सादे कागज 
पर एकका अक टिखकर टिफाफामें वन्द्‌ करके राजाकी तरफ़ खतको मेज दिया 
राजाने सवके खतोको र्वोचकर जिसने जो २ वस्तु छवी थी उसके यिं 
गार सन्दूकमि बन्द्‌ करके रखवादी । जव कि, तिस छोटी रानीके खतको 
वाचा तव उसमे छु मी नहीं छख था | केव एकका एक अक ही लिखा 
था । राजाने वजीरसे कहा, यह्‌ रानी कैसी मूर है इसने खाढी अकः टिख- 
कर भेज दिया हे । अब इसका क्या मतख्व है आप समद्ादये। वजीरमे क्द्ा, 
सव रनियोमं यही रानी चतुर ह. इस एक अक छिखनेका यह मतल्व टै 
` हक एक तुम्हारो ही चाहना हे जर किसी वस्तुकौ चाहना नहीं है, राजाने 
. कहा टीक्‌ ह । जव राजा अपने नगरम आये तव जो .२ बस्तु जिसके चि 
खाये थे सो सो वस्तु उसके घरे मिजवादी ओर प राजासाहिव उस छोटी ~ ` 
रानीके घरमे चटे गये । राजक वहांपर जनेसे वाकीकी सब ` विभूति साजायै 
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द्वितीयकिरण। . (१६९) 


साथी तिस रानीके घमं चटी गर । हे चिन्तृत्ते ! यह तो “दृष्टत है, अवः 
इसको दाष्टान्तमे घटाय । संसारम जितनेक सकामी पुरुष रकी भक्ति उपा- 
सनाको जिस २ फर्के सिये कर्ते हँ उसी २ एख्को पते हं, उसे अधि- 
कको नहीं पाते द । जो कामनाते रहित होकर केवट तिसी एक तब्रह्मको 
्ा्तिके ल्यि उपासनाको करता है, वही तिस निगुण ब्रह्मको प्राप्त होता है,वहीं 
जन्ममरणल्पी ससारचक्रसे छट जाता दे । दूसरा किसी प्रकारसे मी तिस 
चत्रसे नहीं छुट सक्ता द । इस ययि सुक्तिको इच्छावाठेको उचित हे किं 
निष्काम होकर तिस एकहीकी उपासना करं ॥ ४७ ॥ 

विवेवाश्रम कहते हं, दे चित्तदृत्त ! एक ओर दृष्टंतको तुम सुनोः- 

किसी नगरमे दो पुरुष परस्पर मित्र ये ओर इक मी रहते थे भीः 
दोनोको यह बीमारी थी जो जहापर एक भादमी खडा . हो वहार दो दिखा- 


ते ये अथौत्‌ एक २ कै दौ २ उनको दिखाते थे । एक दिन दोनोनि परस्पर 
विचार किया चकर किसी वैद्यके पाक्त इस वीमारीका इलाज कराना चाहिय ॥ 


ननोनो एक वैद्यके पास गये ओर वैसे अपना हाट कदा,दमको एक्केदय २ 
-दीखते ह इम इसकी दवाई करगे । वैयने. -उनसे कहा, हमको तो एककः 
तीन दीखते होनि कहा. कैसा मीहो हम तुम्हारी ही दवा करगे! 
दोनो एकने विचार किया हमसे तो यैयको अधिक बीमारी द यह हमार 
कया दवा करेगा १ वह तो ेसा विचार करके अपने घरको चला गया ॥ 
टसरा जो अनजान था वह्‌ तिस वैके पास वेट गया भीर तिसकां दवा्का 
करने खगा थोडे दिनमे तिसको भी एक २ कै तीन २ दिखने क्गगय । यह्‌ 
तो दंत है, अब दार्ठतमे इसको सुनो । इस जीवको श्वर जीवका भदरूमा 


दैत तो पह ही दिखाता था । तिस द्वैत दूर कण्नेके स्यि यट गुरुके पास 


गया आने र ठेसा मिडा जो उसने त्रेत दगा दिथा । एक हम ह दूसरा इर 
> तीसरी ग्रहति याने माया है ओौर तीनों नित्य द, अथवा तीन जो जहा 
व्रिष्णु महेश देवता दै सो तीनों दर दै, इन तानाका उपासनासे युक्ति दोती 
है । इसतरहका प्रैत खगा दिया । इसके तरह जो गुर ह उनके उपदेशसे 


मोक्ष कदापि नही छसक्ता दै मोक्ष उसी गुरके उपदेशे रोस हेजो 
एकालमवादी है॥ ४८1 ' . . ५ | 
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(१७० ) ज्ञानवैराग्यप्रकाशच । 


हे विचरते ! जिस काल्मे यह जीव माताके गमेम आता दे ओर फिर 
पिताक वीरभते ओर माताके रक्तसे जिस काख्मं इसफा दारीर बनकर गभेमे 
तैयार होजाता रै उस काठ जीवको अपने प्रवेके अनेक जन्म याद्‌ तेह 
ओौर अनेक जन्मोमे जो दुःख युख भोगे द वह मी सव दसको याद आते है 
तब यह शरसे प्राना करता है, अबकी वार जो मेँ जन्मको ठेऊग।, तव 
अवदय ही आपकी उपासना करूगा रसा वार २ कहता है । जब कि, जन्म' 
ठेता 8 तब माया मोहमे पडकर तिस करारको भूल. जाता हं; इसीसे फिर 
जन्म मरणको प्राप्त होता है ओर वह पुरुष मी नहीं होसक्ता दे । पुरुष वही 
कहाता हे जो अपने वचनकौ पाठ्ना करता है 1 हे चिन्तदरत्ते ! सीमे हम 
तुमको एक ट्ट सुनते ई:-- 

किसी नगरकै बाहर जगल्मे एक महात्मा रहते थे जर निय ही वह दौप- 
हरक समय नगरमे भिक्षा मांगनेको जाते थे ! रास्तेम एकं वेद्याका मकान था 
जब कि वह महात्मा उस मकानके समीप जाते थे तब वह्‌ वेश्या उनसे निह 
पती थी अप ल्ली है या पुरुष है £ तब महात्मा कहते थे इसका जवाब हम 
फिर देगे । इसी तरह नित्यही उनकी आपसमे बाते होती थी। कद बरस इसी " 
तरह कहते सुनते वीत गये । एक 'दिन उन महातमाका `देहान्त होगया । जब 
नगरमे उनके मरनेकी खबर फैटी तब बहुतसे खोग गये । उस ` वेद्याने जब 
सुना वह भी गद। आगे वहांपर खोकोकी व्डी मीड र्गी थी। उस वेर्याने कहा 
इटो, हमको भी दन कर ठेने देवो । खोक जब थोडासा हटगये त वेड्यानेः 
उनका नाम ठेकर पुकारा ओर कहा तुम घ्वी हयो या पुरुष हो ९ जब कि तीन 
बार वेद्याने कहा, महात्मा ` सत्यवादी होते दै, आपने कहा था इमः 
तुम्हारे प्रश्का उत्तर फिर देगे सो जिना उत्तर द्यि क्यों मरगये १ यदि 
हमार प्रश्नका उत्तर न देकर ` मरजाबोगे ` तब असत्ववादी ठहरोगेः 1 जनं ` 
कि, वेश्यान एसा कहा तब महाप्मा उठकर कहने. खगे हम पुरुष £ हम पुष 
हे । वेस्याने कहा, भाप तो पहेसे ही जानते थे हम पुरुष है तब. फिर आपने 
क्यो न कहं दिया । महात्मान कटा वाहरके चिद्से मादमी. पुरुष नही ोसक्ता 

कितु जो अपने वचनकी पाना करता है वह पुरुष कहा जाता दै + 

दम तुमसे तमी कह देते जौ हम पुरुष है सौर व्पै्मे किसी तरका विष्ठ 


> १ 
॥ # 
॥ 
6 ६ 


-0. [8 ?†. 1481111101181 5118511 0166100 4811111५. 01011260 0\/ €06810011 





दितीय किरण ( १७१ ) 


पडजाता तब हम कैसे पुरुष होसक्ते £ अब तो हमारी आयु समाप्त दोचुकी दै 
ओर किसी तरहका अब विघ्न मी नही पडसक्ता र ! इसय्यि अव हम कह 
संक्ते द जो हम पुरप है। वेद्याने कहा टीक रै } हे चित्तवत्ते ! जो आदमी 
तिस गभेवाठे करारको परमाथदृष्िसे ही प्ररा करता है, वही पुरुष है । ऊपरके 
चिदोसे परमाथिक पुरुष नदीं होसक्ता रै ॥ ४९ ॥ 
हे चित्तदृत्ते ! एक आर ल्यैकिक दृष्टांतको तुम सुनोः- 
क्षिण देम वंजरा ओर गरुडगेगा नदीका जर्होपर संगम होता है, वहा- 


पर देवरामो नाम करके एक ब्राह्मण रहता था ओर तिसकी सखीका नाम्‌ 


युधमौ था, तिस व्राह्मणके घरमे डका कोई नहीं था । पुत्रक उत्यत्तके चु 
ब्रह ब्राह्मण वजर आर गरुडर्गगाकी उपासना करता रहा } जव उपासना 
करते २ तिसकी उमर साठ बरसे उपरकी दोग, तब ॒तिसके घरमं एक 
अघा ख्डक्रा पैदा इवा ६ उस अन्धे ठडकेके भी पैदा होनेसे तिसको वडा हषे 
चवा ओर तिसको वडे खड प्यारसे वह पार्न करने खगा { जव किं+ वह 
ठडका पच बरसका हवा तत्र तिसका यज्ञोपवीत उसने ` वडी धूमधामसे 
कराया भौर किर तिसको. विया पडाने ठकगा, थोडही बरसोमिं वह अधा पदढ- 
नर पंडित द्येगया । एक दिन वह अधा अपने आसनपर बेटा था ओर बाह- 
रसे तिसका पिता जाकर जब तिसके पास बैठा तव अन्धेन ` वापे धरा ह 
पिता ! पुरुप किस पाप. करके अन्धा होजाता है £ पिताने कडा> ह पुत्र ! ज 
पुरुष पूर्थ जन्मे रल्नोकी चोरी करता है वहं अन्य जन्मम अधा होता है ६ 
अनेते कहा, हे पिता ! यद वातां नही दै, क्योकि राच्रकारेनि एसा नियमः 


करदिया है;-““कारणयुणां हि काय्येगुणानारभन्ते? ‡ कारणक जो गुण होत 


& वही काके गु्णोको मी आरंभ करते ह अथात्‌ कारणक शुग्‌ ही कारय्यमे 


मी जाजाते & 1. पिता ! मँ जानता ह्रं जिस देतु दुम अन्ध हो इसी देतु 


मी तुम्हारे धरम अधा वैदा इवा द्रं । पत्रकी वाताको सुनकर पितान क्रोध 
केसे अधा इं £ पुत्रने कहा, हे पिता ! साक्षात्‌. मुक्तिका देनेवाटा जा 


। जजर सौर गरुडगंगाका संगम दै टसकी उपासना तुमने पुत्रकौ कामना करके 


१ 


, 2 उसीते म जानता इ जो ठम ही अन्धे हो मेँ अन्धा नहीं ह । हे पिता ¢ 
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( १७२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


चारवो रारण कर मी तुमने एक मच्छरके ही मारा १ ठम अन्धे 
। > । है. पिता ! वेद शाख्को पठक्र एक मूके कठव ज < चरता ह. 
४ जाता है । जैसे अर मूत्रसे अनेक मि उलन होते 
बही पुरंपर अन्धा कहा जाता ह ॥ ज स 
५ > } डे पिता ! जिस पुत्रक उत्पत्तिक ष्टे 
है तेसे पुत्र भी एक मूत्रका व त 
तुमने जन्मभर तप क्या दै वह पुत्र तो बिनाहो तपन तू म 
आ उलन होति ह ! हे पिता } पुत्र कसे किसीकी मी गति न हद्न 
होवेगी । अपने पुरपाथसे ही गति होती दै । जो पुरुप ससारवन्धनसे छ्ेटना 
 त्वाहता है वह पुत्रका भीं व्याग करदेता है ॥ यदि पुत्रसे गति हत्त तच्‌ ब 
नौका व्याग क्यौ करदेता ओर बहुतसे राजोने मी स, स्यि त्प 
गेया है इसीसे सावित दोता द कि पुत्रसे गति नहीं होती ह. जौ पुत्रस ही | 
-यति मानता है वही अधा है ॥ 


य्‌ आत्मन्योतिरत्मृन्योदयास्तमयवजितम्‌ ॥ 
उदयास्तमयं ज्योतिः सेवते सोऽन्ध ईयते ॥ ‹ ॥ 


जा पुरष अन्तरहृदयमे उयोतिमय निय अआत्माका त्याग . करकः ऊत 
नारावाटी सृथे चन्द्रमा मादि ज्योतियों की उपासना करता ह वही अन्धा द> 
नेत्रहीन पुरष अधा नहीं है ॥ १॥ 0 
द पिता ! जसे व्रह्म नित्य द्ध बुद्ध है तेसे जीव भी नित्य खद्ध हे सीर यह 
त्जतना जगत्‌ दीखता है सो सब अममात्र है, जसे मरुभूमिमे जो जर दीखता 
दै, वट जछ सरभूमिरूप ही है। तसे | यह्‌ ` जगत्‌ भी. मकरके अथि 
 चेतनमे दीखता ह सो अधिष्टानरूप ही दै । हे पिता ! यह जो पुरुष कहता ह 
यह्‌ मेरी द्धी दै, यह मेरा पत्र है, यद मेरा धन है, गृह दे, ये ` सब॒वासना- 
करक ही दीखता ह, वासना करके ही यह जीव वंधको पराप्त होता दे,वासनाका 
त्याग करनेसे परमानन्द प्रात दोजाता हे मौर वासना करकैः ही यह भङ्ञानी 
ना ह वासनाके त्याग करदेनेसे ज्ञानवान्‌. बनजाता है । ` 


हे पिता ! -सध्चिदानंदखूप ब्रहमको ज्ञानवान्‌ पुरुष ज्ञानरूपी चक्षु क 
 दखते दै, अङ्ञानी जीव तिसको ज्ञानरूपी चक्षु करके नहीं देखसं्तं ह । 4€ 


1 
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द्वितीय किरण 1! ८ ९७३ >) 


अज्ञानी पुरषं ही अन्धे कदे जते है, जैसे अन्धा पुरुष सूर्थकों नदीं देखसक्ता है, 
` तैत भेदवादी पुरुष भी सवत्र आत्मको नहीं देख सक्ता ई ! हे पिता ! ठम 
मेदघुद्धिको दूर करफे सवेत्र एक टी आत्मको देखो । पुत्रके उपदेश करक 
देवशम भी आसन्ञानको प्राप्त इआ ॥ ९० ॥ 
` दे चित्तदृत्ते ! एक ओर निर्मोही राजाका इतिहास तुमको सुनते दः 
किसी नगरमे एक धमोत्मा निर्मोही नाम करके राजा रहता था । तिसः 
राजाका पुत्र एक दिन वनमें शिकार खेरनेको गया,वहापर तिसक्ये बडी प्यास 
ठगी, तव वह वनमे एक ऋषिके आश्रमपर गया । ऋषिने तिसके जर पिटा- 
कुर प्रा, तुम किसके ट्डक हो १ उसने कहा मे निमोही राजाका ट्डका द्रं ¦ 
` ऋषि तिसकी वातौको सुनकर कटने ठ्गा, निर्मोह भौर ॒राजा ये दो वातं 
` एकमे कैसे दे सक्ती है £ जो निरमोदी होगा वह राजा नदीं होगा जो राजः 
होगा वह निह नहीं होगा । राजाके छ्ड्कैने ऋषिते कहा, यदि सापक 
विश्वास न हो तो जाकर माद्धम करटीजिये, याने परीक्षा करीजिे । ऋषिने 
राजपुत्रसे कडा हमारे अनितक तुम इसी हमारे आश्रमपर वटो मे जाकर परीक्षा 
करके आता & ] ऋषि जव राजभवनं गगरे तव दारपर राजाकी खोंड खड 
शरी उससे ऋषिने जाकर कट्‌! 1. | 


सवार षिका दोहा । 
तू सुन चेरी श्यामकी, बात सुना तोहि 1 
कवर विनास्यो सिने, आसन परयो माहि ५९१ ५ 
जवाब खडीका दोहा । 
नाभं चरी श्यामकी, नदि कोई मेरा श्याम ¦ 
 म्रारब्य व्च मेरु यह, सुनो ऋषी अभिराम ॥ २१. 
ऋषि ख्डकेकी खरीसे कहते हैः- | 0. 
^~ 16 
| तर खनं चातुर सुन्दरी, अवा यौवनवनि। = ` 
देवीवाहन दलमस्यो, ठम्दये श्रीभगवान्‌ ॥ २३५. 


५ 
* 


भक 
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= १७४. ज्ञानवेराग्यभफार । 


खडकेकाी त्री करती हैः-- 
 दोहा। 4 
` तपिया प्रव जन्मकी, क्या जानत द छक । . 
मिटे कभवङा आन हम, अव विधि कौन वियोगं ॥ ४६ 
ककिर ऋषिने कवरकी मातस कहाः--- | 
दधा 
विपति खायो म्रगराज । 
रानी तुमको षिपति अति, सुत खाया म 
हमने भोजन ना कियो, तिसी मतकके काज ॥ ९ ॥ 
. ऋषिसे रानी कहती रैः- ८ | 
: दोहा। 
एकं वृक्ष डा घनी, पी वेठे आय । 
यह पाटो पीरी भई, उड उड चई दिशि जाय ५ ६ ¢ 
 ऋषिनि राजासे कहाः-- ` 
दोदा । 


राजा खत राम कटु; पल पर जात षडी । 
सुत खायो म्रगराजने, मेरे पास खडी ॥७॥५ ` 
` षिते राजा कहतेहैः-- ¦ ` 
¢ व 
तपिया तप क्यों छांडियो, इह पटक नदिं सोग । 
वासा जगत्‌ सरायका, सभी मुसाफिर खोग ॥ ८ # 
जव कि ऋषिने सवके उत्तरोको सुना तब ऋषिको विश्वास दोगया जो 
ठीक राजा निर्मोह है, बर्कि राजका. घरभर निर्मोदी है । ऋषिने आकर अपने 
ाश्रमपर राजपुत्रे कहा कि आपने सत्य कहा था । हमने परीक्षा करटी 
खीक राजा निर्मोदी है । विवेकाश्रम कहते दै, “ हे चित्तत्ते ! जो इस्‌ प्रकार 
ध्वर्मोदी है वही ज्ञानी ₹ै ओर वरी जीवन्मुक्त है ॥ ५१ ॥ 
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चित्तइत्ति कहती हं हे विवेकाश्रम { आपने कहा है, कि सम्पूण जगते ¶ 
एक हो चतन आत्मा व्यापक ह ओर वृही आमा सम्पूणं शारीरम मी व्यापक 
दे । जव कि) एक्‌ ही आमा ऊच नीच सवे शरीरम व्यापक है तव दिर 
एक जीवको सुख होनेते सवे जीरवोको सुख होना चाटिये, शकको दुःख 
दोनेसे सवे जीवोको दुःख होना चाटिये, एकके गरत्यु होजानेसे सधरकी मलय 
हो जानी चाहिये, एकका जन्म होनेसे सैका जन्म होना चाहिये । विवेका- ` 
श्रम कते हे, हे चित्तधृतते ! जसे एकी आकाशा अनेक धटादिकोमि व्यापवः 
होकर स्थित हे, एक घटके ट जानेसे सव घट नहीं छूट जति ई, एक 
घटके उत्पन होनेसे सब घट उत्पन्न नहीं होजाते क्योकि वटादिख्प उपा- 
धिये सव भिन्न २ ओर फिर घटादिर्कोकी उत्पत्ति नासे आकाराकी उत्पत्ति 
तथा नारा नहीं होता है । क्योकि भाकाश व्यापक है, उपाधिये परच्छन्नं 
दँ । तेसे एका शरीरकी उत्पत्ति नारासे मी भात्माकी उत्पत्ति नारा नरी होत 
द । क्योकि भात्मा न्यापक ह निरवयव दै; उपाधिये सप सावयव ह ओर पार- 
च्छन ह । जसे किसी एक घटमे धूम या ध्रूटि भादिकोके मरजानेसे स्य घटो, 
धूमादिक नही भर जाते है तेते एक शरीरम युख या दुःख होनेसे सवै रारी- 
यमि नहीदहोतेरह॥ ५२॥ 
ओर दृष्टंतको कहते टैः-- ४ 
टक शा्यरके सम्पूण दस्त पादादिकमिं एक ही आत्मा नख रिखतक व्या- 
पक है, परन्तु पादम दुःख होनेसे हाथमे दुःख नही दोता. है । हाथमे सुख दोनेत 
पादमे सुख न्ध होता है । एक ही कालम पादमं शीतक्ता शीर रिरे उष्णता 
 दोनेसे सवै शरीरमे उष्णता शीतठता नहीं दोती दै । सात्मा तो सम्पण शरीरके 
अवयवो एक दी है. फिर सुख दुःखादिक नर्यो नही बरावर दी एक काठ होतेः 
है £ जसे कि एक शारीर सम्पूणं अवय्वोमिं एक आत्मके होने पर मी चख 
दुःखादि बरावर सै अवयरवोमे नह होते टै, तसे ही त्रह्मांड भस्के शरीरो 
` एकः आत्माक्षे होनेसे भी सर्वं शासंरयोमें सुख दुःख वरावर नह होते ई, कर्योकिः 
सम्पूण शरीर एकही विराटके अवयव.ईै, विराटके शरीरम आत्मा एकी है ॥ 
। ३ चित्तदतते } एक आत्माके हनम को$ भी सन्देह नही है ओर नाना आत्मके 
-साननेमे शतियुक्तिका मी विरोध आता दै।प्रथम शवतियोकि विरोषको दिखाते हः" 


(२ [4 ~ 
[9 


र गा व ^ = काक ` ह ग 
(3 ॥ + ९ > ति ॐ ॐ "ष 
।॥ 1 
1 
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(९) ज्ञानवेराग्यप्रका । 


वैवस्यरोपनिषद्‌ः- 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तर्‌प श्चिव प्रशान्त 
ममृतं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ तमादिमध्यान्तवहनः 
मक वञ्च चिदानन्दमरूपमद्त म्‌ 1 ९५ ॥ 
वह्‌ व्रह्म अचिन्त्य €, अनन्तरूप कटयाणखूय ६, शातल्लर्य ह; अग्रत 
ह. मायाका भी कारण है मौर आदि मध्य अन्तसे भी दीन है, विभु ह, ए 
है, आनन्द्रूप ह, अदुर्थृत € ॥ १॥ ९ 
यत्पर बरह्म सवात्मा विश्वस्यायतन महत्‌ 
सृक्ष्मात्सुक्मतर नित्यं स तमव त्वमव तत्‌ ॥२॥. 
जो तह्य सर्ब प्राणि्योका. आत्मा है, संपरणं विश्वका आधार 2 च 
सुक्ष्म है नित्य है सो त्ही ओर त्‌ वही दे॥ > ॥ 
स्वेताखतरोपनिषद्‌ः- 
एको देवः सवभूतेषु गरः सवन्यापा सवभूतन्तरास्मा । 
कमध्यक्षः सवभूताववास सक्षी चेता केवलां निश्णश्च ॥ ९॥ 
एक ही चतनदेव समं भूतो छिपा है, स्मे व्यापक ह, समधण 
भूतो का अन्तरात्मा हे; कका मी अध्यक्ष यान क्ता दः सद भूतो निवा- 
सका स्थान मी है, साक्षी है, चेतन है देतसे रहित हः ¶नयुण ह ॥ ५ ॥ 
नैवं स्री न पुमानेष न चवा नसकः 
यदयच्छरारमादकत्तं तन तन स इज्यत ॥ २ ॥ 
नं यह जात्माखा ह; न पुर है. न नपुसक है विन्तु जिस २ शारीरक 
` धारण करता है तिसी २ के साथ जड जाता दं ॥ २॥ 


वन्दरियशणाभासं सर्वेन्दिय विषजितम्‌ । 
सर्वस्य भयुमीशञानं स्वस्य शरणं बृहत्‌ ॥ २ ॥ 


समू इन्द्रियो गुणका प्रकाशक दै ओर आप सम्परणं इन्दियोसं २९ 
०. च सर्वैका ` छामी दै, सवका प्रेरक दै ओर सवेका आश्रय मी है ॥ ३ ॥ 


£ ध्छे 
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दवितीय किरण । ( १७७ ) 


अपाणवादा जवना ग्रहाता पटूयत्यचक्चः स सखणात्य- 
कणः । स वेत्ति वेद्य न च तस्य वत्ता तमाहुरग्रयं 
पुरुषम्‌. महान्तम्‌ ॥ 2 ॥ 
जिस चतनके न हाथदें नपाद दै, फिर मी बडे वेगसे चरता है ओर 
प्रहण करता है । विनाही नेत्रोके देखता हे, विनादही कानोके सुनता है ओर 
जानने योग्य पदार्थोको जानता हे । तिस्फा जाननेवाखा दूसरा कोई मी नहीं 
ह, तिसको आदिपुरुष ओर सवसे महान्‌ कहत द ॥ ४ ॥ 


इत्यादि अनेक श्रति वाक्य जीव त्रह्मके अभदको ओर चतनको एकता 
कृथन करते है ओर यक्तियोसे मी एक ही चेतन सावित होता ह ॥ 


चित्तवृत्ति कहती रहे विवेकाश्रम ! जीव ईश्वरे खरूपको मिनन २ करके ` 
तू मेरे प्रति कह, पिर उनकी एकताकां कहा | विवेकाश्रम कहत ह--दे 
चित्तवत्ते ! जीव हधरफे स्वरूपको मेँ आपको मतमेदसे दिखाता ! प्रकटाथे- 
कारका यह्‌ मत है कि, अनादि -अनिवेचनीय जो माया ह, तिस मायाम जो 
चेतनका प्रतिविव है, तिस प्रतिर्विवका नाम तो ह्र है ओर तिस मायाक। 
आवरण विक्षेप शक्तिवाखा जो अदियानामवाटा भाग है, तिस अवियाक्र जो 
अन्तःकरणदूपी अनेक प्रदेश ह उनमे जो चेतनका प्रतिवि हे, उसका 
नाम जीव दे। 4 
 प्रश्च-वह माया चेतनपते भित्र है या अभिन दे १) 


= ८ ८ 


उत्तर--वह माया चेतनसे भिन नही है, क्योकि मिन माननम ` नेह नानास्ति 
किन ?' इत्यादि श्रुतियोसे विरोध होगा ओर अभित भी ` नहीं _ कसरत 
| क्योकि जड चेतनका अभेद कदापि नहीं सक्ता है ओर माया चतनका 
मेदाऽपेद मी नहीं कह सक्ते दँ अथोत्‌ चतनसे माया भिन है ओर अभिनु 
मी दहै, इसमे कोह दृष्टात नदीं मिर्ता है ओर जड चेतनका मेदाऽमद केसा 
। प्रकारसे मी नहीं होसक्ता दै । क्योकि उमय विरोधी धम एकम नही रहं सत 


दस स्यि मेदाऽभेद भी नहीं बनता ह } फिर यदि मायाका कल्य मन. 
१२ 
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(१७८)  ज्ञानवैराग्यभकास । 


जाय तब उद्धित श्रतिसे विरोध आता हे । यदि असत्य माना जाय तव 
 मायाको जड जगत्क कारणता नही -बनती दे । क्योकि असतूसे जगत 
उत्पत्ति नहीं होसकती है । असत्‌ नाम अभावका हे, यदि अभावसे उत्पत्ति 
मानी जायगी तब घटरूपी काके ल्य ृत्तिकाकी दुख भी जरूरत नहीं 
होगी, सभरत्रही सब वस्तुओंका समाव विद्यमान हेः स सव पदार्थोकौ 
उुलसि हयोनी चाहिये, ठेसा तो नदी देखते हे, इस चय = सभावसे माव 
पदको उत्पतति नही होती है इसख्यि माया असत्यरूप ,मी नहीं ह ओर्‌ 
सतूअसत्‌ उमयरूप भी माया नहीं है । क्योकि ` विरोधी धमं दो ६ एकमे रट्‌ 
सक्ते ओर माया सावयव या निरवयव मी नहीं है । यदि मायाक्रो सावयव 
माना जायगा तव तिसका को$ दूसरा कारण मानना पडेगा क्योकि जो 
सावयव पदां होता है वह जरूर किसी कारणसे उत्पन्न होता हे । इसि 
तिसको सावयव मी नहीं मान सक्ते ई, कारण अनवस्था आदिक दोष ञ्वेगे 
खीर मायाको निखयव मी नहीं मान सक्त है; क्योकि निरवयव मायासे सावयव! 
जगती उत्पत्ति मी नही होसक्ती दै, ओर सावयव निरवयव दोनों रूप एकप 
रह भी नहीं सक्ते ६1 जो सावयव होगा, वह कदापि निरवयव नहीं टोसक्ता है! 
` जो निरवयव होगा वह कदापि सावयव नही होसक्ता है । एक तो दोनों पर- 
सपर विरोधी ई, दूसरा इसमे कोर दृष्टा मी नह मिकता है इस वासते सायाका 
सरूप अनिधैचनीय रै । अनिधचनीयका . अथ क्या है £ जिसका कुमी 
निधैचन नही होसक्ता प्रथम तो मायाके काथका ही को$ भी. निवैचन नह कर 
सक्ता है । देखो अतिछोटेते वटके वीजमे इतना बडा वटका इक्ष रहता है आर्‌ 
मावरूप करकेही रहता है, अमावरूम करके नह रहता । क्योकि भावकं 
उत्पत्ति नही होती है फिर हम पूते है इतने छोटेसे बीजमे अनेक शाखा 
सौर पत्तोकि सहित इतना बडा वृक्ष रिसतरहसे.रह सक्ता है, इसको आप 
किसी तरहते भी नक्ष बतला सक्ते है । फिर हरएक बीजमे कारणरूप करके 
काये विमान टै, कार्यो अनेक प्रकारकी रचना हमको दिखाई पडती ह 
कारणम वह नहीं दिखाती है जीर॒सृष््मरूम तिमे तिसकी सन रचना 
विद्यमान दै । तिस छोटेसे नीजमे इतनी बडी रचना कयोँकर रह सक्ती है £ 
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द्वितीय किरण । ` ( १७९ ) 


निवचन भी तुमते कुछ नही बनेगा, तव अथसे ही काय मी अनिवेच्‌- 
नीय सिद्ध होगा । जिसका काग्य अनिवैचनीय है तिसका कारण ते अ्थ- 
सहयं अनिवचनीय सिद्ध इञा ओर साइन्सवाढोनि पैसष्ट तत्व माने है, जट सौर 
अग्निका इन्टाने स्वतन्त्र तत्त नहीं माना है, विन्तु ओर त्किं सयोग्ते 
इनका उत्ति उन्होने मानी है । दो प्रकारक भिन्न २ वाके मिल्नेसे 
जक उत्पत्ति उन्दने मानी है । हम ष्ठते है उन दो प्रकारै वामि 
प्रथम जट्था या नहीं था | यदि कहो था तव प्रथक्‌ तत्य जट सादित 
होगया । यदि कटो उन दो प्रकारफे वायुओमं जठ नहीं था तव ' उनके 
सयोगसे मी जर उन नहीं होसक्ताहै । क्योकि अमावसे यावक उत्पत्ति 
कदापि नहीं होसक्ती ह । भर जख्का निषैचन भी कुछ न इभा इसी प्रकार 
दक एक्‌ दृ्षके पत्तेका निवेचन करोगे तव सेकडं वर्सा तक भी नहीं चेगा 
आर न्यं हआ ह | जिस मायाके अनन्त कायेमिसे एक काथेका मी निदैचन 
नहीं होसक्ता दै, उस कारणरूप मायाका कौन नि्ैचन करसक्ता है ? फिर 
जव पुरुष सो जाता हे, तव इसकी अपने भीतर बड २ देशा, पवैत, नद्य 
हाथी, घोडे आदिक दिखाते हं ओर जिस नाडीमें मने जानेसे स्वप्न आता 
बह नाडी वारसे भी महीन है, उसे सके नोक मी जगह नदीं है यौर 
हाथी घोडे आदिकोका कोई कारण मी वीजादिक वहांपर नदी दै ओर जाग्रत्‌ 
 होनेपर सब हाथी घोडे आदिक ख्य मी दोजाते ह । अव॒ इसका न्वरिचन 
कौन करसक्ता है जो कहास वह सव पैदा होते दँ ओर कापर ख्य होजते 
जैसे ्प्नके पदार्थोका ओर उनके कारणका कुछ निव॑चन नहीं हो सक्ता हे, 
तैसे माया ओर मायाके का्यका मी कुछ ॒निधरचन नही होसक्ता टै । तव्‌ 
दोनो ही अनिभैचनीय सावित इए, उस अनिवेचनीय मायामे जो कि चत- 
| प्रतिविब है, उसका नाम तो ईश्वर हे भीर मायामे आवरण विक्षेप शक्ति 
बाठे जो कि परिच्छिन्न अनन्त प्रदेशा ह उन्दीका नाम अविद्या है । उन प्रदेशमि 










जीव मी अनन्त है 1 इस मतमे एकी अनिवेचनीय प्रतिम. 
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८ १८०). ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


देय परदेरीरूपकी कल्पना करवै जीव॒ भार श्धरको प्रतिविवरूम करके 


# 4, 


मानाटे॥ १॥ 
अनर तच््वविवेक करके मतको दिखखते हैः ~ ¦ 


त्रयणारिमका एक मूरमरकृति है । तीनों गुणोकौ ४९ साम्यावस्थाका नाम दी 
मूलप्रकृति हे । वह मूख्रकृति आप॒ ही माया बीर अव्या र्पोवाटी हौ 
जाती है) ओर एकदी चेतनको जीव श्वर दो रूपोवाट़ा भी ह देती ₹े। 
द्ध सगुण प्रधान वही ्रकृति माया कहलाती ५ । ओर मिन सत्तप्रधान 
वही प्रकृति अविद्या कहटाती है तिस मायामे जो कि चेतनका प्रतिविव पडता 
हे तिका नाम शवर है मोर अव्रियामै जो प्रतिविव है तिसका नाम जीव हे | 
८८ जीविक्ावामासेन करोति माया च अविया च स्वयमेव भवति !? । वह मूल 
कृति जीव ईश्वरो अपनेमे आमास करै कर देती है ओर आपही माया 
जर अबिदयाखूय मी हो जाती है यही श्रुति जीवेशवस्की सिद्धिम प्रमाण हे 
ओर एवः ही परकृतिम सत्व ुणको द्धि अछद्धिसे माया अवियाका मेद मी 
कल्यना क्य द ॥ २॥ ` ¦ 
अव अप्ररमतसे कहते हः- 


॥ 


एक ही मूढ्प्रृति विक्षेप प्रधानतासे माया जीर आवरण शक्ति प्रधानतासे 
अविया कही जाती है । माया रकी उपाधि है ओर अविद्या जीवको उपाधि, 
ओर विवरूम साधारण चेतनके वह अश्रित ॒भी हे, तथापि ˆ अज्ञो ' 
ठेसा जीवको ही अनुभव होता है । ईरको नदी होता । क्योकि जीवकं 
उपाधिमें ही आवरणविक्षप शक्ति है धरकी उपाधिमे वह. नदीं दै इसि 
$खरको “ अञोहम्‌ › "एसा नहीं होता है । इस मतम जावरण विक्षिप रक्तिका 
मेद कपना करके जीव शखवरका मेद माना है ॥ ३ ॥ | 


अब सक्षेपसे शारीरककारके मतको दिखाते हैः-- ` 


 „ बह कहता है “ (कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः”› कार्योपाधिवास 
.* जीव है कासणोपाधिवाखा कर है । इस शरुतिके अनुसार अविदयामे प्रतिनिवका। 


(-0. 1816 1. ॥21111101187 3॥द्७1 (01661101) 48101100. 19111260 0\/ 6810011 ४ । 





दितीय किरण 1 ` ( १८१) 


नाम धर दै ओर अवियाका काय्यै जो अन्तःकरण तिसमे प्रतिर्विवक्ा. नाम 
` जीव है खीर जहांपर निव एकः हो; वहांपर उपाधिके भेदसे विना प्रतिविवका 
अद नहीं बनता दै । इसल्यि इधरकी उपाधि अविद्या भिन्न है ओर जीक्कछी 
` उपायि अन्तःकरण भिन्न ह । दोनो उपाधि्योकि भद्‌ होनेसे जीव ई्रका भद 
2, अविद्या एक है, इसलिये इर भी एक है । अन्तःकरण अनन्त दै जीव मी 
अनन्त टै, अवियाका सम्बन्ध ईरके साथ 2, अन्तःकरणका संवन्ध जीवकैः 
साथ ह । जसे घटकरके आकाशका अवच्छेद मानते दै, तेसे यदि अन्तःकरण 
करके चेतनका अवच्छेद माना जावैगा तव दोष अवेगा सो दिखात ह \ इस 
खोक त्राह्मणजाति त्राहमणादि शरीरम गत जो अन्तःकरण, तद्वच्छिन जो चतन 
म्रदेश ३ै.सो तो कर्मोका कतौ होगा आर परलोकमे देवादिदारीरमं जो अन्तःकरण 
तदवच्छिन चेतन प्रदेश भोक्ता होगा जो कि इस लोकम अन्तःकरणावच्छिनं 
'. चेतन प्रदेश करमोका कती था वह तो भोक्ता नहीं होगा, क्योकि वद परटो- 
कमे देवादिरदारीसमे नहीं है ओर जो देवादिशरीरमे अन्तः करणावच्छिन चे तन 
प्रदेशा है, वह इस .लोकमे नहीं दै, वह क्तौ न हज तब अन्य करकः चि 
हए कमोका फक अन्य ही भोगेगा 1 यही अवच्छेदवादमे दोष जाता ह, इस 
` दतसे अन्तःकरणावच्छिन चेतन जीव नहीं होसक्ता दै, विन्तु अन्तःकरणम्‌ 
जो कि चेतनका प्रतिविम्ब है वह जीव होसक्ता दै । घटसूप उपाधिं गमना 
गमन छोनेपर मी से तिस घटरूप उपाधिमे एकदी सूय्यका प्रतिबिन्व सच 
सी घटमे पडता है, प्रतिविवका भद नहीं होता है तसे अन्तःकरणरूपी 
उपाधिके गमनाऽगमन होनेपर मी एकही चेतनका प्रतिबिम्ब तिस १३ता टे! 
` तव जो कती होगा वही भोक्ता भी होगा, को$ भी दोषः नदीं जवेगा ॥ ४॥ 


+ 


क 


„ॐ स 
अब अवच्छेदवादीके मतकों दिखाते हः-- (9 
अन्तःकरणावच्छिन चेतनका नाम जीव है, अन्तःकरणानवच्छिन 1 
| नाम श्र दै, इस मतमे को भी दोष नहीं आता €, विन्त तिविन्ववादमे 
। दोष आता है सो दिखाते हे । जसे जक्से बाहर आकारां स्थित जः ॐ 
ह. तिसीका प्रतिबिम्ब जरम पडता है । तसे उपाधिर्योते बाहर स्थित चतन 


ये 


र + * 
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(१८२) . ज्ञानवेराग्यप्रकाड । 

भी प्रतिदिस्ब उपाधिरयोमि मानना पडेगा तव ब्रह्मांडे बाहर करटा सित चतन 
सिद्ध होगा । ब्रह्मांडके अन्तगेत `नदी सिद्ध होगा 1 तव फिर चेतन भी परि 
च्छिन होजायगा पारच्छिनि होनेसे व्यापक नहीं सिद्ध होगा, कितु विनाशी 
सिद्ध होगा } एक तो प्रतिविम्बवादमे यह दोष अवेगा, दूसरा व्यापकं 
चेतन निखयव निराकारक प्रतिविव कहना मी नदी बनता. दै, क्योकि एसा 
हेखनेमे आता ह वि जरसे बहिगीत मेधाकाशका जलम प्रतिविम्ब पडता हे 


 जल्गत आकाश्चका जठमे प्रति्विव ` नहीं पडता दे । तेसेही ब्रह्मांडे वदहिगेतः 


नवेतनका ही प्रतिर्विब मी मानना होगा । ब्रहमांडके अन्तगत चतनका ता नही 
मानना लेगा, तब फिर शविज्ञाने तिष्ठन्‌" जं ` विज्ञानके अन्तरस्थित होकर 


त्ररणा करता है इत्यादि श्रतियोतते विरोध मी जरूर आवेगा ओर श्र मी ्रह्मा- 


उसे बाहिर सिद्ध होगा इसी हेतुपे प्रतिविववाद असंगत ह । यदि उपाधिके 
अन्तगेतका मी प्रतिविम्ब माना जावैगा तव जसे जके वहिगेत सुखका जरमे 
प्रतिबिम्ब पडता है, तैसे जख्के अन्तगेत सुखकाः मी जटमे प्रतिबिम्ब पडना 
चाहिये सो तो देखनेमे नीं आता है । ओर जैसे जरते वहिगत मुखका प्रति- 

व्रिम्ब पडता है तैसे जन्तःकरणसे बहिगत चेतनका भी प्रतिविव अन्तःकरणमे 


+ कहना होगा । तव भी परवोक्त श्रतिसे विरोध बनादी रहेगा । मौर जो वादीने ` 


अवच्छेदवादमे कतां भिन्न भोक्ता मिन्न होननेका दोष दिया है वह दोपः, 


मरतिविम्बवादमे तुल्युही कगती है। तथाहि यदि सम्परण अन्तःकरणोमे ब्रह्मते ` 
बहिगत अर्थात्‌ ग्यवहित चेतनका प्रतिविव माना जावे तव तो इस टोक पर- 
टोकमे प्रतिविवका भेद सिद्ध नहीं होगा । तथापि एक तो त्रह्ांडके वदहिगेत ` 


समग्र चेतनका अन्तःकरणमें प्रतिविम्ब किसी प्रकारसे मी नहीं पडसक्ता है भौर 


' न तिसके एकही देराका प्रतिविम्ब पडसक्ताहै । क्योंकि ब्र्मांडसे बहिगेत समग्र 


३ 


चेतनके साथ या तिसके एक देशके साथ अन्तःकरणकी, सन्निधि नटीं है ओर 


विना सन्निधिके प्रतिविब पड नहीं स्ताहै।जसे ब्रह्ांडके विगत आकाराका जठ्मे , 
म्रतितिव नहीं पडसक्ताहे,तेसे त्रह्मांडसे बहिमत चेतनका मीः प्रतिधिव नहीं पडसक्ताः 


हे।यदि ब्र्यंडके अन्तगैत अन्तःकरण सन्निहित चेतनकाः प्रतिरविव अन्तःकरणे 


ानोगे तव मी ्रह्मांडभरके अन्तगैत. चेतनका प्रतिविव अन्तःकरणमे नहीं मानः 
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दितीय किरण ¦ ( १८३ ) 


` .तकोगे 1 क्यो कि ब्रह्मांडभरके चेतनको अंतःकरणके साथ सन्निधि नह ह 


किन्तु व्रह्मांडके अन्तगत जो चेतन तिसीके किसी प्रदेरके साथ अंतःकरणकी 
सन्निधि होगी उती चेतनके प्रदेराका प्रतिविव मी तुमको मानना पडेगा ! 
तव फिर प्रवेवाखा दोष ल्गादी रहेगा.। अंतःकरणके गमनाऽऽगमन करलेदे 
विवके मेदसे प्रतिविबका मेद मी अवश्य ही होगा, तव फिर कतहानि. अज्न- 


तकी प्राप्तिखूप दोष होगा । यदि प्रतिविवरूप जीवकी अन्तःकरणख्य उपा- 


धिका त्याग करके अविद्याक्रो जीवकी उपाधि मानोगे तव॒ अविदयाका गमन 


` वेनैगा नक } तव इस कोक परलोके प्रतिविवका भेद भी सिद्ध नहं होगः 


ओर प्रतिविवके मेदके न सिद्ध दोनेसे पूर्वोक्त दोष भी नरी आवैगा 1 सो अव~ 
न्छेदवादमे हम मी अ विद्या अवचि चेतनको ही जीवः मान -ख्वेगे) हमार 


 मतमे भी सविद्याके गमनागमनके अमाव होनेसे चेतनर्ा भेद नदी दोगा 


चेतनके मेदकाः अमाव होनेसे पूर्वोक्त दोष. मी नर आवेगा । इन्दी हेते 


ग्रतिचिवक्ता निषेध करके अवच्छेदवादीने अन्तःकरणावच्छिन चेतनकों ही जीव 


माना है ओर अन्तःकरण अनवच्छिन चेतनको तिसने हर माना है ॥ ९ ॥ 


अव आरके मतको दिखाते दैः-- 

अन्य दो कहता हे प्रतिर्विववाद ओर अवच्छेदवादमे श्ुतिका विरोषं ' दूर 
नह होता दै । श्रुति कहती है जो जीवात्माके अन्तःस्थित होकर जीवात्माक 
ररणा करता है सो$ ईश्वर है। सो जीवात्माकै अन्तः स्थित होना ही प्रथम इश्व- 


रके नहं बनता ह सो दिखाते दै । अवच्छेदवादमं अत करणके मीतर जो 


चेतन आगया,. हे, उसीको जीव माना है ओर अंतःकरण बाहर जो चेतन 
उसको $श्वर माना है ! अव इस मतमे अंतःकरणके अतर ईश्वर टै नही 


तव जीवको ग्ररणा कैसे करेगा ओर तिसके कर्मौको केसे जनेगा । यदि कहो 


| 
८ 


वह इश्वर चेतन व्यापक है तिसकै मीतर भी रगा बाहर मी रहेगा सो नी 
बनता । निखयव निराकार दो पदाथ, एक स्थानम नदीं रहं सक्तं ₹ जो रहेगे 
तब वह उपाधि करके परिच्छिन होजायेगे । परिच्छिन, होनेसे वह जीव ही 
रोगा सो परिच्छिदवाखा जीव तो तुमने पठे दी मान च्वि है! दो जीवं! 
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'एकही प्रकृतिके माया अविद्या दो मेद मानकर जीव हश्वरका भद सिद्ध भया 


+= व~ - न ब, 
४ च अ. ७१५२ ४ 

४ 
(म 


॥ 


( १८४ ) ्ञानवैराग्यप्रकाश । 


एक अन्तःकरणमे तुमने मी माने नरी ह मरन जीव ईश्वर दाकी . उपाधि 
अन्तःकरण होसक्ता है, श्सी युक्तिसे श्रुतिका विरोध बनादी रदेगा फिर यही 
दोष प्रतिविबवादमे मी होगा । पूर्ोक्त मतम अवियमें प्रतिदिवको इश्वर माना 
हे, मौर अन्तःकरणमे प्रतिर्वित्रको जीव साना है। वहां अवियामें जो प्रतिविव दे, 
जन अन्तःकरणमे नह हे ओर प्रतिविवका प्रतिर्विव वनता नही, तब प्रति- 
विनवादमे भी. जीवक अन्तगेत इश्वर न रहा -तिस मतम मी दोष बरावर दही 
खगा रहा । ओर प्रकटाथकरके मतमे मी यी दोष गाही रहेगा ! क्योकि 
उसने मी मायामे. प्रतिविवको श्र माना है ओर मायाके प्रदेशमे चतनकेः 
प्रतिविबको जीव-माना है । अब इस मतमे भी मायामे जो प्रतिविवं वह्‌ 
मायके प्रदेशमे नही है-भीर जो आवरण विक्षेप शक्तिवारे प्रदेशमे प्रतिविब 


हे मायामे. वह नर है, ` तव भी जीवक -अन्तगत इश्वर सावित न इञ आर ` 


दो प्रतिविब एक उपाधिमे नही रह सक्ते । यदि कटो जट. सूय ओौर 


` आकारा तथा इतर वृक्षादिकोंका प्रतिविब एक ही जररूय उपाधिमं ` देखते हं 


सो दष्टः यहांपर नीः घटता है क्योकि सूय्ये ओौर वृक्षादि सव भिन्न मि 


सावयव पदाथ हँ उनका प्रतिविम्ब जकखूप उपाधिमे पड मी सक्ता दे । पर्त 
एकटी आकाशके दो प्रतिर्विव एकी घटम जसे नक पडसक्ते दै, तसे एकी 


चेतनः एकी उपाधिमे दो भ्रतिविव नह पडसक्ते ह । तव जीवके अन्तगत 


इश्वर भी सिद्ध न हआ ओर पूर्वोक्त दोष ख्गादी रहा । ओर जिसके तमे 


उस सतम भी मायामे जो प्रतिविव है वहं अविदाम नह है । अविदयसे थिन 


(५१ „ ऋ ` [९ ७५७ ~ जीव 4 श ~» [9 
द्‌ मायाम भिन्न हं। इस मतमे मी जीवक अन्तगेत दर सिद्ध नकं होता दै; श्रुति- 


विरोध इस मतमे भी हट नदौ सक्ता हे । सार्यमतवाछोने ईश्स्को नक्ष माना है 


किन्तु जीवका .ही' चतनरूप करके व्यापक माना हे अर्थात्‌ इनके मते ब्रह्माण्ड 


मरके जीव व्यापक है जौर चतनरूप है. असग हैँ निराकार निरवयव है, जीव 


कता नही भोक्ता है कर्त्री प्रकृति हे ।* इन मतम एक तो यह दोष पडता है 


जो जड प्रकृतिको कतृत्रपना नष बनता है । यदि जडको कर्ता माना, जवैगा 


तब पृत्तिका आप ही घटक्ोो बनाछेगी घटके बनानेकेः टियि कुखाठ्की आव्य- 


1) 
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` दितीय किरण । „~ ~ ९८५) 


कृता नह होगी । दूसरा निरवयव निराकार अनेक विभु एक देशम रह नै? 
सकते ह । इन दोनमे कोई भी चष्ठंतं नह मिर्ता है । ओर नैयायिक जीव 


भौर ईश्वर दोर्नोकों विभु ओर जड मानता दे, चेतनता उनका गुण मानता है। 
इसके मतमे भी एक तो वदी दोष आवैगा जो वतसे विमु एक देशे नरह 
रट सक्ते ह । यदि मानेगे तव॒ कमोका संकर होजायगा भौर जीवोकिं करम 
ईश्वरम भी जारेगे । क्योकि दोनो निराकार व्यापक हे । भेदक तो कोड इर 
जीवक अन्तरे नद हे ! दोनोको निराकार होनेसे दोनों -एक ही दोजार्थगे त्‌ 
जीव हश्रकी कट्पना मी इनकी मिथ्या होजायगी । पिर जड निराकार हो भी 


स सक्ता दै । यदि मानैगे तव शल्यवाद्‌ ही सिद्ध होगा जर जडका घम. 


= इसमे भ > [3 = द्यि 
चेतनता भी नक होसक्ती है । इसमे भी कोर दृष्टांत नरी मिक्ता द इसा 


होते ॥ ~ ८ _- ~ लोकः 
इनका मत श्रतियुक्तिते विरुद्र होनेसे असंगत ह । वैष्णव ओर भाचारी ट 


जीवात्माको निरवयव सौर अणु पारिमाणवारा मानते ह ओर चतन भी मानते 
ह । चतन निरवयव विना उपाधिके.जणु परिमाणवाडा नहा हीसक्ता ई ओर 
[स्‌ मे ५ १ सक्ता १.६ ० क वो + त्ररणाः 
किर केवर चेतनम चतन रह मी नही सक्ता हं । ईस मतम 1 ए 
करनी जीवको नह बनती हे । श्सी तरह शर भी मर्तान अपन ईशर 


भिन्न २ माने है ओर फिर भिन्न उनके लोक माने है । उन सबके मत ता सवथा 


श्रति य॒क्ति विरुद हो व्यागने योग्य है । मै जो मत दिखाये हं उनको यदि 


` सक्ष्मद्टिसे देखा जाय तव उन सव मतेमि जीव इश्वरका मद्‌ सिद्ध नहा 


होता ह ! इसीसे यह वातां भी सावित होती जो भद्‌ कल्पत ह वास्तवसे 
अभेद ही ह ! अब अपने मतको दिखाते दहं । न तो रतिनिवर्प ना 
रौर न अवच्छेदरूपदी जीव हे, कितु जसे कणेको सूतपुत्र भम इआ था ञ 
मै सूतपुत्र द्र जर अपनेको सूतपुत्र करके ५ | मानता था ओर व 
सूतुत्र नरौ था तसे अवच्छेद ओर पर्तििव मावसे रहित त्र ८ 
अविद्ाकेः सम्बन्धसे अपनेमे जीवत्वका जम इजा € अर अपनी अविद्या कर 


^~ अ ९. 

क ~> ह उ क, <| = ^ का ह अथत्‌ 
जीवभावको प्रात जो ब्रह्म हे, उसने सव प्रपचनं कय 1 
वही ब्रहम दी सै प्रपंचकी कलना क्नवाखा हे । जैसे ओर संधरणे जग्‌- 


त ~ > न्तस सर््ञतवादि धवार ईस कल्पनां म ५ 
त्की तिसने कल्पना की दै, तसे सकत्ा< ले ई | 
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(९८६) ज्ञानवराग्यप्रकारा । 


तिसी जीवने ही की है अर्थात्‌ ईर भी जीव करके टी कलित है ज 
छनप्तमे जीव सर्वज्ञत्वादिकं गुणों करक विशिष्ट इश्वरकी कलययना करके तिसकी 
दपासनाको कती हे ओर कल्पित उपासनाके कथित फट्को भी प्राप्त होता है 
` तैसे जाग्रतम भी जीव इश्वसकौ कत्पना करके तिसकी उपासना करके कल्पित 
फल्को प्राप्त होता ह 1 वास्तवसे जीवत्वं ईशरत् दोनों धमे चेतनम कयित 
है । एक चेतनम धमेही सत्य है ॥ ६ ॥ 

अव एक्‌ जीववाद ओौर अनेक जीववादोको दिखाते हंः- 


एक जीषवादी कहता है एक ही शरीर सजीव हे, वाकके सव रारीर 
स्वप्तके शसार्योकौं तरह निर्जीव है; इसलिये जीव एकी ह माना जीव नही हें ॥ 


प्रभ- जैसे एक शरीरम हिताहित प्राप्ति परिहारा चेष्टा प्रतीत होती 

तसे संपूण शरीरयोमे भी रिताऽदित प्राप्ति परिदाराथ चे प्रतीत होती है; इस- 
चास्ते रसा कथन. नरौ ` षनता ह जो एक दी शरीर सजीव है ओर वाकीके 
` शरीर सव निजीव है| 

 उत्तर--जैसे स्वप्रकाल्मे श्वप्रके द्रष्टाकी दष्टिसे स्वप्के क्व्येहुए्‌ जीवे ` 
सब चेष्टावाढे प्रतीत होते हे, परन्तु वास्तवसे वह सव निर्जीव हं तेते जाग्रते ¦ 
द करके कयेहृए जीवमी सव चेष्टावाटे प्रतीत होते है, परन्तु वास्तवे, ` 
वह सव निर्जीव है । जसे स्वप्नका कल्क निद्रा है तेसे जाम्रत्का कल्पक अज्ञा- 
न है । जैसे जव्रतक निद्रा नाश नह होती है तबतक स्वप्रकाः सय व्यवहारः 
हाता दै तेसे जवतकः आत्मज्ञान करके अज्ञानका नारा नही होता दै, तवबतकः ` 
जाप्रत्का मी सव ग्यवहार ह्येता है । जसे खपरसे ` जागा हआ पुरुष स्वप्रख्य. 
 आतिसिद्ध अपर पुरषकरौ स्तिको दूसरे प्रति कथन करता है, तेसे जीवक! 
आतिसिद्ध यकादिकोकी स॒क्तिको तिसके प्रति शाखबोधन करता है जेसे स्वपमे 
स्वप्रका द्रष्टा गुर ओर ईश्वरकी कल्पनाः करके उनकी ` उपासनाकेः करता है 
जर उनसे विद्या आदिक फल्को प्रात होता रै तैसे जाप्रतूका द्रष्टा. भी जाघ्र- 
तम ` गुरु थरकी कसनाको करके उनसे आत्विघाको प्राप्त होकर मोक्षको ` 
गर्त होता दै ॥ १ ॥ 


वे 
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¢ दवितीय किरण । * ( १८७} 
अब एक जीववादमे, दूसरेके मतको दिखाते हः 
प्यं जो एक जीववादीने कहा है) एकं शरीर सजीव हे अप्र शरीर सव 
` निर्जीव दै एेसा तिसका कथन ठीक नही हे क्योकि वह एक जीव एकी 
शरीरम रहता है मर शसरोमि नहीं रहता ह | स अथेको सिद्ध करनेवा 
कोई मी प्रबट युक्ति नहीं मिती है भोर श्रियम्‌ जीवसे मि रको सिद्धः 
किया दे ओर तिसी रको दी जगतका कतो भी कहा है' जीवको जगत्का 
कर्ती नही कहा ह । विन्तु ब्रह्मका प्रतिनिम्बरूप हिरण्यगम ही मुख्य एक जीव 
हे ओर विम्बश्य ्रह्मको धर कहा है, सो जीवते मिन करके माना टे, वही 
हिरप्यग भौतिक प्रपश्चका कती माना है उसीको कारणोपाधि मी कहा दे ३ 
तिसी हिरण्यगर्भं मुख्य एक जीवक अपर जीव सव प्रतिविम्ब खूप भी टं ओर 
जैसे पटपर स््खिहुए चित्रम मनुष्यो जो शरीर ह, तिनपर दिय इए जो पटा- 
भास है उनके समान यह सव जीव भी जीवामास रूप हं सर वह. सब जीवा- | 
मास रूपी संसारी जीव ह । जैसे हिरण्यगमका शरीर स॒ख्य जीव होनेरे 
सजीव दे, तैसे अपर शरीर मी जीवामास होनेसे सजीव ह॥२॥ 


तीसरे एक जीववादीके मतको दिखाते ईः- 


पूव मतमे कृद हे, | कि विम्बरूप भ्र तिसका रतिविम्बरूप दिरण्य- 
मम दी एक जीव है, अप्र जीव सव तिसके रतिविम्न ख्पद्‌। भथ 
 ग्रतिविम्बका प्रतिविभ्ब नही होसक्ता है, दूसरा दिरण्यगभका कल ९ र 
इससे यह वातौ नहीं सिद्ध हेती है जो किंस हिरण्यगभका शरीर सजीव दै ओ 
वही मुख्य जीव दै ओर इसमें को निश्चित प्रमाण मा नही मिता टे । 1 
हिरण्यगर्भका शरीर सुख्य जीवसे सजीव है ओर अपर शरीर श | 
जीवाभासोसे सव सजीव है ये दिष्ट कद्यना हे, किन्तु (अविदाम जो ध 
नन्रह्यकां प्रतिविम्ब है सो जीव है । अविद्यक य एक होने च ह 
द्धी हे वह्‌ एकी जीव मोगके य्यि सप्रण ध आशभष | ५ ५ | 
| ^ एक एक जीवक प्रतिविग्वरूप ही अपर सव जीव € । उन्ही = स 
। जानेसि अपर शरीर सव जीवामासरूप दै ओर एक जीवालाक्ा % < षु: 


् + .५ चै #' 
न 
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^ ज्ञानवैराग्यभकारा । 


५ =, = > देवदत्तको = ९ 
। -ख्यख्प करके जीवपनेकी कल्पना करनी असंगत हं । जस 7 अपने 


श 


एवही र्यरके अवयवरूपी रिरमं खुख भान होता हं अर॒पादम ढःख भान 
होता ह तसे एक ही जीवको सशरम अंगीकार करनेसे देवदत्तके शरीरम 

हमको सुख ह यज्ञदत्तकै शरीरम हमको दुःख ह इस प्रकार सव रारराम तिस | 
एकही जीवको खख दुःखक्ा अनुभव होना चाहिये विन्तु॒दीता नटी ६। 
तथापि रारीरका भद खख दुःखके अनुसन्धानका साधकः ह । जस प्रथम रार- 


रमे मौर उत्तर शरीरमे जीव एक है, तव मी प्रथम दारारका यान इव जन्म- 


बाट शारीरके सुख दुःखका अनुसन्धान होता नहीं तिसके अनुसन्धानका साधक 
ञरीरका भेद है, तैसे ही सब शरीरम जो सुख दुःखा शनुसन्धान ट, तिसका 
साधक मी शरीरका मेद्‌ है । 

दस मतमे अनेक दरीरोमे एक ही जीव अगीकार कियाद 

एक जीववादमें तीन मतोको दिखादिया दै, अव अनेकः जीववादमं मतभ- 
दका दिखाते हः- 

उनेवः जीववादके प्रथम मतको दिखाते देः- ` 

तयो यो द्रेषानां प्रत्यञ्ुध्यत स एव तदभंदत्‌ ५ १ ॥ 

दवतोमेसे जिस २ ने त्रह्मको जाना सो २ ब्रह्मख्स दी होगया। इत्यादि 

श्रतियोनि जीवक भदे बद्ध ओर सुक्तकी व्यवस्था कटी दै । सो इस रीतिसे 


 एकजीववादमे बद्ध सुक्तकी व्यवस्था बनती नहीं है; वर्योकि श्रुति कहती है 


देवरतोमिसे जिसने ब्रह्मका साक्षात्कार विया है वही ब्रह्मरूप हआ दै ब जिसने 


` नदीं किया वह्‌ ब्रह्मरूप नदीं हमा । इस श्रतिने ज्ञानीको मोक्ष ओर अज्ञानीको 


चध कहा है । यदि एकी जीव माना जावेगा तव यह वेधमोक्षकौ व्यवध्था 


। नहीं बनेगी । इस लिये अनेक जीववाद मानना चादिये ! जिस हतुसे अन्तः- 


करण अयेक ह इसी 'देतुसे अन्तःकरण उपाधिवाटे जीव मी अनेक दँ आर 
अन्तःकरणोका उपादान कारण जो मूढ अज्ञान है वह॒ एक है । वह अज्ञान्‌ 
युद्ध ्ह्यके दी आश्रित है ओर तिसको विषय करता दहे । तिस्र अज्ञानकी 


निदृत्िका नाम ही मोक्ष दै जर बह मूल अज्ञान सांस दै, अथात्‌ अर्शोवाा 


[न 


५ त 
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६ दता्य करण । . ( १८९ ) 


र निरंश नदीं ६ । ओर फिर वह अज्ञान अनिर्वचनीय दै तिसके अंदाभमी 
अनिवेचनीय ह । अन्तःकरणरूपी तिस अज्ञानके अदा है । जिस अन्तःकरण- 

, हणी अज्ञानके अरामं ज्ञान उत्पन्न होता है उसी अडकी निदत्ति होती है, 
इतर अशोकी नदीं होती रै ॥ १ ॥ 


अनेकजीववादमे अव दूसरे मतको दिखते हैः- 


जीव चेतनका जो कि, अज्ञानसे संबन्ध दै सोई वधं है ओर अज्ञानके 
` सम्बन्धके नाशका नाम ही मुक्ति है। अज्ञानकी निवृत्तिका नाम सुक्ति नही 
हे 1 केवल अज्ञानके सम्बन्धाभाव मात्रसे ही बन्धकी निवृत्ति होसक्ती हे । यदि 

` ठेसा नदीं मानोगे तव मृ अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान .तिसके उदय होनेसे,. 
जैसे अथिके सम्बन्धे तूढका पिंड समग्र जख्जाता दै तसे ज्ञानके सम्बन्धे 
समग्र अज्ञान मी भम होजवेगा तब पिर . वेध मोक्षकी व्यवस्था मी नह 
ननैगी । इन पूत यक्तियसे जीव नही सिदध होते र जीव एक नहीं ६।२॥ 


अतेकजीववादमे अव तीसरे मतको दिखते हः- 


ओर वई कहता हे ““अहमङञः त्र न जानामि)? मे अजञ ह्र ब्रह्मो म नह `` 
जानता द्रं । इस अनुभवसे यह सिद्ध होता हं कि, जवि हो अज्ञानका आश्रय 

विषय नही है । ओर अद्र ब्रहम अज्ञानंका विषय हे, आश्रय नहीं ₹ ओर 
अज्ञानके अरारूप अन्तःकरण अनत €, इसाख्य तिनमे प्रतिविम्बरूप जव, 
मी अनेक ह | जसे एक ही जाति अनेक व्यक्तियोमि रहती दै, तसे एक हा 
अज्ञान अनेक जीवोमे रहता ह । जस अन्त करणमे ज्ञानवी उत्पत्ति दाता €. 
ज्ञानक तिसी अन्तःकरणकी निदत्त होती है । अन्त कुरणकी निदत्त होने 
प्र प्रति्धिवकी मी निवृत्ति होजाती दै, अथात्‌ अपने विम्ब प्रतिविव ख्य 
होजाता हे । प्रति्विवकेः निवृत्त होनेके समकार्मे दी अज्ञान भी ५ इः 
यिको त्याग देता है वही मोक्ष दै । ““जहात्येनं मुक्तभोगामजोऽन्यः'” य ं 
श्रति मी इसमे प्रमाण है. इस पक्षमं अज्ञानका सनन्ध टी वध टे, तिस 
निदत्त मोक्ष दे॥३॥ `. | 

 अनेकजीववादमं अब चतुथं मतको दिखाते ह. 
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“(९९० ` ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 
अविद्या अनेक है, तदुपाधिक जीव भी अनेक ह जिस जीवक जात्सनि- 
दाकर अविया निक्त होजाती है, वही सुत्त दोजाता दै । जिसकी अविद्या 
नित नही होती है तिसको बन्ध वनाही रहता है मौर अविदयाका नारा होने- 
। पर तिसके नाराके संछ्कार वाकी. बने रहते ईः। इसलिये जीवन्मुक्ति भी वन- - 
जाती है | विदेहसक्तिमे वह संस्कार मी नाञ्च होजते ह । दस मतम अज्ञा- 
जवी लिद्रतिका नामही मोक्ष हे अज्ञानके असेबन्धका नाम मोक्ष नही टै, जीर 
जञाने अनेकः होमे परतयकष ही प्रमाण है । क्योकि प्रत्येक जीवको ४ अज्ञो 
दसा होता है ओर समे अक्ञानके अनेक अंश द । अज्ञान एक टै" इसमे ` 
मर्यश्च प्रमाण नही देखते है, इस्यि अज्ञान एकी है ॥ ४ ॥ ` 
्रन-अनेकृ जीवाद हम पूते है, एक जीवकी अविदयासे यहं प्रपच रचा 
गयाः दै; या संध्रण जीरवोकी अविद्यासे -यह प्रपंच रचा गया टै 
उत्तर- कोई तो एसा कहते है, जसे अनेक तन्तुओंसे एक पट रचित दै. 
तेसे सब जीवोकी संपूण अविदयाका परिणाम प्रपंच दै । अथवा संप्रण अवि- ` 
याका विषय जो ब्रहम हे तिसका विवे प्रपंच है । जसे एक तंतुके नारा 
होजानेसे पटका नारा नहीं होता है, तसे एकके सुक्त होजानेसे तिसकी अवि- 
द्राका ना होनेपर भी तत्साधोरण प्रपंचका भी नार नहीं होताहे। एक. 
तत्के नारशकाख्मे विदयमान अपर तंतु्ओसि अपर पटकी ` तरह . अप्र स्वे ` 
-जीवोँकी सवे अवियासे साधारण प्रपच बना रहत्ादै ! इस मतम संप्रूण ` 
जीरवोकी सवै अवियाका प्रपच एक माना हे ॥ १ ॥ | 
अव इसी विषयमे दूसरे मतको दिखाते हः- 
संप्रग अविदयाओंका काथ्थे जो प्रपंच है, सो अविदयाके भेदसे प्रत्येक जीवके 
` ग्रति प्रपंच मित्र २ भौर घ स्र अविदाकृत गगनादि प्रपंच मी. जीव २ ` 
का मिनन २ दै यद्यपि जहापर एक काठ बहुतसे पुरर्मोको शक्तिम ` रजतकां 
` अम इ वापर सव पुरषो सवै अज्ञानोसे एक २ जनकी उत्पत्ति बनती 
है । इससे तो यह सावित इभा कि जीव २ के अज्ञानके भदसे अज्ञान रज~ 
तका मेद मी कहना वनतां ह १ तथापि तहापर देवयोगसे एक पुरुप्को क्ति 
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` ज्ञान सहित अज्ञान उपादान रजतका नार होनेपर मी अपर पुरुषको रजत 
अम वनादी रहता हे 4. इस हेतुसे पहार रजतका भेद अवद्यही मानना 


क न जज्ञा ष षप [4 
पडगा । जसे शक्तिके अज्ञानसे शुक्ति रजतका भेद है अथात्‌ अपनी ररजत्त 


मिन २ शक्तिकै जज्ञानसे जसे रची हइ है तैसे जीव २ का श्रपंच मी अपना 

२भिचर्‌ दी र्चाहृमाहै) वितु एक नहीं है! जौर एक पुरषसे दुसरा 

पुरुष वहांपर कहता हे कि, शुक्ति रजतम जो रजत तुमने देखा है वही रजत 

मने भी देखा है यह प्रतीति मी अममात्र है । तैसे जो घट तुमने देखा है 

सोद घट हमने भी देखा दे यह प्रतीति मी अममात्र है। इस मतम संष्ण 

 अविद्याओंका काय्य प्रप॑चको मान करके भी भिन्न २ ही प्रप॑चको'मानाहै॥२॥ 
अव इसी विषयमे तीसरे मतको दिखाते हंः- | 


गगनादि प्रपंच जीवकीं अवियाका प्ररिणाम नहींदहे, कितु जीवाश्चित 
जो अतिया तिस अविद्याके समूहसे भिन्न जो -माया सो सवै जी्वोके 
` -साधारण प्रपचका परिणामी उपादान है, सो माया धरे आश्रित दे ओर 
तिस मायाका काय्थे प्रपच भी एक दी हे इसीसे एकत प्रतीति सवकौ अमखूप ¦ 
एकी है ““माया च अविया च मायिन तु महेश्वरम) इस श्रुतिसे अवियासे 
 -भिन्र श्रश्रित साया प्रतीत होती है ओर जीर्वोकी. अविद्याका आवरण 
` भात्रे ओर शक्ति रजतादिक प्रातिभासिक विक्षेप उपयोग दै । . इस मतर 
-गगनादि प्रपंचको श्यराभ्रित मायाका काय्य मानकर सवे जीरवोका साधारण 
प्रच माना दहे ॥ २॥ | 
जीवन्सुक्तिका विचारः- ९ र 


अविदाम आवरण विक्षेप दो रक्तिये ह । तरहज्ञान कफे आवरण शक्तिका 
| $ न, 8 

नाशा होता है, विक्षपशक्तिमान्‌ मूल अज्ञानका नाश नहीं हता हं ।  परार्व 
 .कर्सर्प प्रतिवधकके नाद होनेसे आवरण ` रदित चतनसं विक्षपराक्तिमान्‌ 
` अचिद्याका- नाश होता हे ! इस सतप विक्षपशक्तिमान्‌ अवियाका हौ अवि- 
याका ठेशच माना दै । तिस ठेशकौ नित्ति वृत्तिके संस्कारोकि सटित चतनस 
| [क ~प द । । ८ । ( 
. -मानीहै॥ १॥ 


3 
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दितीय किरण । ( १९१) 
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(१९२)  ज्ञानवैराग्यप्रका । 


ओर को कहता रै कि, जसे ठ््नके वासनके धोनेसे भी तिमे .ठट्यनको 
वास रहजाती है तैसे तत््ववोधसे अंतःकरणका उपादानकारण जो अविद्यां 


, , तितस्तकी निदरत्ति होनेपर भी अविदाजन्य देहादिकोकी स्थितिका कारण कोड 


वासना विदेष रहजाती है उसीका नाम टेर अविया है! तिसी टेश 
अविदया करके देहादिकोकाी प्रतीति जीवन्मुक्तकी बनी रहती ६ ॥ २॥ 


ओर कोई कहता हे, जसे दग्धपटमे खकाथ्यं करनेकी सामथ्य नहीं रहती 
अ च 


है तसे तच्चज्ञान करके बाधित दढकाय्यै करनेमे असमथ जी मूढ अविद्या 
सोई ठे कहटाती है ॥ ३॥ 


ओर को कहता हे कि, विरोधी साक्षात्कारके उदय हने टरा अविद्या 
मी नहीं रहती हे, ब्रह्म साक्षात्कारके उदय मात्रसे काय्यसदित वासनासहित 
अविद्याकी निदृत्ति होजाती है । जीवन्मुक्तिका वोधक जो शाख्र सो श्रवणवि 


धिका अथेवादमात्र है । जीवन्सुक्तिमे त्तिसका तात्पर्य नह ह किन्तु श्रवणक्री , 


गरवृत्तिमे तिसका तात्प्यं है ॥ ४ ॥ 


„ (विच 


प्रश्र-ज्ञानके उदय कामे मोर उपाधिे ख्यकाख्मे जीव्वभावसे रदित जो ` 


आत्मा हं तिस्सका श्वरे अभेद होता है, अथवा शुद्ध त्रहमसे अभेद होता हे ? 


. उत्तर-एक जीववादीका. तो इसमे यह मत टै किं, एकही जीव हे ओर मूक ¦ 


` अज्ञान मी एकही है तिस जीवको जिस किसी जअन्तःकरणमे ज्ञानका उदय 


` हानं कायसहित अज्ञानका तिसी क्षणमे वाघ होता हे. अज्ञानके वाध दोनेपर्‌ ` 
निविरेष चेतन्यरूपसे अवस्थानका नाम ही सक्ति है इस मतमे ञद्ध त्रह्मकी 


प्रापिका नाम ही मुक्तिरै॥१॥ 


ओर जो प्रतिविवकोही जीव ररूप करके मानता है तिसका यह मत 
हं | अनेक उपाधिर्योमे एकका प्रतिबिम्ब होनेपर जिस उपाधिका नार होता 
तिसका प्रतिविम्ब अपने विम्बरूपसे स्थित होजाता है दूसरे ` प्रतितव्रिम्बस 


तिका अभेद होता नरी किंतु अपने विम्बसेही तिसका अमेद होता है । इस । 


मतम भी सुक्तपुरषका ञुद्ध ्हमसेही अभेद होता है ॥ २॥ 


क 
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` दिये बुद्धिमार्नोको जानने योग्य है ॥ १ ॥ 


, भुक्ति. महीं होती है 1 ओर जितने भेदवादी मत रहै, यह सब बन्धनम 
` पैसानेवले दै, छडनेवठि नहीं हं । श्सस्यि भेदवादिर्थोक्ष संग भी 
मोक्षा विरोधी है ! | ज 


ङ्ग » 
। 
। 


ॐ 
। ॐ; 
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दवितीय किरण । ( १९३ ) 
` अव जीवप्रतिविम्बवादीके मते कहते & ~ | 
जसे अनक दपणोमे एक मुखका -प्रतिविव हेनेपर मौ जव कि; एक दपण 
नष्ट होजाता हे तव तिसका प्रतिविव विवर्तते सिरं ोजाता ह । सुखमात्र 
रूपसे स्थित नहीं होता है, विन्तु तिस कार्म सपर दपर्णोकी समीपतासे 


मुखके प्रतिविवत्वका अभाव होता नहीं है, तेसे एक व्रह्न॒चेतनका अनेकं 


उपाधियोमे प्रतिविव होनेपर भी एक उपाधिमे आ्मज्ञानके उदयकार्में तिस 
उपाधिका वाध हनेसे तिसके प्रतिविवका सर्वज्ञ सभ्रकती सर्वैर सत्यका- 
मादि गुणोवाञे विवरूपसे तिसका अभेद होजाता ३ । ययपि अविक अभाव 
होनेसे सत्यकामादि गुणविदिष्टक प्रति संमव मी नहीं है भौर श्थरका श्ध- 
रत्व ओर सत्यकामादि गुणविरिष्टव स्रभवियाक्रत नहीं हे, किन्तु वद्ध पुरुषकी 


अविद्यत हे शस्य सत्यकामादि गुर्णोका कथन भी वन जाता. ॥ ३ ॥ 


चित्तदृत्ति कहती हैः-हे विवेकाश्रम ! एक वेदाम आपने वहूतसे मत कहे 
ह ओर हरएक मतवारछोनि जीव शधरका स्वरूप भिन २ तरहका माना है जौर 
मुक्तिमं भी ङु फरक माना है, तव किसका मत ठीक दै मौर किसका टीकं 
नहीं है भौर किसके मतम .विश्वास करनेसे कल्याण. होता है £ विवेकाश्चम 


कहते हे-े चित्तदृत्ते ! सवके ही मत ठीक है, क्योकि सवका तात्पयै आत्म-. 


बोधमे ह । अपनेको ब्रह्मरूप निश्चय करनेसे पुरुषका कस्याण होता है । सो 


` सवका तात्पथ जीवको ही ब्रह्मरूप कथन करनेमे है । किसी मते तुम अपनेको 


्रह्यरूप निश्चय करङेओ सो कहा भी हैः- 
थया यया भवे्पुसां व्युसात्तिः भरत्यगात्मनि | 
सा सेव प्रक्रिया साष्वी ज्ञेया सवासना धेः ॥ १॥ 
जिस रीतिपे पुरुषोको प्रत्यगात्माका बोध हो व्ही साघ्वी प्रक्रिया तिसकै 
हे चित्तकत्त ! पूर्वोक्तं स्ैमतों का तात्पथे अद्वैत आत्मके . बोधे दै, वह 
बौधं किसी रीतिसे हो वदी रीति उत्तम है । विना अद्वैत बोधक कदापि 


१३ ॥ 
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( १९४) ज्ञानवैरग्यप्रकाशच।  . ` 
मोक्षस्य नहि वासोऽस्ति न प्रामान्तरमव बा 
अज्ञानहदयम्रन्थिनाश्ो मोक्ष इति स्तः ॥ * ॥ 


किसी देशे मोक्षका वास नहीं है न किसी परामके भीतर मोक्षका वासं 
वितु ददयमे जो अङ्ञानकी ग्रन्थि दे तिसके नारका नामदी मोक्षदे ॥ १ ॥ 


अनात्मभूते देहादावास्मबुदिस्तं देहिनाम्‌ 
साऽविद्या तक्तो बधस्वन्नाशे मोक्ष उच्यत ॥ ^ ॥ 
अनात्मरूप जो देहादिक है उनमें जो जी ब्रोकी आत्मबुद्धि है उसीका 
` ताम अविा है तिस अवियाङृत दी बन्ध द, तित नारका नाम मोक्ष हे ॥२॥ 


कामाना हृदय बरस ससार हात कतत; । 
` तर्षा सर्वासमना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभेः ॥ ३॥ 
कामनाओंका जो हृदयमे निवास है तिसका नाम संसार ट । उन 
कामनार्माका जो संरूपसे नाश होजाना दै, ` तिसीका नाम मोक्ष ६ ॥ ६॥ 
` ह विन्त्ते ! ओर सबं ` भतोवार्छोकी मुक्ति अनित्य दे, क्योकि वह 
सवं मोक्षावस्यामे भी भेद मानते हं ओर खोकांतस्की प्रापतिका ` वह्‌ मोक्ष्‌ 
मानते & । सीमे उनकी ` सक्ति वेदविरुद्र मी है सौर अनित्य मी हं ओर | 
चेदभे कहीं मी  युक्तका ` पुनरागमन नहीं लिखि हे सो दिखते हे। 
व्यासमूत्रम्‌ः- 
अनावृतिः शब्दादनाबृत्तिः शब्दात्‌ ॥ १॥ 
रतिर सुक्तकी अनादरत्ति कही है “नच पुनरावतेते नच पुनरावतेते?! 
सुक्तहभापुरुष पिर हटक्रपै संसारम नही आता है, फिर टकरकै ससारमे नहीं 
आता हे ॥ १ ॥ गीतायामपि ‰ ¦ ` ,. . 
`. --यद्रत्वा न निवर्तेते तद्धाम परमं मम। 
~ जिस पदको प्राप्त होकर फिर खोौटकर नर - आता है; वही मेरा परर 
रूप ६ । सास्यसूल्नम्‌ः- | 
न्‌ शुक्तस्य पुनवधयोगोपि अनादतिश्वुतेः 1. ` 
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द्वितीयं किरिण। (१९५) 


मुक्त पुरुषको फिर व॑धका सम्बन्ध नरी होता क्योकि प्रतियोमे अनादृत्ति 
शाब्द श्रवण किया है ॥ ¦ | 
` यदा सवं प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह अन्यः । 
अथ भर्स्योऽमतोभवव्येताबद्दशासनम्‌ ॥ १॥ 
जिस कामे विद्रानूके हृदयकी प्रियां सव भेदन होजाती ह 
दससे अनंतर वह. अगृत ` अर्थात्‌ मोक्ष होजाता दै) यदी वेदका अनु- 
खासन है ॥ १ ॥ ॑ 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः 
क्षोणेः रजन्ममव्युप्रदाणिः ४ ९१ ॥ 
प्रजरहमको जानकर संषर्ण पारे छट जातारे, अविद्या आदिकं छेशोके 
नाश्च होनेसे जन्म मरणसे छट जाता दै ॥ १ ॥ 


१ 


हे चित्तवत्त ! सुक्त पुरुषका पुनरागमन किसी प्रकारसे भी नहीं हाता € 


कोवि अनेक श्रिय इसमे प्रमाण ह । उनमेसे छु . पीछे दिखाई जर अव 


 युक्तिते भी दिखाते हैः -मुक्त दोजनेपर को$ कर्माका संस्कार वाक सहता 
या नहीं रहता &. १ यदि कहो रहता है, तव सुक्त न इवा, क्योकि सुक्त नासि 
` केर्मबन्धनसे दछुटजानेका दे; जिसके ज्ञानरूप अथि करके संपूण क्माका नाश 


होजाय वही सुक्त कहाता है । जिसका कोई एक कमं रष र्टनाय्‌ चह मुक्त 
न्च कटाता है, क्योकि जन्मका हेतु तो कमे दै, वह ता तिसा रप ववदे | 


तवर मुक्त वैसे होसक्ता हे, किन्तु कदापि नहा दासक्ता हे | यदि कहो मुक्त 


पुरुषका कोड कम दप नही रहता ह, अधात्‌ कोई भी क्मोका संस्कार नहा 


हता है, तञ फिर तिसका पुनरागमन नहा वनता है | क्योविः जन्मका हेत्‌ 


जो कर्मका संस्कार बह तो तिसके वेट ट; फिर मुक्त केसे दोसक्ता दै कितु 


कदापि नक्ष दोसक्ता है । ¦ 
चित्तवृत्ति कहती है, दे विवेकाश्रम ! अप पीठे आत्माको प्रकादारूप 
कहा है ओर अज्ञानको तमरूपं करके कटा हे । जसे प्रकाशरूप सस्यमे तम 


स्प अंधकार किसी, प्रकारे भी नही रहसक्ता दै, तसे ` प्रकाररूप चतन ५ 
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(१९६) लानवेतग्यप्रकाश। 1 


भी अज्ञान नदीं रहसक्ता है तब. फिर चेतने. आश्रित होकर . कैसे अज्ञान 
रहता है मेरे इस संडायको तुम दूर करो । वैरागयाश्रम कहते ह, हे चित्तदत्ते ! 
यह रोका भेदवादिरयोकी है, जो भेदवादी एसी शंकाको करते हं, उनसे हम 
धूते ह देशवसको तो वह मी प्रकाराखरूप मानते ह `ओर जगतूको तमरूप 
करके मानते है । प्रकारस्वरूप ईश्वरम तमरूप जगत्‌. कैसे रहसक्ता है £ फिर 
प्रकृतिको वह जड मानते ह॑ जो जड होता है वही ` तमरूप मी होता है, वह्‌ 
प्रकृति तिस व्यापक चेतनमें कैसे उनके मतमें रहती है £ फिर शुद्ध ईश्वरम बह 
इच्छादिक गुणोको मानते हं, शद्धमे वह्‌. इच्छा आदिक गुण कैसे रहते द्यदि 
रगे तव तिसकी शुद्धता न रहेगी आर जीवके साथ गुणों करके तुल्यता मी 
होजायगी । क्योकि जीवमी इच्छा आदिक गुणोवाखा हे फिर व्यापक प्रकारा- 

` स्वरूप चेतनमें अंधकषारख्पी रात्रि कैसे रहती है £ यदि क्यो तिस ईश्वरे 
प्रकृति ओर जगत्‌ तथा रात्रि नहीं रहती है तब ईश्वर व्यापक सिद्ध नहीं होगा 
फिर उन भेदवादियोका आत्मा मी चेतन है, द्ध है क्योकि जो चेतन होता 
है वह शुद्धमी ह्येता है तव फिर जिस कालम तिसमे ५क वस्तुका ज्ञान रहता ` 
ह तिसकाल्मे इतर वस्तुओंका अज्ञानभी रहता है बौर ब्रहमांडके अन्तयति करोडों 
पदाथोका अज्ञान सदेवकालमे तिसमे बना रहता है ओौर यह तो आप. कही . 
नहीं सक्त हं जो उसमे संप्रणे पदार्थोका ज्ञानही बना रहता हे यदि एसे कहोगे ` 
तव तुमको सवेज्ञ होना च्िये, सो तों नहीं है इसीते.सिद्र होता है कि... 

` तम्हारे आत्मामं अनंत पदाथोका अज्ञान वैठा है, वह फिर वैसे रहतादै१. 
ओर यदि कहो वह अज्ञान श्य वाहरके तमकी तरह नही है तव हमारा अज्ञान 
मी बाहरी तमकौ तरह नदीं है ! इससे विरक्षण है । जसे. तम्दारा अज्ञान. 
तुम्हारे चेतनमें रहता है तसे हमारा अज्ञानमी चतनके ही आश्रित रहता 
हे । यदि कदो हमारा आत्मा ` शद्ध नही, तब हम `ते ह कि, तुम्दारे 
सात्माका अद्ध किसने किया है । एक पदाथ जो शद्ध होता है सो दूसरे 
पदाथके सम्बन्धसे जछद्ध होजाता है; जसे द्ध जर मले सम्बन्धसे या 
किसी भीर दुर्गधिवाङे पदाथकरे सम्बन्धसे अद्ध होसकता दै . क्योकि वह 
दोनों, सावयव पदाथ हँ । आत्मा निरवयव ' निराकार  तिसक्रे साथ दूसरे 
, मडिनि प्दाथका सम्बन्धही किसी प्रकारपरे नहीं त्रनता है । तव वह स्ञयुद् कैसे, ` 
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 दितीय किरन्‌ । ( १९७) 
होगया £ साययवका निरयवके साथ सयोग या समवाय को$ भी सम्बन्ध 
नहीं बनता हे, क्योकि सेयोगसंवंध सावयव पदार्थाकादी होता रै सावयव 


निरवयवका संयोगसम्बन्ध विसी प्रकारते भी नहीं होता है । फिर कायकार- 
णका समवायसम्बन्ध होता है, सो चेतन किसी मी जडकार्यका उपादानका- 


रण नहीं ह मौर जड चतनका कोई सम्बन्ध भी माना नीः है, तव कैसे 


तुम्हारा आत्मा अशुद्ध होगया यदि कहो कमेक संस्कार तिसमे रहते हँ इससे 
वह अयुद्ध होगया है, सोभी नदीं । क्योविः विना शारीरके केवल आत्मा कमं 


कतीह नही है ओर खोकमें भी रारीरकोही कम करते सव कोई देखता है, 


आत्माको किसीने नहीं देखा ओर शरीरके विये इए कमे आत्मको ल्ग भी . 
नहीं सक्ते है । क्योकि एेसा नियम ह । यज्ञदत्तका कम देवदत्तको नहीं ख्ग- 
सक्ता है} यदि कहो शारीरके साथ आत्माका सम्बन्ध होनेसे इरीरकरके करे 
इए कमै आत्मामं चठेजाते ई, सोमी नहीं क्योकि रारीरके साथ संयोगादि 
सम्बन्ध निरबयव्र चेतने वनतेही नहीं & ! यदि कहो कलयित सम्बन्ध मानेगे 
तव तुम्हारा मती. जाता रहेगा ओर फिर जसे कलयित सम्बन्ध ` शरीरका 


आत्मके साथ मानते हो ेसेदी तुमको कवित सम्बन्ध अज्ञानकामी मानना 


पटेगा । यदि कहो मात्मा अञुद् नहीं है,. आति करकै अपनेको अशुद्ध मानता 
है तव उसी आंतिको हम अज्ञान कहते दै, फिर डदधको अति केसे होग 
ओर तिस तिका सरूप क्या है £ यदि कहो वह अरति अनादि हे ओर कुछ 


कही नहीं जाती दै, तव फिर उसीको अनादि अनिवैचनीय अज्ञान करयो नही 


तुम मान छेते हो १ यदि प्रकाराखरूपर आत्मा भज्ञानका विरोधी होता तव 


तुम्हारे आत्मामे अनेक पदार्थोका अज्ञान जौर अति कैसे रहती १ आर रहती 
ह इसीसे सिद्ध दोता हे आत्मा अज्ञानका विरोधी नही. & । ञेसे जीवात्मा 
अज्ञानका विरोधी नहीं है, तैसे. इश्वरात्मामी अज्ञानका विरोधी नर ३। 


 .वर्योकि समसत्ताक पदार्थं परस्पर विरोधी होते हं, विषमसंत्ताक्‌ पदान परस्पर 
विरोधी नं होते द । जसे एक अधिकरणमे समसत्तावाठे अथात्‌ व्यावहारकः 


मनाया धट पट. दो पदाथ नह रदसकते है, जिस जगह प्र षटं पका 
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( १९८ ) ्षानवेरोज्यप्रकाश । 


रदेगा, उसी जगहमं प नहीं खखा जाता हे; कित -उस जगहसे दूसरी .. 


जगहमे पट रक्खो जावैगा । परन्तु विषमसत्तावलेः दो पदाथ. एकही जगहमे 


रह जाते ह से व्यावहारिक शयुक्तिमे प्रातिभासिक रजत रहती है । छक्तिकी 
व्यावहारिक सत्ता है, रजतकी प्रातिभासिक सत्ता है | पिर जसे . व्यावहारेक 
अन्तःकरणे म्ातिभासिक्‌ खप्रके पदाथ रहते . हं तसेदीं पारमाथक - सत्ता 
चेतनकी है| प्राततिमासिक सत्ता ज्ञानक है,वह अज्ञान मी चेतनमे रहसक्ताहे। 


 वयोकि चतन जज्ञानका साधक है, वाधक नहीं है । जसे सामान्य अञ्चि सव 


काष्टे रहता है. पर्त काष्टकां विरोधी नहीं हे, अथात्‌ काको जढाती नहीं 
है. विन्त विदे अभि नो कि प्रज्वलति हो रही हे वही का्ठोकी विरोधी है, 
तथा कारको जडा देती है । तेते सामान्य चेतन मी किसीका विरोधी नही ` 
है, विन्तु एत्ति प्रतिविवित जो विदष चतन है, वही अज्ञानका विरोधी दे 

अथात्‌ अज्ञानका नाशक है । हे चित्तवृत्ते | इस रतिसे चतनमें अज्ञान रहता 
हे वह अज्ञान भी कल्पित ही है केवङ चतन ही नित्य है । अर संदैवकार 
एक रस अपनी महिमम ज्योका त्यों स्थित रहता है । चित्तवृत्ति कहती है-दे 


. आतः ! तुम्हारी कपादष्टिसे ओर तुम्हारे अग्रतरूपी वचनोँको सुनकर मँ कृताथ 


होग द्रं | अब मेरेको कुछ मी संदेह नदीं रहा है मेने आपकी दयादृष्टिसे अपने 
आत्मको जान चया है । ॐ शांतिः दातिः शांतिः ॥ ` 


दोहा । 
सवत ९९ अर नव पान, पथेहं नव पुनि जान) 
[सह्‌ मास य्कादद्या, एण ग्रन्थ यह्‌ जानः १॥ 


इति श्रीघामिदसदासरिष्येण स्वामिपरमानन्दसंमांख्याधरेण विरचिते 
ज्ञानधैराग्यग्रकादानामकम्रन्थे ज्ञाननिख्पणं चम 
द्वितीयः करणः ॥ २} 


4. {रः 


॥ समाप्तोऽयं प्रन्थः; ॥ 9 | ध 
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विक ध 

कथ्यपुस्तकं ( वेदान्त्रन्थ-भापा 

नाम कि.र,. आ 

अनुमवप्रकारा-( वेदांत ) योगेश्वर श्री १०८ वनानाथजीकृत 
माराडी भाषा इसमे-गास्की महिमा, योगीका प्रशंसा, सन्तोका 
प्रभाव. मनकी चेतावनी. वेदान्तके पद्‌, तत्वमस्यादि वाक्योका 
सार. आसावरी, सोरठ, वसन्त, गूजर ` आदि अनेक रगोमे 

' . वणन्‌ किया 2 | 


1 
+ (77१. ७००९ न € [४ 


अभिङखाखसागर-भाषामे स्वामी अभिराखदास उदासी . कृत । ईसमं 

 बन्दनविचार, प्रन्थव्िचार, मागविचार, मजनविचार) जड 
विचार. चेतन्यत्रह्मविचार, निराकारतरह्यविचार तिध्याब्रह्यविचार 
अह्ह्यविचार , ब्रह्मविचार, वतमान ब्रह्मविचारादि विषय अच्छी 


रीतिसे वणित इ न: 
अध्यात्मप्रकारा-श्रीशुकदेवजीप्रणीत-कवित्त, दोहे, सोरट, छन्दः £ 
, चौपाई इत्यादिमे बेदान्तका अष परथ ह , ^ _ . “^ द. 
| अमृतधारा-वेदाग्त माषाछन्दोमं भगवानदास निरंजनीकृत वेदान्तकां 
। .. प्रक्रिया छन्दोम छिीगष्दे ~" ,... ०१०. 
| आस्मपुरण~माषामें दशोपनिपदूका भावाय श्रीमत्परमहंस पयाज- ` | 
काचाः चिद्यनानद स्वामीकृत = “~ ,.. ६२-3 
 आनदाग्रतवधिणी-आनदगिर सामीकृत-गताके कठिन रा व्दोकां ` | 
1 प्रतिपादन अथोत्‌. यह बेदातका मृड € ९ १२ 
। एकाद््कन्ध-मापामे चुदीसजी छत मागत एकादरास्कधकी ` ` 
4. । वेदत स्समय कथा सुगम रौतिते वित €  _ ^ „. ०~१२ 


। | | ग मीतामषा-धरीङष्णाजनसवादर अस्यत -। ए्ररीतिसे ख्खि गयादे 5१ 
१ म्तनादभाषा-मिंस एनीविधष्टकृतनफ्रिपरान्‌ व्यियोसोष्भेखी 
104 # ४५०४ 4 २००४ ° र ॥ 
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५८5, 3, ई ट ® । # ठ ५ = 
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चन्द्रावटीक्षानोपमहासिधु-दस प्रथमे वेदवेदान्तका सार युसुश्चुभकि' 

॥ नाधे-~राग रागिनि्योमे अच्छीप्रकार वणित दै... „~ °--६ 
| जीवत्रह्मशतसागर-भाषा-इसमे ज्ञानवी अयन्त रोचक्र अनेक ब॑ते है ०- 
क त्वाुसन्धान-भाषामे स्वामी चिद्धनानदकृत अथात्‌" 'भद्रेतचिन्ता- 

ु कौस्तुभः” यह ग्रथ आदिसे अन्तत॑क देखनेसे .मटीग्रकार वेदा- 
^ न्तके छोटे वड प्रय आपी जाप विचारं सक्तः ` „^ २-~८ 
दशोपनिषद्‌-माषामे । खामी . अच्युतानंदगिरिकत दसोपनिषदका ` 

^ सरल भाषामे मूढ २ का उद्थां किया गया दै, सुसुघचुसोंको ४ 
= पढनेसे शीघ्र जध्यात्मवोधःहोता है... .. ` „^ 2: 
` पक्षपातरदहित असुभवप्रकाश-( कामटीवाटे वानाजी ` कृत ) इसमें . 
9 ध ` चारवेद, षट्शाख्रोका सार मीर अठारह पुरा्णोकी कथा आदिका 

| ध्यात्म.विदयापर अथं लिखागयोहै । आ्मज्ञानियोको ` अत्यन्त 


` 
प्रवोधचन्दरोदयनाटक-८ ` वेदांत ) भाषा, गखाबरसिहृत-अतीव | 
४. ॥ रोचक हे ` ००७४ ७०००४ ०००९ ` ` ५०५४ १--० । 
परत्यकादयभवरतक~भाषा-यह छोटसा प्रथ पठनेसे वेदान्ते अच्छा ` 
अनुभव सिद्ध होता है 11.39 


 , “ ब्रज्ञानदपण-( अथात्‌ ज्ञनकी आरसी. ) `... ०२ 
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सम्पूण पुस्तकोका बडा सुचीपत्र अरग हे भगौकरं देसिये । 
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